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महषि दयाननद सरस्वती द्वारा लिखित 'ऋणेदादिभाष्यभूमिका' वेदार्थ-बोध के लिए एक 
अनुपम ग्रन्थ है। महपि ने गपने वेद-भाष्य को ठीक-ठीक समभने झ्ौर समझाने के लिए ही इसकी रचता 
की । वेदार्थ के पाठक इसके विना महूधि के वेद-भ।ष्य को समझ नहीं सकते । रबय॑ महुरषि भूमिका का 
प्रयोजन बताते हुए वेद-भाष्य के विज्ञापत में लिखते हैं-- 

(१) जब 'भूमिका छण के सज्जनों के दृष्टिगोचर होगी, तब वेद-शास्त्र का महृत्त्त जो बडप्पत 
तथा पत्यपना भी सत्र मनुष्यों को यरथावत्‌ विदित हो जायेगा ।' (पत्र और विज्ञापन, पृ० ३६ पर) 

(२) 'जो कोई भूमिका के विता केवल वेद ही लिया चाहे, सो नहीं मिल सकते । 

(पत्र श्ौर विज्ञापन, पृ० १३८ पर) 

(३) ग्रौर यह भी जानता चाहिए कि चारों वेद की भूमिका एक ही है।' (पत्रविज्ञापन, पृ० ८७) 

(४) 'भूमिका चारों वेदों को एक ही है ।' (पत्रविज्ञापन, पु० ५६) 

उपयुक्त उद्धरणो से जहाँ भूमिका का प्रयोजन स्पष्ट होता है, वहाँ इस भ्रम का भी स्वामी 
जी के लेख से ही निराकरण हो जाता है कि यह भूमिका वेदादि सब शास्त्रों की है किन्तु चारों वेदों के 
भाष्य की है। जैसे मकान बताने से पूर्व नक्शे की आवश्यकता होती है, बसे ही प्रत्येक वेद भाष्यकार प्रथम 
वेद-भाष्य की भूमिका में अपनी माव्यताप्रों का स्पष्टीकरश करता है। श्रतः भूमिका के बिना महर्षि के 
वेदभाष्य को समभना ग्रत्यन्त दुरूह कार्य है।. महूपि ने इसलिए भूमिका के बिना वेदभाष्य देने से मना 
किया था। परनन्‍्तु यह हमारा दुर्भाग्य ही रहा कि जो आाय॑ बच्यु तथा सभाएँ महू के झ्रादेशों की अव- 
हेलना करके बिना भूमिका के वेदभाष्य छापती रहो हे। सायगादि भाष्पों के साथ उनकी भूमिकाएँ छपी 
भिलती है। हमे इस बात से बहुत ही हादिक ह॒ष॑ हो रहा है कि 'प्राष॑-साहित्य प्रचार टस्ट' ने महर्षि के 
आदेग़ का पालत करते हुए उनके वेद-भाष्य को यथार्थ में हृदयंगम कराने के लिए वेद-भाष्य के साथ 
भूमिका-की छपवाने का प्रबन्ध किया है। क्योकि लेखक की मूलभूत वे दिक मान्यताओं को समभने के लिए 
उसकी भूमिका का ग्रध्ययत्त करता परमावश्यक होता है । 

इस विस्तृत भूमिका के बनाने का महू का यह भी प्रयोजन था कि वेद-विपयक जो भी पौरा- 
णिक मिथ्या मान्यताए' फली हुई है, जिनके कारण पाश्चात्य विद्वानों को ही नही, अपितु कतिपय भारतीय 
विद्वानों को भी वेदों के विषय में मिथ्या-अ्रम हो गया है। जिससे वेदों का गौरव ही कम नहीं हुम्रा, किन्तु 
वेद सत्य विद्याग्नो का पुस्तक है, अ्रथवा ईश्वरप्रोक्त है, इसमे भी लोगो को श्रान्ति हो गई। म्ृषि 
दयानन्द की इस भूमिका से जहाँ मिथ्या-मतों की पोल खुली है, वहाँ सत्यार्थ का प्रकाश होने से सत्यासत्य 
का निर्णय भी पाठक कर सकते है । ४ 

यद्यपि सायणादि वेद-भाष्यकारों ने भी प्रपनी-ग्रपती भूमिकाएँ बनाई हैं, परन्तु उनमें प्रथम 
: तो प्रावश्यक मान्यताओं का वर्णन ही तहीं मिलता है भ्रोर जिनका मिलता है उनमें श्रनेक गलत हैं श्रोर 
जो ठीक है उनका उन्होंने स्त्रय वेद-भाष्य में पालन नहीं किया हैं। जैसे वर्तमान में आचाय सायण का 
वेद-भाष्य ग्रधिकतर पठन-पाठन में इृष्टिगोचर होता है, उन्होंने मन्त्रों के प्रतिपाद्य-विषय मुख्य देवता के 
विषय में ही मौन-धारण कर लिया है। देवतार्थ को बिना समझे कंसे मन्‍्त्रार्थ की संगति हो सकती है ? 
प्रतएव बेदार्थ का पाठक सायण-भाष्य से सन्देह में ही पड़ा रहतां है कि सायण क्या कहना चाहते है। ऐसे 
ही वेषदों को ईश्वर-प्रोक्त (अ्पौरुषेय) मानकर भी वेदों में भ्रनित्य इतिहास मानना, इन्द्रादि देवों को ईश्वर- 
तुल्य समभना, स्वर्ग-नरक लोकविज्ञेषों की कल्पना तथा ईश्वर के साकारवाद को मानकर जड़-पूजा का 


(३) 


मानता ग्रादि अनेक सायण की मिथ्या मान्यताएँ उनके भाष्य में मिलती हैं । 
महर्षि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य में उस प्राचीन ऋषियों की मनन्‍्त्रार्थ शैली को अपनाया है, 
जिससे मिथ्यामतों का खण्डत स्वतः ही हो जाता है। मह॒षि अपने वेद-भाष्य की शैली का स्पष्टीकरण 
करते हुए भूमिका के. भ्रन्त में लिखते हैं-- 
६५, ॥५ तह एफ ई कि परएशों ५५३३७ ' / | 
पा पर्स कद सर्व प६७ हज बाण १ 
ग्र्थात्‌ इस मन्त्र-भाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि मल्त्रार्थभूमिकाउ-प्रथम तो मन्त्र में 
परमेश्वर ते जिस बात का प्रकाश किया है। फिर मूलमस्त्र | उसका पंदच्छेद | क्रम से प्रमाण-सहित मन्त्र के 
पदों का अर्थ । भ्रत्वय ग्रर्थात्‌ पदों की सम्बन्धपूवंक योजना और छूठा भावार्थ प्र्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य 
प्रयोजन है। इस क्रम से मन्त्र-भाष्य बनाया जाता है। 
वेद-भाष्य की इस शैली से कोई भी विद्वान वेदों में इतिहासादि मिथ्यामतों की सिद्धि नहीं कर, 
सकता । यह मह॒षि की स्पष्ट घोषणा तथा प्राचीन ऋषियों की परम्परा है। भाष्य का लक्षण भी यही 
है-'नामूल लिख्यते किचित्‌ । नामपेक्षितसुच्यते।' अर्थात्‌ जो मूल में नहीं है और जिसकी अआवश्यकता 
भी नहीं है, उस बात की भाष्य में नहीं रखना चाहिए। महदषि ने इस बात का विशेष ध्यान रक्खा है। 
परन्तु सायणादि ने इस्त प्राचीन दौली को व अपना कर, स्थान-स्थान पर कल्पनाओं का झाश्रय करके 
पिथ्या-पौराशिक मास्यताग्रों को जन्म दिया है। यदि वे मन्त्र के देवतार्थ पर विचार करके प्रकरणानुसार 
मन्‍्त्रों के पदों का ही श्रर्थ करके भाष्य करते, तो वे कदापि भिथ्यामतों को अपने भाष्य में नहीं दिखला 
सकते थे । उतके वेद-भाष्प के प्रनर्थ का मूल कारण जहाँ प्राचीन शेली को छोड़ना है, वहाँ यह भी कारण 
हुआ कि वे वेद-भाष्य के श्रधिकारी भी नही थे । निरुकत के अनुसार वेद-भाष्य करने का अधिकार किसको 
है ? यह स्पष्ट करते हुए लिखा है--- 
॥ क0/४॥ १५ / ७ गा ॥९६७४॥ ३ कं (निरुक्‍त ० १३॥१२ ) 
प्रर्थाव्‌ जो मन्त्रार्थ के साक्षात॒कर्त्ता ऋषि नहीं हैं, अथवा जो अ्रतपस्वी अर्थात्‌ मलीन भअ्त्तःकरण 
वाले हैं, उन्हें वेदार्थ करते का अधिकार नहीं है। महर्षि दयानन्द भी लिखते हैं-- 
“(प्रइन) वेद संस्कृत में प्रकाशित हुए और झरगिति श्रादि ऋषि लोग उस संस्कृत भाषा को नहीं 
जानते थे, फिर वेदों का अरे उन्होंने कैसे जाना ? है 
(उत्तर) परमेश्वर ते जताया। और धर्मात्मा महषि योगी लोग जब-जब जिस-जिस के भ्रथ॑ क्री 
जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थ हुए, तब-तंबर परभात्मा ने ' 
ग्रभीष्ठ मस्त्रो के अर्थ जनाए । (सत्याथ्रप्रकाश स० समु०) 
ऋषि के इन बचनों से स्पष्ट है कि ईश्वर की समाधि में जो ध्यानावस्थित नहीं हुए हैं, उनका 
अन्त:करण मलोन होने से वे मन्त्रार्थ को कदापि साक्षात्‌ नहों कर सकते । मनुष्यक्ृत और ऋषिक्ृत 
बेद-भाष्यों में यहो महात्‌ मौलिक भ्रन्तर है। मनुष्य ग्रपनी पूर्ण विद्या के कारण दव्दार्थ की प्रकरणा- 
नुसार सगति नही लगा सकते । केत्रल पापिडित्य के कारण वाब्दार्थ ही कर सकते हैं और वह भी श्रस॑ंगत । 
क्योंकि शब्दों के ग्रनेकार्थक होने के कारण प्रकरणविरुद्ध ग्र्थ कैसे संगत हो सकता है ? 
साथुणादि पौराशिक भाष्यकारों के भाष्य इसलिए भी अतर्थ करने वाले हुए कि उन्होंने प्राचीन 
ऋषि भाष्य निशकतादि के सिद्धान्तों को भी छोड दिया है। निरक्‍्त सम्मत वैदिक-पद श्राख्यातज होते हैं, 
परन्तु सायण-भाष्य में रूढ प्र्थ भी किए है। वैदिक कोष निधण्टु ब्राह्मण आदि का आश्रय न करके 
लौकिक भर्वाचीन अमरकोषादि का भी सायणादि ने स्पष्ट आ्राश्नय लिया है । 
रायणारि की ऋषि-सम्बन्धी मान्यता भी श्रान्तिपुर्णा है। मल्त्रों के आरम्भ में उल्लिखित 
ऋषियों को ऐतिहासिक न मानकर मन्त्रार्थ में सहायक मातता, अथवा वेदों को अ्पौरुषेध मानकर भी 
मनन्‍्त्रान्तर्गत पढ़ित वसिष्ठादि को व्यक्ति विशेष मानकर मन्त्रार्थ करना इत्यादि परस्पर विरुद्ध मान्यताएँ 


६) 


सायणादि भाष्यों में स्पष्ट उहिलखित मिलती हैं। महषि दयानन्द ने इन वेद-भाष्यकारों की मौलिक 
त्रुटियों को बहुत ही गम्भी रता से समझा और वदिक स्वस्थ मान्यताश्रों को पुनः प्रसारण हेतु वेदार्थ का 
प्रकाश किया । मह॒षि लिखते हैं--“यह भाष्य प्राचीन आचार्यों के भाष्य के अनुकूल बनाया जाता है । 
परन्तु जो रावण, उत्बट, सायश और महीधर झ्ादि ने भाष्य बनाए है, ये सब मूलमन्त्र और ऋषिकृत 
व्यास्पातों से विरुद्ध हैं। मैं वसा भाष्य नहीं बनाता । क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता और आपर्वता 
कुछ भी नहीं जानी। और जो मेरा भाष्य बनता है, वह तो वेद, वेदाज़, ऐतरेय, हे शतपथ ब्राह्मग अभ्रादि 
ग्रत्थों के अनुसार है। क्योंकि जो-जो वेदों के सनातन व्याख्यान है, उनके प्रमाणों से युक्त बनाया जाता 
है। यही इसमें श्रपृव॑ता है ।'' (ऋ० भा० भू०, भाष्यकरणशका०) 

महर्षि के इस लेख से जहाँ मह॒षि के भाष्य की अपूर्वता का बोध हो रहा है, वहाँ उन चिद्वातों 
की श्रान्ति का भी निराकरण हो जाता है, जो यह मिथ्या मान्यता बनाए हुए है कि सायण-भाष्य भी 
ठीक है और मह॒षि दयानन्द का भाष्य भी ठीक है। यदि सायरा-भाष्य में कर्मकाण्डपरक श्रर्थ भी संगत 
होता तो महषि ऐसा कदापि नहीं लिखते। महथि दयानन्द ने ऋग्वेद-भाष्य में तो प्रारम्भ के २१ सुक्तों 
के ग्रन्त में निरत्तर सायणादि भाष्यों को मिथ्या-भाष्य बताया है। इस विषय में 'दथातन्‍्द-सन्देश' का 
वेदार्थसमी क्षाक  द्रष्टव्य है । जिसमें मैंने सायण-भाष्य के प्रमुख दोषों का दिग्दशंन सप्रमाण दिखाया है। 
और ऋगेद के प्रथम २१ सूकक्‍तों में सायण-भाष्य का प्रकरण-विरोध, शास्त्रविरोध तथा भ्रर्थों की असंगति 
का स्पष्ट उल्लेख किया है। 


कुछ आय विद्वानों को आग्वेदादिज्ञाष्य-भूमिका से. सम्बद्ध आखियाँ 

(१) ऋ७० भूमिका में भाषार्थ किस का ? इस विषय में श्री प० युधिष्ठिर जी मीमांसकादि 
विद्वानों की विचारधारा यह है कि भूमिका की संस्कृत मह॒षि की है और भाषा पण्डितों का है! मीमांसक 
जी अपने मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

हमारी मान्यता तो यह है कि ऋषि के मूल संस्कृत पाठ के अनुसार नवीन यथार्थ भाषानुवाद 
होना चाहिए । यदि कभी भ्रवकाश मिला तो इस प्रकार का प्रयात्त किया नायेगा।' (रामलाल कपूर दृस्ट 
द्वारा प्रकाशित ऋ० भा० भू० में सम्पादकीय, प्रृष्ठ ६) 

श्री मीमांसक जी की मान्यता भूमिका के आ्रान्तरिक साक्षी से सर्वथा विपरीत होने से कदापि मान्य 
नही हो सकती । इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही ३ सह नाववतु०' तत्तिरीयारण्यक के वचन का संस्कृत में 
माध्य न होने पर भी भागा में अर्थ दिया है। ऐसे ही भूमिका में वेद, दर्शन, ब्राह्मण तथा उपनिषदादि के 
८५ प्रमाणों का केवल भाषा ही मिलता है। यदि कोई थोड़े में ही देखना चाहें तो भ्रूमिका के वेदोत्पत्ति, 
मुक्ति विषय तथा उपाप्तता प्रकरण को ध्यान से पढ़कर अनुमान कर सकते हैं कि भूमिका का भाषपार्थ 
मूल सस्कृत के अनुसार कदापि नहीं है। महषि नें उपासना विषय में तो स्पष्ट लिखा है-- 

एषां विवरण प्राकृतभाषायां वक्ष्यते ।' प्र्थात्‌ इनकी व्याख्या भाषा में की जायेगी। महर्षि के 
इस वचन को अपनी मान्यता से विरुद्ध देखकर मीस/सक़ जी ने टिप्पणो में लिख दिया--'यह वाक्य 
व्यर्थ सा प्रतीत होता है।'' 

भुपिका का भाषाथं प्रायः संस्कृत के श्रनुसार नही है। यदि 
भिन्‍त कर दिया जाए, तो ग्रन्थ के भ्रधिकतर स्थल अपूर्ण रह जायेंगे और ग्रथकर्त्ता के बहुत से परमावश्यक्र 
भाव ग्रन्थ से प्थक हो जायेगे। इस विषय का विस्तृत विचार ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित ऋ० भा० भूमिका के 
प्रावकथन में श्री पं० सुदर्शनदेव जी ने किया है। पाठक वहाँ देख सकते है । 

यथार्थ बात यह है कि गमिका के भाषार्थ से श्री मीमांसकादि विद्वानों की मिथ्या-मान्यतायें मेल 
नही खाती | अ्रतः उन्होने भाषार्थ को भह॒षि का स्वीकार नहीं किया । जेसे सृष्टि सवत्‌ विषय में मह॒षि ने 


भूमिका का संस्क्ृत-भाग भाषार्थ से 


(५) 


जो भाषा में लिखा है, वह संस्कृत में तो है नही । भाषा्थ को मह॒षि का माने तो एक ग्ररब सत्तानवे 
करोड वाला संवत्‌ कदापि कथंचित्‌ सिद्ध नही हो सकता । अ्रतः ये विद्वान्‌ महषि को श्रपनी मान्यताओं के 
अ्रनुसार घसोटने के लिए कुछ भी लिख देवे, तो भी आश्चर्य क्या है। श्री मीमासक जी की मान्यता को 
देखकर अपने को मह॒षि का श्रनन्य भक्त मानने वाले, संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ श्री खेमचन्द जी यादव 
ने तो फतवा ही दे दिया है कि सृष्टिसंवत्‌ विषय में भाषा में केवल ७० पंक्तियां ही प्रामाशिक हे। शेष 
बाद की मिलावट हैं। परन्तु संस्कृत-भाषा से श्रनभिज्ञ होने से यादव जी ऐसा कहें, तो ग्राइचयं नहीं । क्यों 
कि वे संस्कृत का भाषार्थ से मिलान नहीं कर सकते । परन्तु संस्क्ृत भाषा के मूर्धन्य विद्वान भी ऐसी मिथ्या 
मान्यता से कैसे प्रस्त हुए, यह झ्राश्चर्य ही है । और यदि उनकी बातों में कुछ तथ्य है, तो उन्होंने श्राजतक 
हमारे लेख का उत्तर क्यों नहीं दिया ? इससे स्पष्ट है कि वे भ्रान्तिवश ही ऐसी टिप्पणी दे गए। परल्तु 
बाद में पश्चात्ताप ही रहा होगा । प्रत: भूमिका का भाषा महर्षि का ही हूँ पण्डितो का नही । 

(२) कुछ आरय-विद्वानों ते महषि की वेदार्थ-शैली का भी दुरुपयोग करने का प्रयास किया है ।' 
महर्षि ने वैदिक पदों को निरुकत को भ्राधार पर ग्राख्यातज माना है । जिसका ये विद्वान्‌ गलत ग्रर्थ लगा 
कर यह कहा करते हे कि वेदिक पदों के यौगिकता अर्थात्‌ धातुप्रत्यय के विभाग के प्राधार पर जितने भी 
ग्रथे सम्भव है, उस पद के उतने अर्थ किए जा सकते हैं | इसी भ्राधार पर आधुनिक वेद-प्रवचन-कर्त्ता मन्त्रों 
के मनमाने अर्थ करके जनता को रिभाते रहते हैं। जनता तो बिलकुल अ्रनभिन्न प्राय. ही है । उसके सामने 
कुछ भी कह जाभ्रो, वे चुपचाप सुनते रहते है। स्वाश््याप की रुचि समाप्त ही हो गई है फिर समभने की 
योग्यता कैसे भ्रा सकती है । 

परन्तु मह॒षि के वेद-भाष्य तथा भूमिका के पढ़ने से स्पष्ट होता है कि इन विद्वानों की वेदार्थ 
शलो महर्षि तथा शास्त्रों से विरुद्ध है। प्रत्येक-मन्त्र के ऊपर देवता लिखा है, जो मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय 
है । जिससे पदो के श्रर्थ संगत होने चाहिए । निरुव॒तकार भी लिखते है-- 

न तु पृथक्त्वेय मन्त्र निर्वेकतव्या: प्रकरणश एवं तु निवेब्तव्याः (निर० १३१२) 

प्र्थात्‌ मन्‍्त्रों के अर्थ प्रकरण के अनुसार ही ऋरने चाहिए | जिससे वेदिक-पदो के श्रनेकार्थक होने 
पर भी प्रकरण-सम्बद्ध ग्र्थ ही संगत होते है, भ्रन्‍्य नहीं। अ्रत: पदों के विभिन्‍त प्रर्थ होते हुए भी सभी 
ग्रे सर्वत्र कदापि सगत नही हो सकते । 

(३) मन्त्रार्थ और त्रिविधप्रक्रि>ञ्राजकल कतिपय भ्रार्य विद्वानों का ऐसा मन्तव्य है कि वेद 
के मन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र के तीन प्रकार के ग्र्थ होते हैं। जैसे श्री पं० ग्राचार्य वेद्यनाथ जी ज्ञास्त्री अपने 
सामवेद-भाष्य की भूमिका में त्रिविध प्रक्रिया के विषय में लिखते है-- 

(क) 'सभी वेद-मन्त्रों का अर्थ तीन प्रक्रियाओं में होता है ।' (प० ४८) 

(ख) आप प्रक्रियानुसार प्रत्येक मन्त्र का तीन प्रकार का ग्र्थ होता है | वह तीन प्रकार श्राधि- 
याज्ञिक, ग्राधिदंविक और आ्राधिभौतिक शब्दों से व्यवहुत होता है। इस प्रकार को ही निरुक्‍तादि शास्त्रों 
में प्रतिपादित किया है ।' (प० २२) 

स्वर्गीय वेदिक विद्वान श्री १० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने अ्रपने सम्पादित यजुर्वेद-भाष्य की विवरण 
भूमिका में इस त्रिविध-प्रक्रिया को प्रमाणों द्वारा सिद्ध करने का पूरा प्रयास किया है। भौर अपने भन्तव्य 
को पुष्टि में यजुर्वेद-भाष्य के विवरण में प्रथम दो अध्यायों में प्रत्येक मन्त्र के ऋषिभाष्य को इस त्रिविध 
प्रक्रिया में ढालते का भ्रसफल प्रयास भी किया' है । 

इन दोनों मूर्धन्य विद्वानों ने त्रिविध प्रक्रिया को माना अवद्य है । परन्तु स्वयं भी भ्रान्त ही प्रतीत 
होते हैं। क्योकि त्रिविध प्रक्रिया को मानकर आचार्य वेद्यनाथ जी ने आधियाज्ञिक, आधिदेविक, आधि- 
भौतिक के अतिरिक्त ग्राध्यात्मिक प्रक्रिया एक और मानी है। ऐसे ही श्री जिज्ञासु जी ने विवरण भूमिका 
में तो आध्यात्मिक, आधिदेविक तथा आधियाशिक तीन प्रक्रियाएँ मानी है, परच्तु (यजु० १-३) भें, आ्राधि- 
भौतिक प्रक्रिया और स्वीकार कर ली है। श्री जिज्ञासु जी जीवन भर ऋषि भक्त रहे। परन्तु त्रिविध- 


(६) 


प्रक्रिया के लिए भनार्ष ग्रन्थों के प्रमाण उन्हें कंसे रुचिकर हुए ? यह तो वे ही जानें । उन्होंने एक भी 
तिरक्‍्तादि शास्त्रों का प्रमाण नहीं दिया, जी त्रिविधप्रक्रिया को सिद्ध करता हो । और जो त्रिविधश्रक्रिया 
के प्राधार पर मन्त्रार्थ दिखाये है, उनमे कोई प्रर्थ मह॒षि के पदार्थ में, कोई अन्वय सें, कोई भावार्थ में श्रौर 
कोई भाषार्थ में से लिया है। क्या कोई भाष्यकार ग्पने भाष्य में इस प्रकार ग्रर्थों की बखेर कर सकता है ! 
पदार्थ, भ्रत्वय, भावार्थ तथा सापाथ सभी भिन्‍्न-भिन्‍न त्र्थो को बतायें । यह कैसी विचित्र कल्पना है । 
इस त्रिविधभप्रक्रिया को मानने वाले प्रायः महृषि दयानन्द के और निरुक्‍त के निम्न उद्धरणो को 
देकर स्वाभीष्ट की सिद्धि किया करते हैं । परन्तु उनसे उनका अभीष्ट कदापि सिद्ध नहीं होता । देखिए-- 

(क) श्री जिज्ञासु जी ने अपने मन्तव्य की पुष्टि में, (भाष्यविवरण, पृ० ३० पर) महपि के तिम्त 
उद्धरण दिए हैं--“देवता के महामहिम होने से एक आत्मा की ही बहुत प्रकार से (ब्रेद मन्त्रो में) स्तुति 
की जाती है।” (ऋ० भा० भू०, पृ० ६५) के ४ 

(ख) 'इस वेद-भाष्य में जिस जिस मन्त्र का पारमार्थिक तथा व्यावहारिक दोने प्रकार का ग्रथ 
होना सम्भव हैं। उस उसका दोनों प्रकार का श्र्थ किया जायेगा। परन्तु किसी भी मन्त्र में ईश्वर का 
सर्वेथा त्याग नहीं ।' (ऋ० भा० भू०, पृ० ३६३) 

उपयु कत उद्धरणो से त्रिविध प्रक्रिया कदापि सिद्ध नहीं होती । महर्षि मन्त्रों के दो प्रकार के 
प्र्थ मानते हें--(१) पारमाथिक (२) व्यावहारिक। इन दोनों प्रकार के अर्थों को भी प्रत्येक मन्त्र मे स्वीकार 
नही किया है। जहाँ-जहाँ सम्भव हूँ, वही-वहीं दोनों प्रकार का श्र्थ हो सकता है, सर्वेत्र नहीं। महूपि ने 
स्लेघालंकार से भाष्य में कही कहीं दो प्रकार के श्र्थ किए भी है । और जो देवता की महामहिम होने की 
बात है, वह भी भ्रत्य विषयक ही है । देखिये मह॒थि लिखते हैं-- ह 

र्वातां जनद्ा रीयल के 0 ७. 25 १] छा के ॥ फि आह 8६ ०) 
"हराया चाह दि आपतएत ,०५४ ५ | ७४ (ऋ० भा० भूमिका, पृ० ६५) 

यहाँ मह॒बि ने 'माहाभाग्यात्‌' का अर्थ सवशक्तिमानु आदि किया है । और वह भी ईश्वर परक 
श्र किया है। इससे त्रिविधप्रक्रिया का भाव कदापि नहीं निकल सकता । 

झ्ौर महर्षि के किसी भी ग्रन्थ मे ऐसा लेख नहीं मिलता, जिससे त्रिविध प्रक्रिया सिद्ध होती हो। 
महषि दयानन्द का लेख त्रिविधप्रक्रिया का स्पष्ट खण्डन करता है । देखिए -- 

“झोश्म्‌ यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है भौर अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहणा मे 
प्रकरण प्रोर विशेषण निश्रम कारक है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ-जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, 
व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्त्ा श्रादि विशेषण लिखे हैं, बही-वही इन नामो से परमेश्वर का ग्रहण 
होता है ।"***** जहाँ-जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्न, जड़, हृदय आदि विशेषण भी लिखे हो, बहाँ- 
वहाँ परमेश्वर का ग्रहुण नही होता'''जहा-जहाँ इच्छा, हेष, प्रयत्न, सुद्ध-दु,ख और ग्रह्पज्ञादि विशेषण 
हों, वहां-वहां जीव का ग्रहण होता है । ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए ।” (सत्या० प्रथम समु०) 

इससे स्पष्ट हूँ कि प्रत्येक मन्त्र के त्रिविध अर्थ कदापि नहीं हो सकते । जिस मन्त्र में सर्वज्ञादि 
विशेषण होंगे, उसका जीवपरक अथवा प्रकृतिपरक और जिसमें भ्रत्पज्ञादि या उत्पत्ति आदि विशेषण होंगे 
उसका परमेश्वरपरक ग्रथ॑ कैसे सम्भव है ? ' 


निरुवतकार मह॒षि यास्क ने भी त्रिविवप्रक्रिया का स्पष्ट खण्डन करते हुए लिखा है-- 
“तास्बिपियां छा; परत: पाता ॥एसता 7प्रप्घाहिषिदशषा[ | त। पम्फेएडप), पर्ताशिकीय: 
।शरकप्िय उजसो भवपपुरतकताणवातस्त । धर प्रताहाएता पर 04 आर कल 
धपाध्ताएिपिफय/:्व उसगपुझ्णयोग) अएगिति चैसेज शधणकाया (7 (निरु० ७१-२) 

इस निशकत वचन की व्याख्या में मह॒धि दयानन्द ऋण०भा०भु० में लिखते हैं--'वेदो के सब मन्त्र 
तीन प्रकार के भ्रथों को कहते हैं। कोई परोक्ष अर्थात्‌ अहृय अ्र्थों को, कोई प्रत्यक्ष ग्र्थात्‌ रथ ग्रर्थों को 
भौर कोई अध्यात्म प्र्थात्‌ ज्ञानगोचर ग्रात्मा और परमात्मा को ।” (ऋष भू० प्रइनोत्तर०) 


(७) 


यहाँ महर्षि ने कितना स्पष्ट लिखा है कि कोई मन्त्र हृतय श्रर्थों का कोई श्रदृवय अ्र्थों का और 
कोई आात्मा-परमात्मा का वर्णन करता है। अतः प्रत्येक मन्त्र के त्रिविधप्रक्रिया से श्र्थ कैसे सम्भव हो 
सकते हैं ? प्रत्येक मन्त्र के ग्राध्यात्मिक और आधिभौतिक ग्र्थ भी अ्रसम्भव है। क्योंकि पदार्थों में कुछ 
सामान्य और कुछ विशेष गुण, कर्म तथा स्वभाव होते हैं। यदि श्रग्नि ग्रादि देवता वाले मन्त्र में सभी 
विशेषणों को अनेकार्थक मानकर मन्‍्त्रार्थ ईश्वर, जीव तथा प्रकृतिपरक सम्भव हो, तो ईश्वर, जीव और 
प्रकृति के गुणों मे विशेषता कुछ भी नहीं रहेगी और सभी एक समान ही गुरा कर्म स्वभाव वाले हो जायेंगे। 
इससे बड़ा भ्रनर्थ यह हो जायेगा कि जड चेतन में तथा ईश्वर-जीव में कोई भेद ही नही रहेगा। वेशेषिक- 
दशन के भ्रनुसार पदार्थों में कुछ समानता और कुछ विशेषता होती है । तदनुसार ही महषि दयानन्द ने 
अपने वेदभाष्य में अग्नि' श्रादि के विशेषणों को हृष्टि में रखते हुए कहीं ईश्वर भर भौतिक दोनों भ्र्थ, 
कही केवल ईश्वरपरक झौर कही केवल भौतिक श्रर्थ किया है । यही प्राचीन वेद-भाष्यकर्त्ता ऋषियों का 
युक्तियुक्त सिद्धान्त है । 

भन्त्रों के अनेकार्थ विषय में मह॒षि दयानन्द लिखते है-- | 

“इस वेदभाष्य में जिस-जिस मन्त्र के पारमाथिक और व्यावहारिक दो ग्र्थों का श्लेषालडुतरादि 
से प्रमाण-सहित संभव है, उस मन्त्र के दो दो ग्र्थ किये जायेंगे ।” (ऋ० भू० प्रतिज्ञाविषय) 

ग्रतः प्रत्येक मन्त्र के तीन अर्थ सम्भव हैं, यह मान्यता महर्षि दयानन्द के लेखों से कथज्चिदपि 
सिद्ध नहीं होती । अ्रत: विद्वानों की त्रिविधप्रक्रिया को जेसी मान्यताएँ कपोत्न कल्पित होने से मिथ्या ही है । 

(४) सूष्टि-संवत्‌-महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोत्पत्ति! विषय में सृष्टि- 
संव॒त्‌ के विषय में बहुत ही स्पष्ट तथा प्रमाण देकर यह सिद्ध किया है कि वेदोत्पत्ति तथा जगदुत्पत्ति का 
ऐतिहासिक संवत्‌ एक अरब छानकें करोड़ ग्राठ लाख बावन हजार नौ सौ छिहत्तर वर्ष (१६६०८५२६७६ 
वर्ष) सं० १६३३ वि० भें बनता है। परन्तु श्रा्यजगत्‌ मे महर्षि दयानन्द के लेख के विरुद्ध एक भ्ररव 
सत्तानवे करोड़ वाला सृष्डि-संवत्‌ ही व्यवहार में लाया जा रहा है। इसमे कुछ ग्राय॑-विद्वानों की मिथ्या- 
मान्यता तो कारण हे हो, किन्तु हमारी शिरोमणि सभा (सावंदेशिक-सभा) का भी कम दोष नहीं हैं। 
क्योंकि बार-बार सचेत तथा प्रबुद्ध करने पर भी सभाधिकारी न तो कोई उत्तर देते है भर नही विद्वत्‌-सभा में 
निर्णयार्थ ही इस विषय को रखते हैं। यह ग्रार्य-जगत्‌ का जहाँ महादुर्भाग्य है, वहाँ ग्रार्यों को ललाट पट्टिका 
पर महाकलक भी हूं क्योंकि सत्य-असत्य के ग्रहणा व त्याग करने में सदा उद्यत रहने वाले आर्य क्‍या 
दूसरों को ही उपदेश देते रहेगे ? क्या वे स्वयं सत्य-पक्ष को ग्रहण करने में हुठ वश संकोच ही करते रहेंगे ? 

हमारे ट्रस्ट ने सृष्टि-संवत्‌ विषय में दयानन्द सन्देश का विशेषांक भी निकाला हे, जिसका आर्य 
विद्वान्‌ आज तक कोई उत्तर नहीं दे सके है | सृष्टि-संवत्‌ का विषय गणित का प्रइन है। उसमें तो एक 
वर्ष का भी भ्रन्तर नहीं रहना चाहिए। परन्तु उसमें करोड़ों वर्षों का अन्तर मानकर उसी का व्यवहार 
करना केसी विचित्र विडम्बना हैं ? 

श्रपनी मिथ्या-मान्यता को दुराग्रह वश सिद्ध करने के लिए कुछ विद्वानों ने पौराणिक-कल्पनाओ्रों 
ग्र्थात्‌ सन्धि-काल (जल-प्लव) भ्रादि का आश्रय ही नही किया है; अपितु श्रो पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक 
ने महर्षि के ग्रंथों में टिप्पणी देकर महर्षि की च्रुटि दिखाने का भी दुस्साहस किया है। महूषि के समस्त 
ग्रन्थों में चृष्टिसंवत्‌ विषय में सवत्र एकरूपता देखने को मिलती है। यदि कही गणना में त्रूटि रह जाती 
तो भ्रन्यत्र तो त्रुटि नहीं होनी चाहिए । क्या कोई विद्वान्‌ उनकी गणना में एक श्रद्ध. की भी भूल दिखा 
सकता है ? कुछ विद्वान्‌ इसे ज्योतिष का विषय कहकर पराइ्मुख हो जाते है। क्या ज्योतिष्‌ के विद्वान 
समाप्त ही हो गए है ? जो विषय का निर्णय नहीं कराया जा सकता। श्रपनी मान्यता की सिद्धि के लिए 
वे विद्वान्‌ वर्तमान में उपलब्ध मयासुर रचित 'सूय॑सिद्धान्त' का ग्राश्चय लेते हैं। हमने उस 'सूर्यसिद्धान्त! 
के भी प्रस्पर-विरोध विद्वानों के समक्ष रक्‍्खे हैं। जिनकी संगति लगाने में कोई भी विद्वान समर्थ तहाँ हो 
सका है। पौराणिक ज्योतिषियों ने तो अपने पत्रे पर ऋषि की मान्यता वाला संवत्‌ लिखना आ्रारम्भ भी 
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कर दिया है। किन्तु हमारी शिरोमणि सभा भ्रभी तक हठतावश मयासुर के भार्ग पर चल रही है. जिसमें 
स्वयं उसके ग्रंथ में परस्पर विरोध है तथा गणाना के एवं अनेक प्रकार के सैद्धान्तिक दोष उत्पन्न होते है । 

सृष्टि-संवत्‌ विषय मे हमारी स्पष्ट-मान्यता है कि मह॒षि दयानन्द द्वारा निर्दिष्ट सृष्टि-सवत्‌ 
सर्वथा शुद्ध है। और उसमें मनुस्मृति तथा ज्योतिष के ग्रंथों से गणना में कोई विरोध नहीं है। विरोध है 
तो मिथ्या कल्पनाश्रो में है। हम इस विषय में विचार-विमर्श के लिए सर्वदा निष्पक्ष भाव से उद्यत हैं। इस 
विषय में दयानन्द-सन्देश का 'सृष्टि-संवत्‌ विशेषांक' पढ़ना चाहिए । जिसमें इस विषय के विभिन्‍न पक्षों पर 
सयुक्तिक तथा सप्रमाण विचार किया गया हे । 

(५) हृश्य का स्थान-महषि दयानन्द ते ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के उपासना विषय में छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ का प्रमाण देकर हृदय के स्थान के विषय में लिखा है--जिस समय इन सब साधनों से परमेश्वर 
की उपासना करके उसमे प्रवेश किया चाहे, उस समय इस रीति से करे कि-- (अथ यदिद०) कण्ठ के 
नीचे दोनो स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर श्रर्थात्‌ परमेश्वर का 
नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गत्त हे, उसमें कमल के प्राकार वेश्म भ्रवकाश रूप एक स्थान हैं, उसके 
बीच में “वह झानन्दस्वरूप परमेश्वर' “खोज करने से मिल जाता है ।” (ऋ० भा० भू० उपासनाविषय) 

इस स्थल पर श्री पं० युधिष्ठिर जी मीमांसक ने टिप्पणी देते हुए लिखा हे--“यहाँ हृदय देश 
का जो लक्षण भाषा में लिखा हे, वह संल्कृत में नहीं तथा यह लोक प्रसिद्ध हृदय स्थान को लक्ष्य में रख- 
कर पनुवादक पण्डितों द्वारा किया गया लक्षण प्रतीत होता है ।" 

यहाँ श्री मीमांसक जी ने भूमिका की भाषा को पण्डितों का अनुवाद बताकर उसके बहाने महपि 
दयानन्द की मान्यता का स्पष्ट खण्डन किया है । भूमिका का भाषार्थ पष्डितों का किया हैं, यह एक मिथ्या 
मान्यता है, यह पूर्व लिख घुके हैं। हृदय का लक्षण क्या है ? यह महृषि के भ्रन्य ग्रंथों से मिलाकर यदि 
मीमांसक जी विचार करते तो ऐस। कदापि न लिखते । महर्षि ने पद्नमहायज्ञविधि में सन्ध्या के इ्न्द्रिय 
स्पर्श मन्त्र तथा मार्जन सन्‍्त्र में कष्ठ और नाभि प्रदेश के बीच में हृदय देश का स्पष्ट उल्लेख किया हे । 
श्रौर सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समु० में म्हष लिखते हैं-- प्राचमन उत्तने जल को हथेली में लेके उसके 
मूल और मध्य देश में प्रोष्ठ लगा के करे कि वह जल कप्ठ के नीचे हृदय तक पहुँचे ।' यहां भी मह॒षि ने 
हृदय को कण्ठ के नीचे माना हे । 

परन्तु श्री मीमांसक जी मह॒षि के लेख को अ्रपनी मान्यता के अनुकूल न पाकर टिप्पणी दे गए। 
ग्रौर भ्रागे ((० २०६, ठि० सं० २ पर) आपने अपनी मान्यता को स्पष्ट भी किया है--“मन्त्रों में जिस 
हिरिण्यमय कीशान्तर्गत ब्रह्मपुर में श्रात्मरूपी भर बह्म की प्रतिष्ठा बताई है वह मस्तिष्कान्तगंत आ्राज्ञा- 
चक्र समोपवर्ती स्थान है ।” 

इससे स्पष्ट हूं कि मीमांसक जी हृदय देश को मस्तिष्कान्तर्गढ श्राज्ञा चक्र के समीप मानते हैं । 
परन्तु यह उनकी मान्यता स्वयं कल्पित है और महर्षि के लेख के विषद्ध हैं। महृषि हृदय प्रौर मस्तक 
स्थानों को 3 0803 03 हैं-- ह 

“(धारणा) उसको कहते हैं कि भन को चंबलता से छुड़ा के नाभि, दय, मस्तक, नासिका श्र 
जीभ के भ्रग्रभागादि देशों में स्थिर करके. प्रोंकाड का जप और उसका श्रर्थ जो परोर ह्ः 24084 
करना । (ऋ७ भू० 90500 ) 

श्षत: ऋ० भू० में जो हृदय का स्थान कष्ठ के नीचे माना है वह सत्य है। उसके विरुद्ध 
ग्रंयों में श्रान्तिजनक टिप्पणी देना विद्वानों के लिए शोभा नहीं दा । इस कर विस्तृत विचार 2202 
8 मृमिका के प्राकक्रथन में भी श्रो पं० म्रुदर्शतदेव जी ने सप्रमाण किया है । पाठक वहां देख 
सकते हैं । ै 

(६) भी ध्राचाय विववभवा की आत्ति--श्री शराचागे जी ते १४-११-७६ के प्रार्य मित्र पत्र में एक 
ज्ेखं दियां हे । उसमें श्राप बिरूते हैं-- 


(६) 


“दो व्यक्तियों ने महषि के यजुर्वेद-भाष्य पर टीका न करके दूसरे ढांचे में वेद-भाष्य का स्वहपा- 
धान किया। जिस शैली को स्वयं स्वामी जी ने छोड़कर पदार्थ, प्रस्वय, भावार्थ की शैली अपनाई । वे 
दोनों के ग्रन्थ भी मुद्रित है । मैं उस अ्नर्थ की चर्चा नहीं करता |” 

यहाँ आचार्य जी ने पता नही किस भय से ट्रस्ट का नाम नही लिया है । प्रतीत हो रहा हूँ कि 
अन्तरात्मा तो इस सिथ्या बात को लिखने के लिए सन्‍्नद्ध नहीं था, परस्तु दुष्प्रकृति श्रपने स्वभाव को कैसे 
छोडती।। भ्राचार्य जी का भ्राक्षेप यह है कि पदार्थ और अन्वय को इकट्ठा नहीं छापना चाहिए । यह मर्हषि 
की शेल्री नहीं परन्तु क्या आचार्य जी बता सकते हैं कि महर्षि के भाष्य में जो भाषार्थ छपा हुम्ना है, क्या 
वह साम्वय-पदार्थ नहीं है जिसको महषि ने स्वय देखकर पण्डितों को बेसा हो भाषार्थ करने को प्रेरणा 
बार-बार दी थी ? क्‍या सान्वय पदार्थ के बिता मन्‍्त्रार्थ हृदयंगम हो सकता हू ? कसी विक्षिप्त जन वी 
भांति झ्राचाय॑ जी की बात हैँ जो वेद-भाष्य के श्रेष्ठ-कार्य की भी असूया दृष्टि से निन्दा करते फिरते है भ्रौर 
अपने को महपि दयानरदे का अननन्‍्य भक्त बताकर भोली श्राय जनता को ठगते रहते है और अपनी पुस्तको 
में मह॒षि दयानन्द की मान्यता का खडन करते रहते हैं । 

परोपका रिणी सभा से छपे वेदभाष्यों पर पहले भाषाथे का शीर्षक “पदार्थान्वम भाषार्थ' 
लिखा हुआ्ना ग्राता था किन्तु अब श्री आचाय॑ विश्वश्रवा जी ने केवल “पदार्थ. --लिखाकर पाठ परिवत्तन 
(सशोधन) करा दिया है। उत्तराधिकारी सभा से उनके ग्रथों मे सहख्रो स्थानों पर इतना भारी पाठ 
परिवर्तत कराना जघन्य पाप है। संशोधको के दृष्टि दीप से अभ्रब भी कहीं कही, “पदार्थान्वय भाषार्थ' 
लिखा हुआ मिलता हूँ एवं वहाँ भाषार्थ दोनों को मिला कर ही कराया श्रौर किया गया हे जिप्नस्ते स्पष्ट 
सिद्ध है कि यह शेल्ती ऋषि दयानन्द की हुँ । आचार्य जी का इस शली को दोष युक्त बताना सीधा ऋषि 
पर आक्षेप है । 

स्थालीपुलाक न्याय से झ्राचार्य जी की मह॒षि की वि-भकति का एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 
महर्षि ने ऋ० भू० के प्रशनोत्तर विषय में लिखा है कि मन्त्रों के प्रारम्भ में जो ऋषियों के नाम लिखें है, वे 
ऐतिहाप्तिक पुरुष हैं । उनकी मन्त्रा्थ में कोई सहायता नहीं लेनी पडता है मह॒धि लिखते हैं-- 

“जिप्त-जिस मन्त्र का अर्थ जिम्त-जिस ऋषि ने प्रकाशित किया, उस का नाम उसी-उसी मन्त्र के 
साथ स्मरण के लिए लिखा गया है। परल्तु श्री ग्राचार्य जी महर्षि के विरुद्ध लिखते हुए भी संक्रीच नह 
कर सके । और स्वयं कल्पित मान्यता वश मन्त्रों के प्रारम्भ मे लिखे ऋषियों को मस्त्रार्थ मे सहयोगी 
मानते हैं। देखिए उनका लेख -- 

मन्त्रार्थ-ज्ञान में जहाँ देवता और छुन्द सहायक हैं, वहाँ ऋषि-ज्ञान भी मन्त्रार्थ में सहायक है। 
बेडूट-माधव ने ऋग्वेद प्रथम मन्त्र 'अग्निमीक्ठ के व्याख्यान में लिखा है-- 

छर्यज्ञान ऋषित्ञानं सुशिष्ठयुपकारकम्‌ । ' 

ग्र्थात्‌ भ्रथ॑-ज्ञान में ऋ. जाम ग्रत्यन्त उपकारक है । और वह इस प्रकार कि मत्त्रों के जो ऋषि 
प्रत्येक मन्त्र पर लिखे है, ये ऋषि सर्वप्रथम मन्त्र के प्रचारक हैं। इनके अपने निजी नाम अन्य थे श्रौर जब 
ये ऋषि किसी विशेष मन्त्र के प्रचारक बने तब इनका नाम इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ कि जिस नाम के ग्र्थ 
का सम्बन्ध मनच्त्रा्थे से था। विश्वामित्र का पहला नाम विश्वरथ था, जब ऋषि बना तब उसका ताम 
विश्वामित्र हुआ, ऐसा कहा जाता है।' (सन्ध्या-पद्धतिमीमांसा, प्ृ० २४१-२४२) 

समीक्षा--महां आचाय॑े जी ने देवता के समान छत्द तथा ऋषियो को मन्त्रार्थ मे सहायक माना 
है । यह उनको अनाब॑ मान्यता है । महषि दवानन्द ने निरुक्‍त का प्रमाण देकर लिखा है-- 

(क) 'साक्षात्क्ृत्र्माण ऋषयो बश्षुतु: । (नि० १। २०) 

कीदशा ऋषयो भवत्रन्ति इत्यत्राह । यतः 'साक्षातृक्ृतधर्माणों धामिका आप्ता', ये: सर्वा विद्या 
यथाबदु विदिता । येथ्वरेम्पो ह्यसाक्षातकृतवेदेम्यों मनुष्येम्य उपदेशेन वेदमन्त्रान्‌ मन्त्रार्थाइच संम्प्रादू' न- 
प्रकाशितवन्तस्तस्मात्ते ऋषयो जाता: ।' (ऋषिदयातन्दभाष्यम्‌ ) 


(१० ) 


अयथे--ऋषि कंसे होते हैं ? जो धर्म को साक्षात्‌ करने वाले आप्त पुर्षण होते है, जो सब हा 
को यथावत्‌ जानते है । वे दूसरे धर्म को साक्षात्‌ करने में श्रसमर्थ मनुष्यों के लिए उपदेश से वेद-मन्त्रों व 
उनके अर्थों को प्रकाशित करने के कारण ऋषि कहलाते है । 

(ह) “ऋषिअधंसा चेवशुध्चाननरमिप्राये ऋतीणा सब्वाः्कणी भा।57।  (निरु० ७। ३) 

इयमेय ऋषीरां प्रशंसा यतस्ते एवमुच्चावचेमहदल्पा भिप्रायमं स्त्रार्थें विदिते: प्रशंसनीया भवन्ति । 
तेपामृषीणा मन्‍्त्रेषु रुटयोड्र्थादत्यन्तपुरुषाथन मन्‍्त्रार्थानां यथावद्‌ दर्शनानि ज्ञानानि भवन्ति, तस्मात्ते 
पुज्या: सत्कतंव्या ग्रासन्विति । (ऋषिदयानन्दभाष्यम्‌) 

प्रथं--यही ऋषियों की प्रशंता हैँ, क्य्रोकि वे गम्भीर व सामान्य अ्भिष्राथ वाले मस्त्रार्थों को 
जानने से प्रशंधनीय होते है। उन ऋषियों की मस्त्रों में रष्टियां अर्थात्‌ वे अत्यन्त पुरुपार्थ से मन्त्रों के श्र्थों 
को ठोक-ठीक जानते हैं । भ्रतः वे पुजा के योग्य बने । 

इन उद्धरणो से स्पष्ट होता है कि मह॒षि दयानन्द ने कहीं भी ऋषि नामों को मन्त्रार्थ में सहायक 
होने की बात नहीं लिखी । और अपने वेद-भाष्य में किसी भी मन्त्र के प्र्थ में ऋषि नाम की सहायता नहीं 
ली । श्र प्रपनी मान्यता का स्पष्ट निर्देश ऋ'वेदादिभाष्यभूमिका मे किया है। जिससे श्री विश्वश्रवा जी 
की पौरारिक कल्पना का खंडन हो जाता है । देखिए -- 

वैदानामीखरोकत्यनन्तर येव येतविणा यस्य यस्य मन्त्रस्थार्थों यथावद्‌ विदितस्तस्मात्तस्थ 
तस्पोषरि तदुऋषेर्तामोल्लेखनं कृतमस्ति, । कुत:। यगररीश्वर-ध्यानानुग्रहाम्यां महता प्रयत्नेन मन्त्रार्थस्य 
प्रकाशितत्वात्‌ । तत्कृतमहोपकार-स्मरणार्थ॑ तन्‍नामोल्लेखन प्रतिमन्त्रस्योपरि कर्त्त' योग्यमस्ति ।' 

(ऋ० भा० भू०) 

अर्थ--जब प्राचीन ऋषि लोग वेद-मन्त्रो के श्र्थों का विचार करने लगे उनमें से जिस-जिस मेन्त्र 
का अर्थ जिस-जिस ऋषि ने भ्रक्राशित किया उस-उस का नाम उसी-उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिए 
लिखा हैं। श्र जो उन्होने ईश्वर के ध्यान और अनुग्रह से बडे प्रयत्न के साथ वेद-मन्त्रो का श्र्थ जानकर 
सव मनुष्यों के महोपकार के लिए प्रकाशित किया है, उस उपकार की स्मृति के लिए ही मन्त्रों के प्रारम्भ 
में ऋषियों के नाम लिखे है । 

ग्राचाय विश्वश्रवा जी ने अपनी मान्यता की पुष्टि में वेड्डूटमाधव का एक इलोक उद्ध्षत किया 
है। यह भी कितने ग्राशंचर्य की बात है कि मह॒षि दयानन्द को निर्श्रान्‍्त साक्षात्‌कृतधर्मा आप्त पुरुष मानते 
वाले ग्राचाय जी उन्ही के विहद्ध वेंकटमाधव का प्रमाण उपस्थित कर रहे है। यह भी इसलिए कि झआार्गे- 
समाज सायणाचार्य का तो प्रबल खण्डन करता हूँ, भ्रतः उसका नाम न्‌ देकर वेंकटमाधव के नाम से लोग 
मान जायेगे । क्या यह स्पष्ट धोखा नही है ? क्‍योंकि वेकटमाधव का भाष्य तो सायशा का ही अनुप्तरण 
करता है । 

. श्री आचार्य जी लिखते है--पञ्चमहायज्ञविधि मे “चित्र देवानामु० (७।४२) यजुर्वेद का ऋषि 
कुत्स हूं। 'कुत्स--जो बच्चनों को काट रहा हू अर्थात्‌ साधारण युञ्जान उपाप्तक' यह कुत्स का अर्थ दिखा 
कर लिखा हैं कि 'पंचमहायज्ञविधि की सम्ध्वापद्धति सर्वसाधारण युझुजान के लिए हैं और संस्कारविधि 
की विशेष उपासक युक्त के लिए ।/ (सन्ध्यापद्धतिमीमासा, पृ० २४१-२४२) - 

यहां भ्राचाय जी की विचित्र कल्पना देखिये कि "चित्र देवानाम्‌ मन्त्र का ऋषि कृत्स' है उसके 
आधार पर पजु्चमहायज्ञविधि की सब्ध्या साधारण उपासक्र अर्थात्‌ गृहस्थियों के लिए है और 'चित्र 
देवानामु० यजु० १३।४६ मन्त्र का ऋषि विरूप' है। जिसके ब्राधार पर सस्क्रारविधि की सब्ध्या योगियों 
कै जी श्राचाय॑ जी मानते है। क्या भ्राचार्य जी बता सकते हैं कि सब्ध्या में और मन्त्र भी तो है उनके 
बों के भरे कहाँ भौर हक सहायक हुए ? और यह कंसी विचित्र बात है कि संस्कारविधि में गृहस्था- 
श्रम में लिखी सन्ध्या योगियों के लिए कंसे हो गई ? उसे गृहस्थियों के लिए तो मान भी सकते थे । अतः 
प्राचाय जी अपनी कल्पनाओ्रों की उड़ान में ही यह सब लिख गये। महषि-दयानन्द ने तो अपने वेद-भाष्य में 


(११) 


कहीं भो 'कुत्स' का युञझ्जान या उपासक भ्र्थ नहीं लिखा है। यह श्रर्थ भी ग्रापको कल्पना से ही सूका है। 

महर्षि दयानन्द ने संस्कारविधि की सन्ध्या में सशोधन ही किया है। जहां पद्चमहायज्ञों में 
संशोधन की ब्रावश्यकता न थी, वहां नही किया । जैसे पितृयज्ञ (संस्कारविधि) को देखा जा सकता है । 
किन्तु दोनों सन्ध्याश्रों में भेद करना स्वामी जी को अभीष्ट न था। ग्रतः दोनो सन्ध्याप्रों का भेद भी 
प्राचार्य जी की ग्रपनी कल्पना ही हैं । 

यहां 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' से सम्बद्ध कुछ आय॑ विद्वानों की भ्रान्तियों पर ही विचार किया 
गया है। झोर इनका निराकरण स्वयं भूमिका के स्वाध्याय से भी पाठक कर सकते है । महूषि के वैदिक 
सिद्धान्तों तथा वेद-भाष्य को तो इस भूमिका के बिना कदापि नहीं समझा जा सकता | हमने भी शआ्राय॑ 
विद्वानों की भ्रान्तियों के विषय में जो कुछ लिखा है, वह इस भूमिका के आधार पर ही लिखा है। किसी 
से किसी प्रकार का दप-भाव रखकर नहीं । गुणगृह्म आय॑-विद्वात इसे पढ़कर यदि कोई हमारी त्रुटि अनु- 
भव करें, तो निष्पक्ष होकर हमें बतायें। हम उनका हृदय से आ्राभार मानेंगे। और जो मर्हषि के ग्रंथों के 
अनुकूल है, उसे स्वयं भी स्वीकार कर विद्वत्ता का परिचय देंगे । 

| ६६७ इक एव 7 ४2] पद लेशिण्य! 8: १ पृ क 

महषि-दयानन्द ने अपने वेद-भाष्य के सम्बन्ध में अमेक स्थानों पर इस प्रकार लिखा है-- 

(क) “जब मेरा वेद-भाष्य पूर्ण हो जायेगा, तो यह पूर्णतया सिद्ध हो जायेगा कि मेरे सिद्धान्त 
बेदानुकूल है । (भ्रान्तिनिवारणा, पृ० ३) 

(ख) 'मैं वेदो में कोई बात युक्तिविरुद्ध वा दोष को नही देखता, और उन्हीं पर मेरे सिद्धान्त 
वेदानुकुल है । (भ्रांतिनिवारण, (० ४) ह 

(ग) परमात्मा की कृपा से मेरा शरीर बता रहा और कुशलत। से वह दिन देखने को मिला कि 
वेद-भाष्य पूर्गा हो जाए तो निस्सनदेह भ्रार्यावर्त देश में सूय का सा प्रकाश हो जायेगा कि जिसको मेटने 
और भांपने का किसी को सामथ्य न होगा । क्योंकि सत्य का मूल ऐसा नहीं है कि जिसको कोई सुगमता 
से उखाड़ सके । (भ्रातिनिवारणा, पृ० ४) 

(घ) इस वेद-भाष्य से वेदों का जो सत्य श्रर्थ है, वह्‌ सब सज्जन लोगों के गआत्माम्रों में यथावत्‌ 
प्रकाशित होगा । तथा वेदों के ऊपर लोगों ने भिथ्या जो व्याख्यान किए हैं, उनकी निबृत्ति भी इस भाष्य 
से भ्रवश्य होगी । (पत्र और विज्ञापन, पृ० ३६) 

(ह) यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध भ्रब के बने भाष्य और टीकाओओरो में वेदों 
में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए हैं, वे सब निवृत्त हो जायेंगे। और इस भाष्य से वेदों का जो 
सत्य ्रर्य है सो संसार में प्रसिद्ध होगा कि वेदों के सनातन ग्रथ को सब लोग यथावत्‌ जान लें।'* 

(ऋ० भा० भूमिका, पृ० २) 

(च) 'जो यह मेरा भाष्य बनता हे सो तो वेद, वेदाड्भ, ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रंथों के 
अनुष्वार होता है । क्योकि जो-जो वेदों के सनातन व्याख्यान हे, उनके प्रमाणों से युक्त बनाया जाता हे । 
यही इसमें अपूर्वता है ।' (ऋ० भा० भूमिका भाष्यकरण शकासमा०) 

इन महर्षि के स्वयं हृदयस्थ-उद्गारों से अ्रनुप्राणित महर्षि के बेद-भाष्य को यदि पाठक जानना 
चाहते है और 'वेद सब सत्यविद्याश्रों का पुस्तक' इस महर्षि के अ्रपूवं बचन का यदि विद्याप्रेमी जिज्ञासु 
विद्वज्जन यथार्थ रूप देखना चाहते हैं, और ईदवरोक्त वेद शाइवत है, इसमें परस्पर विरोधी, सृष्टिनियम 
से प्रतिकूल, अवेज्ञानिक तथा असंगत बात नहीं है, इसे जानना यदि झाप लेशमात्र भी इच्छा रखते है प्रथवा 
हृदय से सत्यासत्य का निष्पक्ष निर्णय चाहते है, तो महषि के वेद-भाष्य को पढ़िये । हमारे ट्रस्ट ने अथक 
परिश्रम एवं लग्न से वेदिक-विद्वानों को नियुक्तकर महर्षि के सम्पूर्ण वेद-भाष्य को सब्याख्या छापने का 
(एक महान्‌ कार्य प्रारम्भ कर रखा है। यजुर्वद का सम्पूर्ण भाष्य छपकर तेयार है और ऋग्वेद का भाष्य 


(१२ ) 


ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित शीघ्र ही छपकर पाठकों की सेवा में आने वाला है। महर्षि के वेद-भाष्य 
को समभने के लिए मह॒षि लिखित ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका को श्रवश्य पढिये | महर्षि स्वय यह आदेश दे 
गए है कि मेरा भाष्य भूमिका के विता समझ में नहीं भ्रा सकता । ग्रतः वेद-भाष्य को भूमिका के विना न 
बेचा जाए देखिए । मह॒षि के वचन-- 

“जो कोई भूमिका के बिना केवल वेद ही लिया' चाहे, सो नहीं मिल सकते |” 

(पत्र और विज्ञापन, पृ० १८ पर) 

महर्षि के वेद-भाष्य को न समभने का मुख्य कारण यही हैँ कि श्रार्यंसमाज ने महर्षि के 
श्रादेश का पालन नहीं किया। ग्राज तक सभी वेद-भाध्यो के प्रकाशन भूमिका रहित हो मिलते हैं । ट्रस्ट के 
* अधिकारियों का यह भूमिका-सहित वेद-भाष्य प्रकाशन का काय॑ ग्त्यन्त ही प्रशंसनीय तथा उपयोगी सिद्ध 
होगा। श्रतः वे भूरि-भूरि प्रशंसा के भ्रधिकारी है। निष्पक्ष विद्वात्‌ इस कार्य की सदा हृदय से अवश्य 
प्रशंसा करेंगे ऐसा मैं समभता हूँ । दे" स्रि 

इस संस्करण की विशेषता 

महर्षि-दयानन्द ते सर्वप्रथम ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका का प्रकाशन अछ्कों के रूप में किया था । 
यह ग्रन्य १६ श्रड्धों मे पूरा हुआ था । इस प्रथम-संस्करण का प्रकाशन-कार्य संवत्‌ १६९३४ वि० में लाजरस 
प्रेस, काशी में हुआ । इसके १४ भ्रद्धू इसी प्रेस मे छुपे । १५वाँ और १६वाँ अड्ू निर्णय-सागर प्रेस, बम्बई 
में छपा। ऋषि के जीवन-काल में छुपा यही प्रथम-संस्कररा पूर्णा रूप से प्रामाणिक ह। हमारे ट्रस्ट ने 
इसो प्रथम मूल संस्क रण की प्रतिकृति (फोटोप्रिण्ट) कुछ वर्ष पहले पाठकों की सेवा मे - प्रस्तुत की थी । 
वह भी इसलिए ग्रावश्यक्र हुआ कि आजकल महर्षि के ग्रन्थों में संशोधन के नाम से मूलपाठ को भ्रष्ट किया 
जाने लगा है। जिससे लेखक की मूल मान्यताग्रों का ही प्रनेक स्थानों पर खण्डन होने लगा । जो ऋषि- 
भगत जिज्ञासु महूपि-प्रन्थो को विशुद्ध रूप मे पढ़ना चाहते हैं एवं सत्य मूल पाठ को जानना चाहते है 
उनके लिए तथा संशोधनों की प्रबल धारा को समाप्त करने के लिए फोटोप्रिट करवाना ग्रावश्यक था | 
यह संस्करण भी उसी फोटोग्रिष्ट से अक्षरश: मिलान करके छापा गया है। साथ ही परोपकारिशी सभा 
(प्रजमेर) के ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' के सस्करण से भिलान करके शुद्ध प्रकाशन करने का पूर्ण प्रयास 
किया है। मनन्‍्त्रों पर लगे स्वर-चिह्नों का मूलवेद से भी मिलान किया है। टीका ट्प्पिणियों का इसमें 
कोई स्थान नही रखा है । अपनी मान्यताप्रों के आ्राधार पर मह्॒षि के ग्रन्थों पर उनके पाठों के विरुद्ध 
टिप्पणियों में लिखना कंदापि न्याय नहीं हे। यदि ये सम्पादक इस कृत्य को न्याय समभते है तो वे 
अपने तैयार किए ग्रन्थों पर टिप्पणियां देने का अधिकार अपने ग्रन्थों में अन्यों को दें। किन्तु यह तथ्य है 
वे ऐसा कदापि नहीं करेंगे क्योंकि वे कदापि ऐसा उचित नही समभते | पुन्त: आत्मविरुद्ध होने से यह 
कृत्य अ्रधर्म क्‍यों नहीं । हमारे अनेक बार लिखने पर भी श्राज तक ऐसे किसी भी सम्पादक ने टिप्पणिया 
क्यों और इसके ग्राधार क्या-क्या होंगे नही लिखा हूँ, यदि ऐसा स्पष्ट करे तो इस कृत्य की दोषी कल, 
स्त्रयं खुन जाये । किन्तु इस कृत्य के विषय में सम्पादकीय में कुछ भी स्पष्ट नही करते हुए चुपके से इस 
कृत्य को ऋषि-प्रथ्थों में करते जा रहें हैं। विराम-चिह्नों को पा ;को के लिए उपयोगी समभकर यथास्थान 
रखने का पूरा प्रयत्व किया गया है। पुतरपि विद्वान्‌ पाठकों से विनम्र निवेदन है कि उन्हें कहीं कोई किसी 
भी प्रकार की त्रुटि प्रतीत हो, तो अवश्य सूचित करें । जिससे भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति न हो सके । 
प्रनेक प्रयत्त करने पर भी मानवीय स्वभाववश्ञ प्रेस के कारण ब्रुटियाँ हो सकती हैं। तदर्थ विद्वानों से क्षमा 
चाहता हूँ । और प्रा्थंता करता हैँ-- 

गरुछतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः | हसल्ति दुर्जतास्तत्र समादधति सज्जना: ॥ 

स्थानमू--मरेल। (दिल्ली)  विद्वच्चरण॒चज्चरीकः-- 
मार्गशीर्ष शुक्ला, जयोदशी, सं० २०३३ विक्रमी । राजवीर शास्त्री 


अविकथन 


महू की माम्यता है--सर्वृतस्त्र सिद्धास्त--महूर्षि-दयानरद से अपने समस्त प्रच्थों में उन्हीं 
सत्य सिद्धान्तों तथा भाव्यताग्रों का सप्रमांण प्रतिपादन किया है, जो वेदादि सच्छास्त्रों के भ्रनुकूल 
हैं भ्रौर जिन्हें ब्रह्मा से लेकर जेमिति मुनि पर्यन्त समस्त आप्तपुरुष, मच्चार्थद्रष्टा ऋषि-मुत्तियों ने 
एकमत से स्वीकार किया है। महर्षि ग्रपती मान्यता को स्वय स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 

“भ्रब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जेमिनि मुनि पर्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि 
पदार्थ हैं, जिनको कि मैं भी मानता हूँ, सब सज्जन महाशयों के सामते प्रकाशित करता हूँ। में अपना 
मन्तव्य उत्ती को जानता हूँ कि तीन काल में सबको एक सा मानने योग्य है। मेरा कोई तवीन कल्पना 
वा मत-प्तात्तर चलाने का लेशमात्र भी गभिप्राय नही है | (सत्याथ० स्वमन्तव्यामन्तव्य०) 


प्रमाणों का महत्त्व--महषि ने अपनी उपयुक्त मान्यता के अनुसार ही अपने ग्रन्थों में वेदादि 
सत्य-शास्त्रों के प्रमाण पर्याप्त रूप में लिखे हैं, क्योंकि “लक्षण-प्रमाणाभ्याँ वस्तुसिद्धिन प्रतिज्ञामात्रेण” 
लक्षण व प्रमाण से ही किसी वस्तु की सिद्धि होती है, केवल प्रतिज्ञा मात्र से नहीं। लक्षण-प्रमाण 
से हीन बात को कौन विद्वान स्वीकार करेगा ? सन्दिग्ध या विवादास्पद विषय की परीक्षा के लिए 
महर्षि ने (सत्यार्थ० तृतीय० में) जो पा प्रकार दिल्लाए हैं, उनमें प्रमाणो का अपना विशेष स्थान 
है। महर्षि प्रमाणों के लिए भ्रावश्यक निर्देश देते हुए लिखते है--“जिसको प्राप्त प्र्थात्‌ सत्यमानी, 
सत्यवादी, सम्यकारी, परोपकारक, पक्षपात रहित विद्वान मानते हैं, वही सबको मन्तव्य और जिसको 
नहीं मानते, वह ग्रमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नही होता ।” (सत्यार्थ० स्वमन्तव्यामस्तव्य०) 

न्याय-दर्शन के भाष्यकार वात्स्यायनमुनि प्रमाण का महत्त्व बताते हुए लिखते हैं-- 

/प्रमाणतो<थंप्रतिपत्तौ प्रवृत्तितामर्थ्याद्‌ श्रथ॑वत्‌ प्रमाणम्‌ । 

प्रमाणमन्तरेण नाथ प्रतिपत्ति:, नाथप्रतिपत्तिमस्तरेर प्रवृत्तिसामर्थ्यंम्‌ । 

प्रमाणन खल्वयं ज्ञाताउथमुपलभ्य तमर्थमभीप्सति जिहासति वा॥ 


प्र्थात्‌ बिना प्रमाण के किसी पदार्थ का ज्ञान सम्भव नहीं है और पदार्थ-शान के बिना उसमें 
प्रवृत्ति नही होती। क्‍योंकि ज्ञाता--जातने वाला प्रथम पदार्थ का ज्ञान करता है और तदनन्तर उसको 
ग्रहरा करने या छोड़ने की इच्छा करता है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह हिताहित को जान 
कर ही किसी भी कार्य को करता है। और--'सतः प्रकाशक प्रमाणमसदपि प्रकाशयतीति (स्याय० 
वात््यायन०) और प्रमाण भावात्मक तथा ग्भावात्मक सभी पदार्थों का तथा उपलब्ध-ःप्रत्यक्ष व 
प्रनुपलब्ध-परोक्ष पदार्थों का भी ज्ञान कराता है। 


प्रमाण किसका मान्य है ?--इस उपर्युक्त प्रमाण की महत्ता होते हुए भी प्रामाणिक किन 
ग्रन्‍्थों को माता जाए ? यह एक जटिल तथा विवादास्पद प्रइन है। मिथ्या मत-मतास्तर वाले मनुष्यों ने 
ऋषि-मुत्तियों के ताम से अनेक ऐसे ग्रन्थों क्री रचना करदी है, कि जिससे ग्रार्ष-अनाप, सत्मअसत्य तथा 


(०४) 


प्रमाण-प्रप्रमाण का निर्णय करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मह॒धि ने अपनी योग-सम्पन्न-प्रतिभा 
के अ्रलौकिक बल से सर्वप्रथम वेदिफवाइमय के नाम से जो ग्रन्थ प्रचलित थे, उनका बहुत ही गंभीराध्ययन 
तथा विवेक से मनन्‍्धथन किया और सत्यासत्य का निर्णय हस की भांति तीर-क्षीर विवेक का पपूर्व कार्य 
किया और स्पष्ट व निर््नान्त रूप से घोषणा की-- 
“वेद सब सत्यविद्याश्रो का पुस्तक है। वेद ही स्वत'प्रमाण हैं और दूसरे ग्रन्य ग्रन्थ परतः- 
प्रमाण हैं ।” 
और यही घोषणा प्राचीन ऋषियों ने भी की थी किन्तु लोग उन्हें भूल गये थे । जैसे-- 
धर्म जिज्ञासमानानां प्रभार परम श्रुतिः ॥ (मनु०) 
तदुवचनादू श्रास्तायस्य प्रासाण्यस ॥ (वेशे०) 
इत्यादि ऋषियों की घोषणाओं की भी महर्षि ने ही हमें स्मरण कराया और जो पक्षपात- 
रहित, निर्श्रान्ति तथा साक्षाद्द्रष्टा श्राप्तपुरुष होते है, लोक मे भी उनको ही प्रामाणिक माना जाता 
है। परमात्मा परमाप्त पुरुष, सवंज्ञ तथा आदि गुरु है, उसका ज्ञान वेद है, वही निश्रान्‍्त होने मे 
सब मनुष्यों को परम प्रमाण मानने योग्य है। ऋषियों से निर्मित दूसरे शास्त्रों को भी महा ते परम 
प्रामाणिक माना है। किसी शास्त्रीय विषय में विरोध या सन्देह हो तो स्व॒तः-प्रमाण बेद का रह 
मानना चाहिए। 


महंषि दयानन्द ने देखा कि ग्नेक ग्रल्थ ऋषियों के नाम से लिखे हुए हैं और अनेकों आर्प- 
प्रन्‍्थों में प्रक्षेप है उनसे लोगों को सचेत रहना आवश्यक है। चार वेदों में उक्त दोप नहीं है। आप 
ग्रन्थ तो इन वेदों के व्याख्यान ग्रन्थ ही हैं। आ-व्यास्या मूल से विरुद्ध नहीं है। अतः ग्ार्प ग्रत्थ परत:- 
प्रमाण और वेद स्वतःप्रमाण हैं। ग्राषप्रन्थों से प्रतिरिक्त विद्वानों के बचनों को परत: प्रमाण कहीं 
नहीं माना एवं आा्ष वचनों के समान उतका प्रादर नहीं किया स्वतः और परत: का भेद करते हुए 
लोगों में इस समय भ्रान्ति भी दष्टिगोचर होती है। महपि के ग्रन्थों में कहीं भी ऋषियों के वचनों का 
खण्डत नही मिलता । किन्तु वेद और ऋषियों के ग्रन्थों का भेद करना तो आवश्यक है वेद को जानने 
के लिये व्याख्यात-प्रन्थ ग्रावश्यक है वे उन्हें आाष॑ग्रन्थ ही स्वीकार किये हैं । 

, सत्यार्थ-प्रकाश के प्रथम पृष्ठ पर मह॒षि ने लिखा है कि यह ग्रन्थ “वेदादिविविधसच्छास्त्र- 
प्रमाण” समन्वित* वेदादि के प्रमाणों से समम्वित है। जैसे सूर्य के निकलते पर प्न्धकार छिन्त- 
भिन्‍न हो जाता है, वैप्ते ही ज्ञान के सूर्य वेदों के प्रकाश मे समस्त अ्रान्त धारण ाओों, मिथ्यामान्यताओं, 
तथा भ्रविद्या की मिथ्या बातों का स्वतः ही उन्मूलन हो जाता है। 


महष के श्रर्थों को विलक्षणता-मह॒षि ने जिन प्रमाणों को प्रपने ग्रन्थों में उद्धत किया 
है, उनका सामान्य मनुष्यों के ज्ञान के लिए अर्थ भी किया है। जिन वेदादि शास्त्रों के प्रमाग्गों को 
दूसरे विद्वान अथवा साम्प्रदायिक पुरुष पढ़कर भी सत्यार्थ को नहीं समभ पाते थे, अ्रथवा दुराप्रह वश 
उनका मिथ्या भ्र्थं बताकर जन-साधारणा में ग्रनेक भ्रान्तियाँ फेलाया करते थे, महाँपि ने उनका 
सप्रमाण ऐसा सत्य एवं बिलक्षण अर्थ किया है, जिनको पढ-पढ़कर विद्वात्‌ भी स्तन्ध रह जाते हैं और 
पौनः पुन्येन पढ़कर भी तृप्त नही होते । जब किसी विषय पर संशय या भ्रम पंदा हो जाता है, उसका 
निबारण फिर से महपि-कृत अर्थ को पढ़कर ही विद्वान कर पाते हैं। महपि-कृत ग्रर्थों में वह सत्यार्थता 
गूहता से सब्निहित है, जिसके कारण साम्प्रदायिक विधर्मी लोग राज तक सौ वर्षो के बाद भी उनके 


सत्यार्थों का प्रत्याख्यात नही कर सके । यह महषि कृत अ्र्थों की विलक्षणता तथा अ्रपूव॑ता ही है। 


( ३) 


यद्यपि मह॒षि के आगमन से पूर्व मध्यकालीन पौराशिक विद्वान सायशादि के बेद-भाष्य भी 
विद्यमान थे, किन्तु उनकी त्रुटियों तथा मिथ्याथता को साधारण विद्वान नहीं समझे सके। और 
प्रिथ्यार्थों को ही सत्य मानकर पढते-पढ़ाते रहे। अश्रब भी जिन्हें मिथ्यागप्रह के कारण ही पढ़ते-पढाते 
हैं, परन्तु उनमे जो अ्रवेदिक परस्पर विरोधी अवेज्ञानिक मान्यताएँ हैं, उनको नहीं समक सके । समझ 
भी कैसे सकते ? परमेश्वर के ज्ञान की यथार्थता को परमेश्वर के सान्तिध्य से ही जाना जा सकता है। 
जो ऋषि तथा तय्स्वी नहीं है', उसे वेदार्थ करने का अधिकार ही नहीं है। महर्षि ने सायणादि भाष्य- 
का रो के दोषों का प्रदर्शन करते हुए लिखा है-- 

(क) “जो रावण, उज्बट, सायण और महीधर आदि ने भाष्य बनाए है, वे सब मूलमन्‍्त्र 
और ऋषिक्ृत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं। मै वेसा भाष्य नही बनाता । क्योंकि उन्होंने वेदों की सत्यार्थता 
और अपूर्वता कुछ भी नहीं जानी। और जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो तो वेद, वेदाज्भ, ऐतरेय, 
शतपथ बाह्मणादि ग्रत्यों के अनुसार होता है। क्योंकि जो-जो वेदों के सबातन व्याख्याव है, उनके 
प्रमाणों से युक्त बनाया जाता है, यही इसमें अपूर्वता है 


(ख) “और दूसरा इसके श्रपू्व होने का कारण यह भी है कि इसमें कोई बात श्रप्रमाण 
वा अपनी रीति से नहीं लिखी जाती । और जो-जो भाष्य उव्बट, सायण, महीधरादि ने बनाए हैं, 
वे सब मूलार्थ और सनातन वेदव्याख्यानों से विरुद्ध है । ' 

(ग) “इन विछुद्ध व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य श्र्थ की 
हानि प्रत्यक्ष ही होती है। परन्तु जिस समय चारो वेदों का भाष्य बन और छंपकर सब बुद्धिमानों के 
ज्ञानगोचर होगा, तव सब किसी को उत्तम विद्यापुस्तक वेद का परमेश्वर रचित होना भूंगोलभर में 
विदित हो जायेगा ओर यह भी प्रकट हो जावेगा कि ईश्वरक्ृत सत्य पुस्तक वेद ही है । 


(ऋ० भू० भाष्यकरणहकासमाधानविषय:) 


प्रभाण-सूची की श्रावश्यकता--(१) स्वाध्यायशील पाठक जब ऐसे आप्त-पुरुष मन्‍्त्रार्थ- 
द्रष्टा महषि के ग्रन्थों का भश्रनुशीलन करते है, तो वे प्रकरणु-भेद से अथवा भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थों में 
मह॒पि-व्याख्यात मन्त्रार्थो को देखना चाहते हैं। मह॒षि के विभिन्‍न स्थानों में व्याख्यात मन्त्रार्थो में 
श्रपूवं विलक्षणता तो है ही, किन्तु कही विस्तृत तथा सक्षिप्तरूपता भी है जिससे किसी-किसी पद का 
प्र प्रकारान्तर से व्याख्या करने से एक स्थान पर स्पष्ट न होने पर दूसरे स्थान पर स्पष्ट हो जाता 
है। ज॑से-'स पर्यगातु०' भन्त्र में 'अस्नाविरम्‌ पद से विद्वानों को भी सन्देह हो जाता है कि जब 
परमात्मा को मन्त्र मे 'अभ्रकायम शरीर-रहित कहा है, तो नस-ताड़ी के बन्धत से रहित तो वह स्वयं 
ही है फिर 'अ्रस्ताविरम' कहना निरर्थक ही लगता है। किन्तु महषि ने इसकी विशेष व्याख्या 
ऋ० भु० के वेदनित्यत्वविचार मे की है-- 

/ (अ्रस्ताविरम) वह नाडियों के बच्चन से भ्लग है, जेसा वायु श्रौर रुधिर ताडियो में बच्चा 
रहता है, ऐसा बन्धन परमेश्वर में नही होता। 


इससे स्पष्ट है कि जेसे वायु निराकार होने से शरीर-रहित है, किन्तु नाडियों में बत्धकर 
काये करता है अथवा साइकिलादि की दयूबों में बन्ध जाता है, वेसा परमेश्वर का बन्धत नही होता । 
प्रतः यदि यह पद मन्त्र में नही होता, तो परमात्मा के स्वरूप-बर्णन में अपूर्णता ही रहती । 


(१) न हम षु प्रत्यक्षमस्त्यनूषेरतपसो वा ॥ (निरुक्‍्ते) 


2] 


प्रत. महधि ने एक ही मन्त्र है कहाँ-कहाँ व्याण्या की है, इसका सरलता से बोध अकारादि 
से बनाई प्रमाण-सूची से ही सम्भव है । 

ह । गत की वर्ततमात में इसलिए भी आवश्यकता होती है डे कि सा मानव 083 
रिक कार्यों में ग्रत्यथिक व्यप्तत हो गया है। उसके पास किसी ग्रन्थ को ब्रार-बार अध्योग: " हा ते 
का,समय कहाँ है। और बिता अभ्यास के यह स्मरण नही रहता है किस हक कं कहाँ हा त््या 
की है। विद्वान्‌ उपदेष्टा व अनुसन्धान कर्त्ता पुरुषों को तो ऐसी सूचियों की पद-प्रद पर प्रावश्यकता 
रहती है । क । 

(३) प्राचीनकाल में मन्‍्त्रो व सुभाषित इलोकों को स्मरण करते को एक पुत्र वरभपरा 
प्रचलित थी । हमारे पूर्व॑ज सम्पूर्ण वेद तक को कण्ठस्थ करने में श्रपता अहोभारतर सम ! किन्तु 
प्रब वह परम्परा प्राग्रः बुप्त होती जा रही है | श्रौर मनुष्यों की स्मृति भी मिथ्या-श्राहारादि के कारण, 
प्राणायामादि स्मृति-वर्धक योगाम्यास की प्रमुख क्रियाओं के परित्याग से तथा ्रद्मचग् दि देविक 
नियमों की श्रवहेलना करने से अब मत्द हो गई है। वह पढ़कर भी प्राय: भूल जाता है, कि मैंने कहाँ 
पर पढा था। वह जानकर भी ग्रनजान सा हो जाता है। ऐसे पुरुष को न तो विद्वान्‌ कहा जासकता 
और नहीं विद्वान्‌ । विद्वान तो वही है, जिसे विद्या कण्ठस्थ हो। वेद में ऐसे पुरप के लिए लिखा है-- 

“उत्त त्वः पश्यन्त दद्श वाचम्‌ उत त्वः श्ृण्बन्‌ ने शणोत्येत्राम ।।” 

ग्र्थात्‌ ऐसा मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देख पाता, और सुतता हुआ भी नही युव सकता । 
मह॒षि पतञ्जलि ने व्याकरण-महाभाष्य में इस मन्त्र के उपर्यक्त भाग की व्याम्या में लिखा का 
“अविद्वांसमाहार्धम * ग्र्थात्‌ इस मन्त्र-के आधे भाग में अ्रविद्वान्‌ की दशा का वर्णन है। अत' ऐसे 
विस्मरणशील पुरुषों को ऐसी प्रमाण-सूचियों की महती आवश्यकता है । 

(४) मनुष्य का सामर्थ्य श्रल्प ही है। वह सब कुछ स्मरण कर भी नहीं सकता । और 
विद्या का क्षेत्र श्रपार है। संस्कृत में नीतिज्ञ कवि ने इस बात को इस प्रकार समभाया है--- 

अ्नन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌ श्रत्पश्च कालो बहुविध्नता च। 

सार ततो ग्राह्ममपास्य फल्गु हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ॥ 

भ्र्थात्‌ विद्या का क्षेत्र अनन्त है, मनुष्य की आयु थोड़ी है और उसमें भी बहुत प्रकार के 
विध्व हैं। इस लिए हस की भाति जल में से दूध को अर्थात्‌ सार-सार को ही प्रहगा कर लेना चाहि।। 
इसलिए समस्त बातो का स्मरण रखता कहाँ सम्भव है? ग्रौर आजकल के भिन्‍न-भिन्‍्त विपयों तथा 
भाषाओं के बाहुलय में तो सम्भव ही नहीं। श्रत किसी मन्त्र या विषय को सरलता से तथा गीघ्र 
देखने के लिए प्रमाण-सू ची आदि सूचियों ही परम सहायक होती हैं । 

(४) इस प्रमाणयूची से यह भी सरलता से जाना जा सकेगा कि महूगि ने कितने ग्रन्धों के 


प्रध्ययन के बाद उत्तम रत्तो को निकालकर श्रपने ग्रन्थो की रचना की है। और वे कितने ग्रन्थों को 
ग्रार्ष (प्रामाणिक) तथा अ्रनापे (प्रप्रामाणिक) 


मानते हैं, जितसे सत्य व असत्य का निर्णय किया 
जा सकता हैं। श्रौर यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि महदि ने अपने सिद्धात्तों की पुष्टि सवंत्र वेद तथा 
श्राष-प्रन्थों से ही की है | 


उपयुक्त पाठकों की आवश्यकता तथा कठिनता को ध्यान में रखक 


र आपरष-साहित्य-प्रचा र- 
टूस्ट ने सन्‌ १६७४ में मह॒षि के समस्त प्रन्‍्थों के प्रमाणों की एक सूची प्रक 


शित की थी। जिसका 


( ५ ) 


संकलत, तथा सम्पादन चिरज्जीव श्री धर्मपाल जी झाचाये ने बहुत ही परिश्रम तथा योग्यता से किया 
था। बिद्रानों, पाठकों ने उस परमोपयोगी ग्रन्थ को बहुत ही सहायक पाया और इस प्रयास की भूरि- 
भूरि प्रणसा की । 

आतन्तियों का निवारण-:प्रस्तुत प्रमाणसूचियों से जहाँ उपर्यक्त पाठकों को सहायता मिलेगी, 

हाँ ग्रनेक अ्रान्तियों का भी उन्मूलन हो जायेगा । जैसे-- 

(१) कुछ बिद्वानों का भाषण तथा शाल्त्रार्थादि के समय यह प्रयास रहता है कि वे अपने 
सिद्धान्तों की पुष्टि अ्नाष॑ तथा पौराणिक साहित्य से करते हैं। उनका कथन यह है कि इससे उन 
ग्रन्थों के मासने वालों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। किन्तु वे यह भूल जाते है कि जिन ग्रन्थों के प्रमाण 
ग्राय दे रहे है, दूसरे विपक्षी उन्हों पुस्तकों से आपके पक्षका खण्डत भी करेगे, तब क्या उत्तर दे 
पाग्रोगे ? भ्रत:-- 

“प्रक्षालनाद्धि पड़स्प दूरादस्पदन वरम्‌ ॥ 

ग्र्थात्‌ु कीचड लग जायेगा, तो धो लेंगे, ऐसा सोचकर कीचड़ से तन बचना वुद्धिमत्ता नहीं । 
विपक्षी विरोध करेंगे, तब वेदादि के प्रमाणों से समाधान करदेगे, इससे अ्रच्छा यही है कि कीचड़ 
के समान ग्रथवा विपसम्पृक्‍त अन्न के समान पश्रप्रामाणिकर ग्रन्थों को छोडना ही श्रेयस्कर है । इस प्रमाण- 
सूची से स्पष्ट हो जायेगा कि भहथि ने अपने सवंतन्त्र सिद्धान्तों की पुष्टि सत्र वेदिक तथा प्रार्ष 
प्रमागो से ही की है । तभी वे बंदिक सिद्धान्तों की सुरक्षा कर सके है । 

(२) महपि-दयानन्द ने अपने ग्रन्थों में वेदिक प्रमाणो के पते तो सर्वत्र दिए हैं, किन्तु वेद से 
भिन्‍न ग्रत्थी के पते कर्मकाण्ड के विधिभाग मे सवत्र नहीं दिए है, किन्तु आधुनिक प्रकाशकों ने यह 
प्रयत्न किया है कि प्रायः सभी प्रमाणो के पूरे पते महषि के ग्रन्थों मे दिए जाएँ। जिनसे पाठकों को 
प्रभाग देखने में सरलता हो सके । किन्तु 

“उपाय चिस्तयेत्प्राज्षस्तथाउपायसपि चिस्तयेतु” 

वुद्धिमान्‌ व्यक्ति का यह परम ककत्तंव्य है कि उपाय सोचने के साथ-साथ उस उपाय से 
होते वाले अयायकों भी सोच लेवे। सोचा तो यह था कि पाठको को प्रमाण देखने में सरलता हो 
जायेगी, किन्तु उस पते पर वहु पाठ वे पाकर अथवा पाठभेद देखकर पाठकों के मन मे मह्॒ि के प्रति 
गनास्था ही पैदा होती है । और विशेष रूप से यह वहाँ श्रान्ति होगी, जहाँ कर्म-काण्ड में विधि-विधानों 
का वर्गन किया गया है। संस्कार विधि में विशेष रूप में। किन्तु हम यह स्मरण कराना चाहते है 
कि कर्म-काण्ड में विधि-बाक्यों में ऊहा भी की जाती है और ऊहित-पाठों में थ्राठ-भेद होना स्वाभाविक 
ही है | कर्म-काण्ड में ऊह्ा करने के लिए मह॒पि-पतजञ्जलि लिखते है--ऊहः खल्वपि-- 

/न सर्वेलिड्री ने च सर्वाभिविभवितभिवेदे मन्त्रा निगदिताः । 

ते चाबगयं यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्या: ॥ (महाभाष्ये नवाह्निके) 

ग्र्थात्‌ याज्षिक विधि-विधानों के वेदिक साहित्यों में सब लिज्नों तथा सब विभक्तयों में 
मन्त्रों का पाठ नहीं है । यह तो याज्ञिक पुरुष को कर्म के अ्रनुसार उनमें विपरिणाम -लिज्भ, विभक्त 
आदि का परिवर्तन कर लेना चाहिए । 

महपि-दयानन्द से इसी प्राचीन शास्त्रीय परम्परा के अनुसार अपने ग्रन्थों में ऊहित पाठ 
दिए हैं । 


( ६ ) 


प्रथम प्रकाशित प्रमाण-सूची समस्त ग्रन्थों की इक्रंद्री छपी थी। अब यह प्रमाणसूची प्रत्येक 
प्रन्थ की परथकू-पृथक्‌ अकारादि क्रम से बनाई गई है। और इसमें प्रमाणों तथा साम्प्रदायिक प्रमाग्णों 
की सूची भिन्‍न-भिन्‍न करके अ्रकारादि के क्रम से बनायी गयी है। साम्प्रदायिक प्रमाणसूची पृथक्‌ बनाने 
का तात्पय यह है कि उन को महर्षि ने प्रमाणझूप में प्रस्तुत नहीं किया किन्तु उन बचनों की समीक्षा 
की है। अ्रतः वे प्रमाण नहीं है। इससे पाठकों को अधिक सुविधा होगी। इस प्रमाण-मूची के बनाने 
में विद्वान बच्चुओं ......... ने हमें जो परिश्रम तथा सहयोग किया है, तदर्थ हम उनका हृदय से धन्यवाद 
करते है। आ्राशा है कि विद्वान्‌ पाठक इनसे पूर्णतया लाभान्वित होगे श्लौर हमारे इत पराथर्थ-प्रयासों का 
हृदय से स्वागत करेगे । 


दिनांक २८-१-१६७८ राजवीर शास्त्री 
भूपेन्द्रपुरी, (मोदीनगर) उ० प्र० 
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">िीजछ 36 
ओ “भू सह नांवपतु । सह नी भुनक्तु । सह वीर्य करवापहै । तेजस्ि- 
नावधीतम्स्तु । मा विद्विपाकहैं॥ ओश्म शान्ति! शान्ति! शालिः ॥ १ ॥ 
तैत्तिरीय ग्रारण्यके | नवम प्रपाठके!प्रथमानुवाके ॥ 


बरह्मानन्तमनादि विशवकृद्ज सत्यं परं शाइवतं, विद्या यधय सनातती निगमभुव्‌ वेधस्येविध्वंतिती। 

वेदारुपा विमला हिता हि जगते नृध्यः सुभाग्यप्रदा, तस्तत्वा निगमार्थभाष्यमतिता भाष्यं तु तम्तन्यते ॥१॥ 
कालरामाडूच्रेब्दे भावद्रमासे सिते दसले। प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भ: कृतों मया॥ २॥ 
दयाया ग्रानरदों विलप्तति परः स्वात्मविद्दितः, सरस्वत्यस्याग्रे निवसति हिंता हीशशरणा। 
इय॑ं श्यातिमत्य प्रतततुगुणा वेबमननास्त्यनेनिद भाष्यं रचितमिति बोद्धव्यमनधा! ॥ ३॥ 
समुष्येम्यों हितायंव सत्यार्थ सत्यमानतः। ईश्वरानुप्रहेणेद वेदभाष्यं विधीयते ॥ ४ ॥ 
संस्कृतप्राकृताभ्यां यद्भाषाम्यामच्वितं शुभ । सत्जाथंवरांन॑ चात्र क्रियते कामधुदुसया ॥ ४ ॥ 
आर्य्याणां मुन्युषीणां या व्यास्यारीति: सनातनी । ता समाभित्य सल्रार्था विधास्मस्ते तु तान्यथा ॥ ६॥ 
येनाधुनिकभाष्पेयं. टीकाभिवेंदवृषका: | वोषा: सर्वे विनश्येयुरन्यथार्थविवर्शना: ॥ ७॥ 
सत्यार्थशच॒ प्रकाइयेत बेदानां यः सनातनः | ईश्वरस्थ सहाय्रेन प्रयत्नोई्य॑ सुसिध्यताम ॥ ८॥ 


ख्/णाा >> (सह ताव०) हैं स्वशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम 
लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें, (सह तौ 'ु०) भ्रौर हम सब लोग परमग्रीति से मिल के सब से 
उत्तम ऐश्वय प्र्वाव चक्रत्तिराज्य आदि साथग्री से प्रात-द को पआ्राप के अनुग्रह से सदा भोगे, [सह वी०) 
है कपानिधे ! आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के साम्थ्यं को पुष्ठपार्थ से सदा बढ़ाते रहें, (तैजेस्वि०) 
प्रौर हे प्रकाशमय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर ! आ्रापके सामर्थ्य ते ही हम लोगों का पढ़ा भर पाया 
सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे, (मा विद्विषा०) है प्रीति के 
उत्पादक ! आ्राप ऐसी कृपा कीजिये कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी न करे किस्तु एक दुसरे 
के मित्र होके सदा वर्तें । (्रों शान्ति:०) है भगवन्‌ ! ग्राप की करुणा से हम लोगो के तीन ताप--एक 
ग्राध्यात्मिक' जो कि ज्वरादि रोगों से शरीर में पीडा होती है, दूसरा 'श्राधिभौतिक' जो दूसरे प्रातियों 
पे होता है, भौर तीसरा 'प्राधिदेविक' जो कि मन और इन्द्रियों के विकार, प्रशुद्धि श्रौर चज्चलता से 
क्लेश होता है, इन तीनों तापों को आप शान्त अर्थात निवारण कर दीजिये, जिससे हम लोग सु से 


श्‌ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


इस वेदभाष्य को यथावत्‌ बना के सब मतुष्यों का उपकार करे । यही आपसे चाहते है, सो कृपा करके हमे 
लोगो को सब दिनो के लिये सहाय को जिये ।। १॥ | 

(ब्रह्मानग्त०) जो ब्रह्म अनन्त आ्रादि विशेषणों से युक्त है, जिसकी वेद विद्या सनातन है, उसको 
अत्यन्त प्रेम भक्ति से मै तमस्कार करके इस वेदभाष्य के बनाने का आरम्भ करता हूँ ।। १॥। 

(कालरा०) विक्रम के सवत्‌ १६३३ भाद्रमास के शुक्लपक्ष को प्रतिपदा, रविवार के दिन इस 
वेदभाध्य का प्रारम्भ मैने किया है | २॥ 

(दयाया०) सब सज्जन लोगों को यह बात विदित हो कि जितका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती 
है उन्होंने इस वेदभाष्य को रचा है || ३ ॥ 

(मनुष्ये०) ईश्वर की कृया के सहाय से सब मनुष्यों के हित के लिये इस वेदभाष्य का विधान 
में करता हूँ ॥ ४।। 

(संस्कृतप्रा०) सो यह वेदभाष्य दो भाषाओं में किया जाता है--एक संस्कृत और दूसरी प्राकृत । 
इन दोनों भाषापों मे वेदमन्त्रों के श्र्थ का वर्णन में करता हूँ ।। ५ ॥। 

(प्रार्य्यणणां०) इस वेदभाष्य में अ्रप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किन्तु जो ब्रह्मा 
से लेके व्यास पयंन्त मुनि ग्रौर ऋषि हुए हैं उनकी जो व्याख्यारीति है उससे युक्त ही यह वेदभाष्य 
बनाया जायगा ॥ ६ ॥ ;ल्‍ 

(येनाधु०) यह भाष्य ऐसा होगा कि जिससे वेदार्थ से विरुद्ध श्रव के बने भाष्य और टीकाओओं से 
वेदों में भ्रम से जो मिथ्या दोषों के आरोप हुए है वे सब निवृत्त हो जायंगे | ७ ॥ 

(सत्यार्थश्च०) गौर इस वेदभाष्य से वेदों काजो सत्य अर्थ है सो संसार में प्रसिद्ध हो, कि 
वेदो के सनातन अर्थ को सब लोग यथावत्‌ जान लें, इसलिये यह प्रयत्न में करता हैँ, सो परमेश्वर के 
सहाय से यह काम अच्छे प्रकार सिद्ध हो, यही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है ।। ८ ॥ 


विशानि देव सािवईग्तिनि पराधत । बक्‍यारे छूने जा ०४ ४ 
ब्चान दव सावजतदाइताब पायुंध । यदूयह तत्व जा 0 । 2 | 
यजुरवे दे । ग्रध्याये ३० मन्त्र ३ ॥ 


लआपएणज्य/ओ- है सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे परमकारुणिक ! हे श्रतन्तविद्य ! हे विद्या|वज्ञान- 
प्रद | (देव) ! हे सुर्यादिसवेजगढ्निद्याप्रकाशक ! है सर्वानन्दप्रद ! (सवितः) हे सकलजगदुत्पादक ! (नः) 
श्रस्माकम्‌ (विद्वानि) सर्वाणि (दुरितानि) दुःखानि सर्वान्वुष्टगुणांइव (परासुब) दूरे गमय, (रद्द) 
यत्कल्याणं सर्वेदःखरहित सत्यविद्याप्राप्त्पाधभ्युदयनिःशेयससुखकर भद्ठमस्ति (तस्तः) श्रस्मस्य॑ (आ्रासुब) 
था समन्‍तादुत्पादय कृपया प्रापय । 

प्रस्मिन्‌ वेदभाष्यकरणानुष्ठाने ये दृष्दा विध्तास्तान्‌ प्राप्तेः पूर्वमेब परासुब दूरं गसय, यच्च 
शरीरबुद्धिसहायकोशलसत्यविद्या प्रकाशादिभव्रमस्तितत्स्वकृपाकटा छ्षेण हे परब्रह्मम्‌ ! नोउस्सभ्यं प्रापय, 
भवत्कृपाकदाक्षसुसहापप्राप्त्या सत्यविद्योज्ज्वलं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धं भवद्रचितानां बेदानां यथार्थ भाष्य 
वर्य विदधीमहि। तदिदं सर्वमनुष्योपकाराय भवत्कृपया भवेत्‌ । प्रस्मिन्‌ वेदभाष्ये सर्वेषां भनुष्पाणां 
परमश्रद्ययाधत्यन्ता प्रीतियेथा स्थात्‌ तथैव भवता कार्य॑सित्यो ३स्‌ ॥ 


खाण7र्ई--हे सत्यस्वरूप ! . हे विज्ञाममय ! हे सदानन्दस्वरूप ! हे अ्रनन्तसामर्थ्य॑युक्त ! 
हे मरमकृपालो ) हे अनन्तविद्यामय | हे विज्ञानविद्याप्रद ! (देव) है परमेइत्रर ! गण्प सूर्यादि सब जगत्‌ 


ईश्वरप्राथंनाविषयः ३ 


का और विद्या का प्रकाश करने वाले हैं तथा सब श्रानन्दो के देने वाले हैं, (सवितः) है सर्वजगदुत्पादक 
सवंशक्तिमन्‌ ! श्राप सब जगत को उत्पन्न करने वाले है, (न.) हमारे (विश्वानि) सब जो (दुरितानि) दुःख 
है उनको और हमारे सब दुष्ट गुणों को कृपा से आप (परासुव) दूर कर दीजिये, श्र्थात्‌ं हम से उनको 
श्र हम को उनसे सदा दूर रखिये, (यद्भूदईं) और जो सब दुःखो से रहित कल्याण है, जो कि सब 
सुखों से युक्त भोग है, उसको हमारे लिये सब दिनों मे प्राप्त कीजिये। सो सुख दो प्रकार का है-एक 
जो सत्य विद्या की प्राप्ति मे अ्रभ्युदय प्र्थात्‌ चक्रवरति राज्य इष्ट मित्र धन पुत्र स्त्री और शरीर से 
प्रत्यन्त उत्तम सुख का होता, और दूसरा जो कि निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते है और जिसमें ये 
दोनों सुख होते है उसी को भद्र कहते है (तन आरा सुब) उस सुख को आप हमारे लिये सब प्रकार से 
प्राप्त करिये । 

और आपकी कृपा के सहाय से सब विध्न हम से दूर रहे कि जिससे इस वेदभाष्य के करने का 
हमारा अनुष्ठान सुख से पूरा हो। इस अनुष्ठान में हमारे शरीर में आरोग्य, बुद्धि, सज्जनों का सहाय, 
चतुरता और सत्यविद्या का प्रकाश सदा बढता रहे | इस भद्रस्वरूप सुख को श्राप अ्रपनी सामथ्य से ही 
हम को दीजिये, जिस कृपा के सामर्थ्य से हम लोग सत्य विद्या' से युक्त जो ग्रापके बनाए वेद हैं उतके 
यथायथे अर्थ से युक्त भाष्य को सुख से विधान करे । सो यह वेदभाष्य श्रापकी कृपा से संपुर्णा हो के सब 
मनुष्यों का सदा उपकार करने वाला हो, और आप अन्‍्तर्यामी की प्रेर॒सा से सब मनुष्यो का इंस वेद- 
भाष्य में श्रद्धा सहित अत्यन्त उत्साह हो, जिससे वेदभाष्य करने मे जो हम लोगों का०अ्रय॑त्त है सो यथावत्‌ 
सिद्धि को प्राप्त हो । इसी प्रकार से आप हमारे और सब जगत्‌ के ऊपर कृपादृष्टि करते रहें, जिससे इस 
बड़े सत्य काम को हम लोग सहज से सिद्ध करें ॥ १॥ 
यो भूतं च॒ भव्य च सर्व यश्रांधितिष्ठ॑ति | ख्यस्प॑ च केवल तसं ज्येष्ठाय ब्रह्मंणे नमः ॥१॥ 
यंस्प॒ भूमि: प्रमान्तरिश्षमुतोदर॑म्‌ | दिव॑ यश्चक्रे मुर्दधानं तस्‍्में ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥॥ 
यर्य सूर्यक्न॑श्चन्द्रमोज्वु॒पुनंणवः | अग्नि यश्च॒क्र आस्ये'तस्मैं ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ।॥।३॥ 
यस्य॒ वात॑ः प्राणापानों चक्तुरज्िंस्सोउमंवन्‌। दिशो यश्चक्रे प्रा नीस्तरँँ ज्येष्ठाय ब्रह्मंणे नमः ।|४॥ 

अध्व॑वेदसंहितायाम्‌ । काण्डे १० । प्रपाठके २३ । भनुवाके ४ । मं० १। रे२ । ३३ । रेड || 

“मराफ्य/छ- ( यो भूत च० ) यो भुतभविष्यद्वतंसानान्‌ कालान ( सर्व यदचाधि० ) सर्वे 
जगच्चाधितिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादूर्ध्व॑ विराजमानो5स्ति। ( स्वयें० ) यस्य च केवल 
नििकारं स्वः सुल्लस्वरूपमस्ति, यस्मिन्‌ दुःख लेशमात्रमपि तास्ति, यदानन्दघन ब्ह्मास्ति, ( तस्मे ज्ये० ) 
तस्मे ज्येष्ठाय सर्वोत्कृष्दाय ब्रह्मणे महतेउत्यन्तं तमोड्स्तु नः॥ १ 

( यस्य भू० ) यस्य भुभिः प्रमा यथार्थज्ञानसाधनं पादाविवाध्ति, ( प्रत्तरिक्षघु ० ) अ्रत्तरिक्षं 
यस्योदरतुल्यम॒स्ति, यहुच स्वेष्मादुध्व॑ सूर्यरश्मप्रकाशमयमाकाशं दिंव॑ सूर्धान शिरोवच्चक्र क्ृतवानस्ति, 
तस्मे० ।। २॥ 

(यस्य सु०) यस्य सूर्यइचन्द्रमाइच पुनः पुनः सर्गादी नवीने चक्षुषी इब भवतः, योडस्तिमास्थ॑ 
मुखवच्चक्रे कृतवानस्ति, तस्म० (| ३ ॥ 

(यस्य बात:०) बात: सम्रष्दिवाधरर्यस्य प्राशापानाविवास्ति, (अज्ञिरसः) अंज्िरा अज्जारा 
अडूना प्रझ्चना इति' निरकते श्र० ३। खं० १७॥ प्रकाशिकाः किरणाइचक्षुबी इब भवतः, यो दिशा: 
अज्ञानोः प्रज्ञापिनोन्यंत्यहारसाधिकाइचक़े, तस्मे ह्यनन्तविद्याय ब्रह्मणे महते सतत नमो5स्तु ॥ ४ | 


॥ै। ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ब्जणाजर्श-- (यो भूत च०) जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, (च) अनेक चकारो 
से दूसरा जो वर्तमान है, (भव्य च) और तीसरा भविष्यत्‌ जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में 
जो कुछ होता है उत सब व्यवहारों को वह यवावव्‌ जानता है, (सर्व यश्चाधितिष्ठति) गा सब 
जगत्‌ को प्रपने विज्ञान पे ही जानता, रचता, पालन, लय करता झौर संसार के सब पदाथा का प्रधिष्ठाता 
प्र्थात्‌ स्वामी है, (स्वयंत्य च केवल) जिस का सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख 
का भी देने वाला है, (तस्में ज्येष्ठाय ब्ह्मरो नमः) ज्येष्ठ श्र्थात्‌ सबसे गड़ा सत्र सामर्थ्य से युवतर श्रह्म जो 
परमात्मा है उप्तको अत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्कार हो। जोकि सब कालों के ऊपर विराजमान है, 
जिसको लेशमात्र भी दुख तही होता उस ग्रानन्दधन परमेश्वर को हमारा नमस्कार श्राप्त ही १॥ 

(यस्य भूमि: प्रमा०) जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथिवी ग्रादि पथ है सो 
प्रमा प्र्यात्‌ यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टास्त है, तथा जिसने भ्रपनी सृष्टि मे पृथिवी को पादस्थानी 
(वा है, (प्रस्तरिक्षमुतोदरण) भ्रन्तरिक्ष जो पृथिवी और सूर्य के बीच में श्राकाश है सो जिसने उदरस्थानी 
किया है, (दिवं यरचक्े मूर्धानपू) और जिसने श्रयनी सृष्टि में दिव श्रर्यात्‌ प्रकाश करने वाले पदार्थों को 
सबके ऊपर मस्तकस्थानी किया है, प्र्थात्‌ जो प्रथिवी से लेके सूर्यलोकपयन्त सब्र जगत्‌ को रच के उसमें 
व्यापक होके, जगत्‌ के सब अवयवों में पूर्ण होके सब को धारण कर रहा है, (तस्पे) उस परत्रह्म को्‌ 
हमारा भ्रत्यन्त नमस्कार हो ।। १ ॥ 

(यस्य सूय्यड्चक्षुइचन्द्र)) ओर जिसे तेत्रस्थानी सूर्य भ्ौर चन्द्रमा को किया है, जो कल्प कल्प 
के प्रादि में सूर्य ग्रौर चद्धमादि पदार्थों को वारंवार नये नये रचता है, (ग्रर्नि यश्चक्र आस्यम्‌) भर 
जिसने मुखस्थानी भ्रग्नि को उत्पन्त किया है, (तस्मे०) उसी बह्य को हम लोगों का नमस्कार हो ॥। ३ ॥ 


(यस्य वात: प्राणापानौ) जिसने ब्रह्माण्ड के वायु को प्राण और अपान की नाईं किया है, 
(चक्षुरज्धि रसोउभवन्‌) तथा जो प्रक्राश करने वाली किरण हैं वे चक्षु की नाई जिसने की हैं, श्रर्थात्‌ 
उनसे ही रूप ग्रहण होता है, (विशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्त०) भ्रौर जिसने दश दिशाश्रों को सब व्यवहारों को 
सिद्ध करमे वाली बनाईं हैं, ऐसा जो अनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनुष्यों का इष्टदेव है, उस ब्रह्म को 
निरन्तर हमारा नमस्कार हो ।। ४ ॥। ४ 

ये अत्मिदा घंलदा यस्य विश उपासते प्रशिषं यस्‍्य॑ देवाः | 
यस्य॑च्छायामतं यस्थ॑ पृत्यु/ कस्में देवाय हविषां विशम | ५ ||बजु० क्र० २५ ॥ म० १३॥ 
थो। शान्तिरन्तरिप्ष शान्ति! पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति! । 
वनरपतंयः शान्तिविशयें ढेवा। शान्तिन्नह्म शान्ति। सर्व शान्ति: शान्तिरेव शान्तिः 
सा पा शान्तिरेधि || ६ ॥ 
यतों यतः समीहसे ततों नो अभय कुरु। 
शन्नः कुरु प्रजाभ्यो5भ॑य॑ नः पशुभ्य | ७ || यजु:० श्र० ३६ । मं० १७, २२॥ 
यस्मिन्नूचः सामर यजूझषि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभाविंवारा। । 
यर्स्िश्चित्तर सर्वप्रोलें प्रणानां तन्‍्मे मन! शिवसंडूर्प्स्तु॥ ८ ॥ 
| पजु:० अप रेड | ब॑० ५ ॥ 


ईश्वरप्राथनाविषय: धर 


ख्राण्खम्पू-(य आत्मवाः) य श्रात्मदा विद्याविज्ञानप्रद', (बलदाः) य; शरीरेच्द्रियप्राशात्म- 
झनसां पुष्टयुत्ताहपराक्रमहढत्वप्रद:, (यस्य०) य॑ विद्वेदेवाः सर्वे विद्वांस उपासते यस्यानुशासनं च मन्यम्ते, 
(यस्यच्छाया०) यस्याश्रय एवं सोक्षो5स्ति, यस्याच्छाया5कृपाध्नाश्रयो घृत्युज॑न्ममरणकारकोईस्ति, (कस्मै०) 
तस्म कसम प्रजापतये 'प्रजापतिवें कस्तस्मे हविषा विधेमेति' | शतपथब्नाह्मरो। काण्डे ७ अ० ३ ॥ सुख- 
स्वरूपाय ब्हाएे देवाय प्रेमभवितिरूपेश हृविषा वयं विधेस, सततं तस्पेबोपासन कुर्वीमहि ॥ ५ ॥ 

(थो: शान्ति:०) हे सबेज्ञव्तिमन्‌ परमेश्वर ! त्व:द्भूकत्या त्वत्कूपपा च थौरन्तरिक्षं, पृथियी 
जलमोषधयो वनस्पतयों बिदवे देवा: सर्वे विद्वांसों ब्रह्म वेद:, सर्व जगच्चास्मदर्थ शास्त॑ निरुपद्रव॑ सुख- 
कारक स्वदाधस्तु । अनुकूल भवतु न: । येत बयं वेदभाष्य सुखेन विदधीमाह । हे भगवन्नेतया सर्वशान्त्या 
विधाबुद्धिविज्ञानारोग्यसर्बोत्तमसहायर्भवाब्‌ मां सर्वथा वर्धयतु तथा सर्व जगच्च ॥। ६॥। 


(यतो य०) है परमेश्वर ! यतो यतो देशार्व॑ समीहसे जगद्रचनपालनार्था चेष्ठां करोषि, तत- 
स्ततो वेशान्नोःल्मानभयं कुर, यतः सर्वया सर्वेस्यों देशोम्यों भयरहिता भवत्कृपया वर्य भवेम। (शन्नः कु०) 
तथा तत्रस्याभ्य: प्रजाब्यः पशुभ्यश्च नोह्मानभयं कुर। एवं सर्वेस्यों देगेम्यस्तत्रस्थाभ्यः प्रजाभ्य: 
पशुभ्पश्च नोउस्सान्‌ व॑ कुर, धर्मायकाममोक्षादिसुखयुक्तान्‌ स्वानुग्रहेशा सच्यः संपादय ।॥ ७॥ 

(यस्सिन्नृ०) हे भगवन्‌ कृपानिये ! यस्मिन्मनसि ऋचः सासानि यजषि चर प्रतिष्ठितानि भवस्ति, 
यस्सिन्‌ यथार्थसोक्षविद्या चमग्रतिष्ठिता भवति, कस्यां क इव ? रथनाभौ श्ररा इव। (यस्समिंश्िचि०) 
रास्मिदच प्रजानां चित्त स्मरणात्मक॑ सर्वभोतमस्ति सूत्रे मणिगणवत्मोतमस्ति । तन्‍्मे सस सनो भवत्कृपया 
शिवसंकल्प॑ कल्पाणप्रियं सत्यार्थप्रकाशं चास्तु, येन बेदानां सत्या्थें: प्रकाश्येत। है सर्वविद्यामय 
सर्वार्थविन्‌ ! मदुपरि कृपां विधेहि, यथा निरविध्नेत वेदाथभाष्य सत्यार्थ पूर्ण व्य कुर्वीमहि, भवश्यशों 
बेद्ानां सत्यार्थ विस्तारयेमहि । ये हृष्ट्वा वर्य सर्व सर्वोत्कृष्टगुणा भवेस। ईहजशीं करुणामस्माकसुपरि 
करोतु भवान्‌ । एतदर्थ प्राथ्येते । अनया प्रार्थनयाउस्मान्‌ शीघ्रमेवानुगृह्लातु । यत इद सर्वोपकारक कृत्य 
सिद्ध भवेत्‌ ॥| ८॥॥ 

ग्ा्यायर्भ--(य आत्मदा:०) जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान देने 
वाला है, जो सब विद्या और सत्य सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, जिसकी उपासना सब विद्वात्‌ लोग 
करते थ्राये है, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है उसको अत्यन्त मान्य से सब शिष्ट लोग 
स्वीकार करते है, जिसका आश्रय करना ही मोक्षसुख का कारण है श्रौर जिसकी श्रकृपा ही जन्ममरण- 
रूप दु.खो को देने वाली है, भ्र्थात्‌ ईश्वर श्लौर उसका उपदेश जो सत्यविद्या सत्यधर्म और सत्यमोक्ष है 
उनको नहीं मानना, श्रौर जो वेद से विरुद्ध होके अपनी कपोलकत्पना श्र्थात्‌ दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में 
वतततता है, उस पर ईश्वर की अक्ृपा होती है, वही सब दुःखों का कारण है, श्रौर जिसकी ग्राज्ञापालन 
ही सब सुखो का मूल है, (कस्मे०) जो सुखस्वरूप और सब प्रजा का पति है उस परमेश्वर देव की प्राप्ति 
के लिए सत्य प्रेम भक्तिख्प सामग्री से हम लोग नित्य भजन करें, जिससे हम लोगों को किद्ती प्रकार का 
दुःख कभी न हो ॥ ५॥। 

(दयौ: शञा०) है सर्वशक्तिमत्‌ भगवन्‌ ! श्राप की भक्ति और कृपा से ही च्यौ. ' जो सूर्यादि लोकों 
का प्रकाश श्रीर विज्ञान है यह सब दिन हमको सुखदायक हो, तथा जो आकाश में पृथिवी जल ग्रोषधि 
वनस्पति बट आदि वृक्ष, जो संसार के सब विद्वान, ब्रह्म जो बेद, ये सब पदार्थ और इनसे भिन्‍न भी जो 
जगत्‌ है वे सब सुख देने वाले हमको सब काल मे हों कि सब पदार्थ सब दिन हमारे अनुकूल रहे, जिससे 
इस वेद-भाध्य के काम को सुखपूर्वंक हम लोग सिद्ध करें । है भगवन्‌ ! इस सब शान्ति से हमको विद्या बुद्धि 


६ ऋचग्वेदादिभाष्यभूमिका 


विज्ञान आरोग्य और सब उत्तम सहाय को कृपा से दीजिये तथा हम लोगों और सब जगत्‌ को उत्तम गुण 
गौर सुख के दान से बढ़ाइये ॥| ६ |॥ 

(यतों य०) है परमेश्वर : श्राप जिस जिम्त देश से जगत्‌ के रवत और पालन के प्रर्थ चेष्टा 
करते हैं उस उस देश से भय से रहित करिये, ग्र्थात्‌ किस्ती देश से हम को किश्नित्‌ भी भय न हो, 
(शल्त' कुछ) बसे ही सब दिशाओं में जो भ्रप की प्रजा और पशु हैं उनसे भी हम को भगरहित करें, 
तथ। हम से उनको सुख हों, और उनको भी हम से भथ न हो, तथा आ्रापकी प्रजा में जो मनुष्य भर पशु 
ग्रादि है, उन सब से जो धर्म, अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ है उनको आपके अनुग्रह से हम लोग झीत्र 
प्राण हो, जिससे मनुष्यजत्म के धर्मादि जो फल हैं, वे सुब्र से तिद्ध हों ॥ ७॥ 

(यस्मिल्तृचः) है भगवत्‌ कृपानिधे ! (ऋच*) ऋणगेद (साम) सामवेद (यर्जृषि) यजुर्बेद और 
इन तीनों के अन्तर्गत होने से प्रथवंवेद भी, ये सब जिम्ममें स्थित होते है, तथा जिसमें मोक्षविद्या प्र्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या और सत्यासत्य का प्रकाश होता है, (यरिम्रेंश्वि०) जिसमे सब प्रजा का चित्त जो स्मरण करने 
को वृत्ति है तो सब गँठी हुई है, जैसे माला के मशणिये मूत्र में गंठे हुए होते है, भौर जैसे रथ के पहिए के 
बीच भाग मे भ्रारे लगे होते है कि उस काष्ठ में जे अन्य काष्ठ लगे रहते है, ऐसा जो मेरा मन है सो 
प्रापकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्यधर्म का अनुष्ठान तथा असत्य के परित्याग 
करने का सकत्प जो इच्छा है, इसपे युक्त सदा हो। जिस मन से हम लोगों को आपके किये वेदों के सत्य 
श्र का यथावत्‌ प्रकाश हो | 

हे सर्वविद्यामय सर्वार्थवित्‌ जगदीश्वर ! हम पर आप कृपा धारण करें जिससे हम लोग विध्नों से 
सदा भ्रलग रहें, और सत्य भ्रथ॑ सहित इस वेदभाष्य को संपूर्ण बना के आपके बनाए वेदों के सत्य प्र्थ की 
विस्तारहप जो कीति है उसको जगन्‌ में सदा के लिये बढ़ावे, और इस भाष्य को देख के वेदों के अनुसार 
सत् का ग्रनुष्ठान करके हम सब लोग श्रेष्ठ गुणों से युक्त सदा हों। इसलिये हम लोग आपकी प्रार्थना 
प्रेम से सदा करते हैं। इसको ग्राप कृपा से शीघ्र सुनें । जिससे यह जो सब का उपकार करने वाला बेद- 
भाष्य का भ्रनुष्ठान है सो यथावत्‌ सिद्धि को प्राप्त हो ॥ 


दइती भ्ररप्राथनाविषय: |) 
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तस्मावज्ञात्सवहुत आचः सामानि गद्विरे। छन्दांरपि जक़िरि तस्माथजुस्तास्मांदजायत॥ १॥ 
यजु'० अ० ३१ । म० ७॥। 

यत्मादचों अपातत्तन्‌ यजुपेस्मादपाकंपन | सार्मानि यस्‍्य छोमान्ययर्वाद्विससो मुख॑ग 
स्कृम्मं त॑ ब्र्हि कृतपगः खिंदेव स! ॥ २ ॥| ग्रथबे ० कां० १० । प्रपॉ० २३ | अनु ४ । म० २०॥ 


साण्यम्‌-( तस्माव्ज्ञात्स० ) तस्मात्यज्ञास्सच्चिदानदादिलक्षणाल्ुर्णात्पुरुषात्‌ सबंहता- 
त्समव॑पृज्यात्सबॉपास्पात्सवंशक्तिमतः परकब्रह्मणः ( ऋचः ) ऋणग्वेदः, (यजुः ) यजुर्वेदः ( साभानि ) 
सामवेदः, ( छु्दा(9सि ) प्रथ्ववेदश्च ( जज्ञिरे ) चत्वारो वेदास्तेनव प्रकाशिता इति वेद्यम्‌। स्बहुत 
इति वेदानामपि विशेषणं भवितुमहंति, वेदाः सबबंहतः । यतः सवंमनुष्यहोंतुमादातुं ग्रहीतुं योग्या 
सत्यतः । जज्िरे भ्रजायतेति क्रियाहयं वेदानामनेकविधावत्तद्योतनाथंग्‌। तथा तस्मादिति पददपमोशवरा- 
देव वेद जाता इत्यवधारणाथंम्‌ । वेदानां गायश्याविच्छुदोन्वितत्वात्युनइछन्दांसीति पद चतुर्थ- 
स्पाथववेदस्पोर्त्पत्ति ज्ञापप्तोत्यव्ेयम्‌ । 'यज्ञों वे विष्युः दा० कां० १। भ्र० १ । हद विशशुविचक्षमे 
ब्रेधा निदये पदम्‌ । यजुवेदे इति सर्वजगत्कत्तु त्व॑ विष्णो परमेश्वर एवं घटते, नाध्यत्र । वेवेष्टि व्याप्नोति 
चराचर जगतू स विषषुः परप्तेदवरः ॥ १ ॥ 

( यस्माहचो०) यस्मात्सवंशक्तिमतः ऋचः ऋणग्ेदः ( अ्रपातक्षेत ) अपातक्षत्‌ उत्पस्तोईर्त, 
पस्मात्‌ परबरह्मणः ( यजुः ) यजु्वेदः ( श्रपाकषन्‌ ) प्रादुर्भूतीडस्ति, तथंव यस्मात्सामानि सामवेद 
( आड्विरसः ) प्रथवंवेदरचोत्पस्तों स्तः, एकमेव यसपेश्वरस्थाड्रिरसोध्यवंवेदों मुख मुखंवन्मुस्योगस्ति 
सामानि लोमानीव सन्ति, यजु्येस्य हृदयमृचः प्राशस्वेति रूपकालड्ार:। यस्माच्चत्वारों वेद उत्पत्ता 
स कतमः स्विदृदेवोईस्ति त॑ त्वं ब्रहीति प्रइतः ? प्रस्योत्तम--[ स्कम्भ तं० ) ते स्कम्मे सबेजगद्धारक 
परमेश्वर त्वं जानीहीति, तस्मात्कम्भात्सवाधारात्परमेदवरात्‌ पृथक करशिचिदष्यन्यों देवों वेदकर्ता 
तेबाध्तोति मन्तव्यम्‌ ॥ २॥ 

एवं वा भ्ररेष्स्य महतो भुतत्य निःशवसितमेतचाहस्बेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वाद्धिरसः इत्यादि। 

'गशु० का० १४ | भ्र० १५। 

प्रस्थायमभिप्रापः । याज्ञवस्क्योभिवदर्ति-हे मंत्रेथि ! महत भ्राकाशादपि बुहतः परमेश्वरस्पेव 

संकाशाहस्वेद दिविदचतुष्टयं ( निः-शवसितं ) निःश्वासवत्सहुजतया निःसुतम्स्तीति वेद्यम। यथा शरोरा- 
रहवातो निःतृत्य पुनस्तदेव प्रविशति तथवेइवराद्रेदानां प्रादुर्भावतिरोभावो भवत इति निश्चय: ॥ 


द ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


न्जाप्पारई-प्रथम ईइबर को तमस्कार और प्रार्थता करके पद्चात्‌ वेदों की उत्पत्ति का 
विषय लिखा जाता है, कि वेद किसने उत्पन्न किये है । ( तस्मात्‌ यज्ञात्स० ) सत्‌ जिसका कभी नाश 
नही होता, चित्‌ जो सदा ज्ञानस्वरूप है, जिसको भ्रज्ञान का लेश भी कभी नहीं होता, प्रानन्‍्द जो सदा 
सुखस्वरूप भ्रौर सब को सुख देने वाला है, इत्यादि लक्षणों से युक्त पुरुष जो सब जगह में परिपूर्ण हो 
रहा है, जो सव मनुष्यों को उपासना के योग्य इष्टेव और सब सामथ्य से युक्त है, उसी परन्रह्म से 
( ऋच' ) ऋग्वेद ( यजुः ) भजुवेंद ( सामानि ) सामवेद और / छन्दांसि ) इस शब्द से अ्रथ्व भी, ये 
चारो वेद उत्पन्न हुए हैं। इसलिये सब मनुष्यो को उचित है कि वेदों का ग्रहण करे और-ैदोक्त रीति 
मे ही चले । 'जज्ञिरे' और 'अजायत' इत दोनों क्रियाओं के अधिक होने से वेद अनेक विद्याओं से युक्त हैं 
ऐसा जाना जाता है। वंस्ते ही 'तस्मात्‌' इन दोनों पदो के अधिक होने से यह निश्चय जानना चाहिये कि 
ईश्वर से ही वेद उत्पन्न हुए हैं किसी मनुष्य से नहीं। वेदों में सब मन्त्र गायत््यादि छन्दों से युवतर ही हैं 
फिर 'छन्दासि' इस पद के कहने से चौथा जो ग्रथववेद है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता है । शतपथ 
ग्रादि ब्राह्मण और वेदमन्त्रों के प्रमाणो से यह सिद्ध होता है कि 'यज्ञ' शब्द से 'विष्णु' का और विष्णु 
शब्द से सर्वव्यापक जो परमेश्वर है उसी का ग्रहण होता है, क्योंकि सब जगत्‌ की उत्पत्ति करनी परमेश्वर 
में ही घटती है, भ्रन्यत्र नही ॥। १ ॥। 


( यस्माइवो भ्रपा० ) जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेदवर है, उसी से ( ऋचः ) ऋग्वेद ( यजुः ) 
यजुर्वेद ( सामानि ) सामवेद ( आज्िरसः ) अथवंवेद, ये चारों उत्पन्त हुए है। इसी प्रकार रूपकालड्डार 
से बेदों की उत्पत्ति का प्रकाश ईश्वर करता है कि अ्रथवंवेद मेरे मुख के समतुल्य सामवेद लोमों के समान, 
यजुर्वेद हृदय के समान और ऋग्वेद प्राण की नाईं है। (ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ) कि चारों वेद जिससे 
उत्पन्न हुए है सो कौनसा देव है, उसको तुम मुझसे कहो ? इसे प्रइत का यह उत्तर है कि-( स्कम्भ 
तं०) जो सब जगत्‌ का धारण कर्त्ता परमेश्वर है उसका नाम स्कम्भ है, उसी को तुम बेदों का कर्त्ता जानो, 
और यह भी जानो कि उसको छोड़ के मनुष्यों को उपासना करने के योग्य दूसरा कोई इष्टदेव नही हैं । 
क्योकि ऐसा अ्रभागा कौन मनुष्य है जो वेदों के कर्त्ता स्वंशक्तिमान्‌ परमेश्वर को छोड के दूस़रे को 
परमेहवर मान के उपासना करे ॥। २॥ 


(एवं वा अरे5स्य०) याज्ञवल्वय महाविद्वान्‌ जो महर्षि हुए हैं, वह म्रपनी पण्डिता मैत्रेयी स्त्री को 
उपदेश करते है कि हे मेत्रेयि ! जो ग्राकाशादि से भी बड़ा सर्वव्यापक परमेश्वर है, उससे ही ऋहक्‌ यजु: 
साम श्रौर भ्रथव ये चारो वेद उत्पन्न हुए हैं, जैसे मनुष्य के शरीर से श्वास बाहर को झ्राके 'फर भीतर 
को जाता है इसी प्रकार सृष्टि के आ्रादि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संत्षार में प्रकाश करता है, भ्रौर 
प्रलध में ससार में वेद नहीं रहते, परल्तु उसके ज्ञान के भीतर वे सदा बने रहते हैं, बोजाडइःकुरवतू! 
जैसे बीज में भ्रढुकुर प्रथम ही रहता है, वही वृक्षरूप होके फिर भी बीज के भीतर रहता है, इसी 
प्रकार से वेद भी ईश्वर के ज्ञान में सब दिन बने रहते है, उनका नाश कभी नहीं होता, क्योंकि वह ईश्वर 
की विद्या है, इससे इसको नित्य ही जानना ॥ ३ ॥ 

प्रत्न केचिदाहु:--निरवयवात्परमेश्वराच्छुव्दभयो वेदः कथमुत्पग्येतेति ? 


।. अत्र बूमः। न सर्वशक्तिमतीश्वरे शड्ध यमुपपद्चते। कुतः ? मुखप्राशादिसाधनमन्तरापि तस्य 
कार्य कत्तु सामथ्यस्य सदेव विद्यमानत्वात्‌। भ्रन्मच्च, यथा सनसि विचारणावसरे प्रदनोत्तरादिशब्दो- 
च्चारणं भवति तथेश्ररेईपि मन्‍्यताम्‌ । यो5स्ति खलु सर्वशक्तिमान्‌ स नव कस्यापि सहाय॑ कार्य कर्त्त' 
गह्हाति। यथास्मदादीनां, सहायेन विना कार्य कत्तुं, सामथ्यं नास्ति; न चेवसीश्वरे। यदा निरवयबनेश्वरेश 
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संकल जगद्॒चितं तदा बेदरचने का दाडूगस्ति ? कुतः, वेदस्य सूक्ष्मरचनवज्जगत्यपि मह॒वाश्रयसूत्त 
रचनमीखरेण कृतमस्त्यतः । 


स््रष्प्र्श--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे 
दब्दरूप वेद कैसे उत्पन्त हो सकते हैं ? 

इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है, उसमें ऐसी शका करनी सर्वथा व्यर्थ है, 
क्योकि मुख श्रौर प्राणादि साधनों के विता भी परमेश्वर में मुख श्ौर प्राएादि के काम करने का अनन्त 
सामर्थ्य है कि मुख के बिना मुख का काम झौर प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामथ्य 
से यथावत्त कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगो में झ्रा सकता है कि मुखादि के विना मुखादि 
का कार्य नहीं कर सकते है, क्योंकि हम लोग श्रत्प सामथ्ये वाले है । 

और इसमें यह दृष्टान्त भी है कि मन मे मुखादि अ्रवयव नहीं है। तथापि जेसे उसके भीतर 
: प्रन्‍्तोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वेसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिये । 
और जो सम्पूर्ण सामर्थ्य वाला है सो किसी कार्य्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नही करता, क्योंकि 
वह अपने सामथ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। जैसे हम लोग बिता सहाय से कोई काम नहीं कर 
सकते वसा ईश्वर नही है। जैसे देखो कि जब जगत्‌ उत्पन्त नही हुआ था, उस समय तिराकार ईइवर 
ने सम्पूर्ण जगत्‌ को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शड्भु] रही ? जैसे वेदों में अत्यन्त सूक्ष्म विद्या 
का रचन ईइवर ने किया है, वेते ही जगत्‌ मे भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यन्त आ्राश्चर्य रूप रचन किया 
है तो क्या वेदों की रचता निराकार ईइवर नहीं कर सकता ? 


नतु जगद्ग चने तु खल्वीच्वरमन्तरेण न कस्यापि सामथ्यमप्ति वेदरचने त्थन्यस्थान्यप्रन्थरचनवत्‌ 
स्थादिति ? 


अन्नोच्यते--ईश्वरेण रचितस्य वेदस्थाध्ययतानन्तरभेव प्रन्थरचने कत्यापि सामथ्य स्थान्त 
चान्यथा। नेव कश्रिदपि पठनश्रवशमन्तरा विद्वान्‌ भवति। यथेदानीं किज््चिदपि झास्त्र पठित्वोपदेशं 
श्रुत्वा व्यवहार च हृष्टबेव मनुष्यारां ज्ञानं भवति। तठ्यथा -कस्यचित्सन्तानमेकास्ते रक्षयित्वाप््नपानादिक 
युक्‍त्या वद्यात्तेन सह॒ भाषणादिव्यवहारं लेशसात्रमपि न कुर्ष्यल्ावत्तस्य मरशं म स्थात्‌। यथा तस्य 
किड्चिदपि यथार्थ ज्ञानं न भवति । यथा च महारण्यस्थानां मनुष्याणमुपदेशमन्तरा पशुवत्थवृत्तिर्भवति । 
तथवादिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यत्तं वेदो पदेशमन्तरा सर्वमनुष्याणां प्रवृत्तिभवेत्‌ । पुनग्नेत्थरचनस्थ तु का फया ? 

स्ा्रष्यप्र्ई--प्र०--जगत्‌ के रचने में तो ईश्वर के विना किसी जीव का साभथ्य॑ नही है, 
परन्तु जैसे व्याकरणादि शास्त्र रचने में मनुष्यों का सामथ्य होता है, वेसे वेदो के रचने में भी जीव का 
साभथ्यं हो सकता है ” 

उ०--नहीं, किन्तु जब ईइईवर ने प्रथम वेद रचे हैं, उनको पढने के पश्चात्‌ ग्रन्थ रचने का 
सामथ्यं किसी मनुष्य को हो सकता है। उसके पढ़ने और ज्ञान के विना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो 
सकता। जेसे इस समय में किसी शास्त्र को पढ के, किसी का उपदेश सुन के और मनुष्यों के परस्पर 
व्यवहारों को देख के ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, अन्यथा कभी नहीं होता । जैसे किसी मनुष्य के बालक 
को जन्म से एकान्त में रख के उसको अस्त और जल युक्‍्ति से देवे, उसके साथ भाषशादि व्यवहार लेश- 
मात्र भी कोई मनुष्य न करे, कि जब तक उसका मरण न हो तब तक उसको इसी प्रकार से रकखे तो 
मनुष्यपने का भी ज्ञान नहीं हो सकता। तथा जेसे बड़े वन में मनुष्यों को विना उपदेश के यथार्थ 
ज्ञान नही होता, किन्तु पशुश्नों की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने मे श्राती है, वैसे ही वेदों के उपदेश के विना 
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भी सब मनुष्यों की प्रवृत्ति हो जाती, फिर ग्रन्थ रचने के सामथ्यं की तो कथा क्या कहनी है इससे 
वेदों को ईश्वर के रचित मानने से ही कल्याण है, अ्रन्यथा नही । 

सेब वाच्यस्‌ | ईश्वरेण मनुष्येस्यः स्वाभाविक ज्ञान दत्त, तच्च सर्वप्रस्थेभ्य उत्कृष्टमस्ति, नेव 
तेन विना वेदानां शब्दार्थसम्बन्धानामपि ज्ञान भवितुमहंति, तदुस्तत्या प्रन्थरचनमपि करिष्यन्त्येष, पुनः 
किमर्थ मत्यते वेदोत्पादनमीश्वरेश कृतमिति ? 

एवं प्राप्ते वदामहे-नैव पूर्वोक्तायाशिक्षितयेकास्ते रक्षिताय बालकाय महारण्यस्थेम्यों मनुष्ये- 
भ्यवचेश्वरेण स्वाभाविक ज्ञान दत्त किम ? कथं नास्मदादयोः्प्यन्येम्यः शिक्षाग्रहएामन्तरेरण वेदाध्ययनेन 
च्‌ विना पण्डिता भवन्ति ? तस्मात्‌ किमागतम्‌ ? न शिक्षया विनाध्ययमेन व स्वाभाविकज्ञानमानेण 
कस्यापि निर्वाहों भवितुमहति । यथास्मदादिभिरप्यन्येषां विदु्षां विदत्कृतानां प्रस्थानां च सकाशावनेक- 
विध॑ ज्ञान गृहीत्वेव॒ग्रस्थास्तरं रच्यते, तथेश्ररज्ञानस्य सर्वेषां मनुष्याणामपेक्षाइवश्यं भवति | किज्च न 
सुष्टेराश्म्भसमये पठनपाठनक्रमों प्रस्यश्न कश्विदष्यासीत्तदानीमीशरोपदेशमन्तरा न च कस्यापि विद्या- 
सम्भवों बभूव, पुनः कर्म कशभ्रिज्जनो प्रस्यं रचयेत्‌ । मनुष्पाणां ने पित्तिकज्ञाने स्वातत्व्थाभावात्‌ । स्वाभा- 
विकन्नानमात्रेशंव विद्याप्राप्त्यनुपपत्ते भव । 

यच्चोक्‍तं स्वकीय॑ ज्ञानसुत्कृष्ठभित्यादि, तदप्यसमझजसभ्‌ । तस्य साधनकोटो प्रविष्दत्वात; 
चक्षुतत्‌ । यथा चक्षुमंनःसाहित्येत विना ह्यकिडज्चित्करमस्ति तथान्येषां विदुृषामीभ्ररज्ञानस्प च 
साहित्येन बिना स्वाभाविकज्ञानमप्यकिजित्करमेव भदतीति । 

सख्र्रष्प्गरक््र--प्र---ईश्वर ने मनुष्यों को स्वाभाविक ज्ञान दिया है. सो सब ग्रन्थों से उत्तम है, 
क्योंकि उसके विना वेदों के शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । और जब उस ज्ञान 
की क्रम सै वृद्धि होगी, तब मनुष्य लोग विद्यापुस्तकों को भी रच लेंगे, पुनः वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से 
क्यों माननी ? 

उ०--जो प्रथम रशनन्‍्त वालक का एकान्त में रखने का और दूधरा वनवासियों का भी कहा 
था, क्या उनको स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया है ? वे स्वाभाविक ज्ञान से विद्वान्‌ क्‍यों नहीं होते ? 
इससे यह बात निश्चित है कि ईश्वर का किया उपदेश जो वेद है, उसके विना किसी मनुष्य को यथार्थ 
ज्ञान नहीं हो सकता | जैसे हम लोग वेदों के पढ़ें , विद्वानों की शिक्षा और उनके किये ग्रन्थों को पढे 
बिना पण्डित नही होते, वेसे ही सृष्टि के आदि में भी परमात्मा जो वेदों का उपदेश नहीं करता तो आज 
पर्यन्त किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थों की यथार्थ विद्या नही होती । इससे क्या जाना जाता है कि विद्वानों 
की शिक्षा और वेद पढ़े... बिना केबल स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हो सकता । 
जैसे हम लोग अन्य विद्वानों से वेदादि शास्त्रों के श्रनेक प्रकार के विज्ञान को ग्रहण करके ही पीछे ग्रन्थों 
को भी रच सकते है, वंस ही ईदवर के ज्ञान की भी अपेक्षा सब मनुष्यों को श्रवश्य है । क्योंकि सृष्टि के 
आरम्भ में पढ़ने भौर पढ़ाने की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई ग्रन्थ भी नहीं था। उस 
समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के बिना विद्या के नहीं होने से कोई मनुष्य ग्रन्थ की रचना कैसे कर सकता ? 
क्योंकि सब मनुष्यों को सहायकारी ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है। और स्वाभाविक ज्ञानमात्र से विद्या की 
प्राप्ति किसी को लही हो सकती | इसीलिए ईश्वर ने सब मनुष्यों के हित के लिये वेदों की उत्पत्ति की है। 

और जो यह कहा था कि अपना ज्ञान सब वेदादि ग्रन्धों से श्रेष्ठ है सो भी अन्यथा है, क्योंकि 
वह स्वाभाविक जो ज्ञान है सो साधनकोटि मे है। जैसे मन के संयोग के विना भ्रांख से कुछ भी नही देख 
पड़ता तथा आत्मा के संयोग के बिना मन से भी कुछ नहीं होता, वेसे ही जो स्वाभाविक ज्ञान है सो वेद 
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और विद्वानों की शिक्षा के ग्रहण करने में साधनमात्र ही है, तथा पशुप्रों के समान व्यवहार का भी 
साधन है, परन्तु वह स्वाभाविक ज्ञान धर्म, अर्थ, काम और मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता से कभी नही 
हो सकता । 


बेदोत्पादन ईश्वरस्य कि प्रयोजनमस्तीत्यत्र बक्‍्तव्यम्‌ ? 


उच्चते--वेदानामनुत्यादने खलु तस्य कि प्रयोजनमस्तीति ? श्रस्थोत्तरं तु बयं न जानीमः। 
सत्थमेब्मेतत्‌ । तावदू वेदीत्यादने यदल्ति प्रयोजन तच्छुणुत । ईश्वरेष्नन्ता विद्यास्ति न बा ? भ्रस्ति। सा 
किपर्थारित ? स्वार्था। ईश्वरः परोपकारं न करोति किए ? करोति तेन किभ्‌ ? तेतेदमस्ति, विद्या 
स्वार्या परार्था च भवति तस्यास्तद्विषयत्वात्‌ । 

गद्यस्मदर्थमीश्वरो विद्योपदेश न कुर्यात्तदान्यतरपंक्षे सा निष्फला स्थात्‌ । तस्मादीशवरेण 
स्वविद्या मृतवेदस्योपदेशेत सप्रयोजनला संपादिता । परमकारुणिको हि परमेश्बरो$रसिति, पितृवत्‌। यथा 
पिता सवसन्तति प्रति संत करुणा दूधाति, तथेश्वरो४पि परमकृपया सर्वमनुष्यार्थ वेद्ोपवेशसुपंचके । 
भ्रव्यथान्घपरस्परया मनुष्याणां धर्माथंकाममोक्षसिद्धथा विना परमानन्द एवं न स्थोत्‌। यथा क्ृपाय- 
शाशंनेश्वरेण प्रजासुलार्थ कन्दपुलफलतृणादिक॑ रचितं, स कय न सर्वसुखप्रकाशिकां सर्वेविद्यामपीं वेद* 
विद्यामुपदिशेत्‌ु ” किझय ब्रह्माण्डस्थोत्कृष्टसबंपदार्थप्राप्त्या यावत्सुखं भवति न तत्‌ विद्याप्राप्तसुखस्य 
सहखतमेनांशिनापि तुल्यं भवत्यतो वेदोपदेश ईश्वरेण कृत एवास्तीति निश्चय: । 

साप्याश-प्र०-वेदों के उत्पत्त करते मे ईश्वर को क्या प्रयोजन था ? 


उ०--मैं तुमसे पूछता हूँ कि वेदों के उत्पन्न नहीं करने में उसको क्या प्रयोजन था ? जो तुम 
यह कहो कि इसका उत्तर हम नहीं जानते तो ठीक है, क्योंकि वेद तो ईश्वर की नित्य विद्या है, उसकी 
उत्पतिया अनुत्नति हो ही नही सकती | परन्तु हम जीव लोगों के लिये ईश्वर ने जो वेदों का प्रकाश 
किया है सो उसकी हम पर परमकपा है। जो वेदोत्पत्ति का प्रयोजन है सो झ्राप लोग सुनें । प्र०--ईश्वर 
में ग्रनन्त विद्या है वा नही ? उ०-है | प्र०-सों उसकी विद्या किस प्रयोजन के लिये है ” उ०--अ्पने " 
ही लिये, जिससे सब पदार्थों का रचना और जानना होता है। प्र०--श्रच्छा तो में आप से पूछता हूँ कि 
ईश्वर परोपकार को करता है वा नहीं ? 3०--ईश्वर परोपकारी है। इससे क्या आया ? इससे यह बात, 
प्राती है कि विद्या जो है सो स्वार्थ और परार्थ के लिये होती है, क्योंकि विद्या का यही गुण है कि स्वार्थ 
और पराथ इन दोनों को सिद्ध करना । 


जो परमेश्वर अपनी विद्या का हम लोगों के लिये उपदेश न करे तो विद्या से जो परोपकार 
करना गुण है सो उसका नहीं रहे । इससे परमेश्वर ने श्रपवी वेदविद्या का हम लोगों के लिये उपदेश 
करके सफलता सिद्ध करी है, क्योकि परमेश्वर हम लोगों का माता पिता के समान है । हम सब लोग जो 
उरकी प्रजा हैं उतत पर नित्य क्पाहृष्टि रखता है। जैसे अपने सन्‍्तानों के ऊपर पिता श्रौर माता स्देव 
करुणा को धारण करते हें कि सब प्रकार से हमारे पुत्र सुख पावें, वैसे ही ईश्वर भी सव मनुष्पादि सृष्टि 
पर क्ृपाहष्टि सदैव रखता है, इससे ही वेदों का उपदेश हम लोगों के लिये किया है। जो परमेश्वर भ्रपनी 
वेदविद्या का उपदेश मनुष्यों के लिये न करता तो धर्म, ग्र्थ, काम ग्रौर मोक्ष की सिद्धि किप्ती को यथावत्‌ 
प्राप्त न होती, उसके विना परम आनन्द भी किसी को नहीं होता । जेसे परमक्रपालु ईश्वर ने प्रजा के 
सुख के लिये कन्द, मूल, फल और घास आदि छोठे छोटे भी पदार्थ रचे है सो ही ईश्वर सब सुखों के 
प्रकाश करने वाली, सब सत्यविद्यात्रों से युक्त वेदविद्या का उपदेश भी प्रजा के सुख के लिये क्यों न 
करता ? क्योंकि जितने ब्रह्माण्ड में उत्तम पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति से जितना सुस्र होता है. सो सुख विद्या- 
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प्राप्ति से होने वाले सुख से हजारहवें अंश के भी समतुल्य नहीं हो सकता । ऐसा सर्वोत्तम विद्या पदार्थ 
जो वेद है उसका उपदेश परमेश्वर क्यों न करता ? इससे निश्चय करके यह जानना कि बेद ईश्वर के 
ही बनाये है । 

ईशबरेण लेवनोमसोपात्रादिताधनानि वेदपुस्तकलेखनाय क्रुतों लब्धानि ? 

ग्रश्नोच्यते--अह हु है ! महतीय॑ शद्भा। भवता कृता, विना हस्तपादाह्य वयवे: काष्ठलोष्ठा दिसताभग्री- 
साधनेश्र ययेश्वरेण जगव्रचितं तथा बेदा अपि रचिता:, सर्वशक्तिमतीद्वरे बेवरचनं प्रत्येव॑ मा शड्धिः । 
किन्तु पुस्तकस्था बेढा तेनादी नोत्पादिता: । कि तहि ? ज्ञानभध्ये प्रेरिता: | केषाम्‌ ? अ्रग्तिवाय्वादित्या- 
ड्विरसाम्‌ । ते तु शञानरहिता जडा: सन्ति ? मंच वाच्यं, सुष्टयादों मनुष्यदेहधारिरास्ते छासन्‌। कुतः 
जड़े ज्ञानकार्या प्म्भवात्‌ । यत्रार्थासम्भवो5स्ति तत्र लक्षणा भवति | तथा कश्चिदाप्त. कच्च्रित्प्रति वदर्ति 
मचा: क्रोशन्तीति | भ्रत्न मम्चस्था भनुष्या: क्रोशन्तोति विज्ञायते। तथवाजआ्ापि विज्ञायताभ्‌। विद्या- 
प्रकाशसंभवों मनुष्मेष्वेब भवितुमहंतीति । अन्र प्रभाणस्‌-- 

तेभ्वस्तप्तेश्पस्त्रपों वेदा अजायन्तास्नेऋ ग्वेदो वायोयंजुवेंद: शुर्धात्सामवेद: ॥|श० कां० ११। 
श्र० ५ | बा० २ क्र० ३॥ 

एवां ज्ञानमघ्ये प्ररपित्वा तदहारा बेदाः प्रका शिता: । सत्यसेवसेतत्‌ । परमेश्वरेश तेभ्पों ज्ञान 
दत्त, ज्ञानेन तेवेंदानां रचन॑ कृतमिति विज्ञायते ? 


में विज्ञाधि। ज्ञान किप्रकारक दत्तम्‌ ? वेदप्रकारकम्‌ । तदीश्वरस्थ वा तेषाम, ईश्वरस्पंथ । 
पुनस्‍्तेनेब प्रणीता बेदा श्राहोस्वित्तेश्न ? यस्य ज्ञान तेनेव प्रणीता: । पुनः किमर्था दाड़ूध कृता ते रेव रचिता 
इति ? निश्चयकरणार्था । 


य्गाषण्यपर्थध--प्र ०-वेदों के रचने और वेदपुस्तक लिखने के लिये ईइवर ने लेखनी, स्याही 
झोर दवात आादि साधन कहां से लिये, क्योंकि उस समय में कागज आदि पदार्थ तो बने ही न थे ? 


उ०--वाह वाह बाह जी ! आपने बड़ी शड्भा करी आपकी बुद्धि की क्‍या स्तुति करें। श्रच्छा 
भ्रापसे मैं पूछता हैँ कि हाथ पग आदि श्रड्धों तथा काष्ठ लोह भ्रादि सामग्री साधनों के विना ईएवर ते 
जगत्‌ को क्योंकर रचा है ? जैसे हाथ आदि अवयवों के विना उसने सब जगत्‌ को रचा है वंसे ही वेदों 
को भी सब साधनों के विना रचा है, क्योकि ईश्वर स्वंशक्तिमान्‌ है। इससे ऐसी शस्भा उसमें श्राप को 
करनी योग्य नहीं । परज्तु इसके उत्तर में इस बात को जानो कि बेढों को पुस्तकों में लिखके सृष्टि के 
श्रादि में ईइवर ने प्रकाशित नहीं किये थे ; प्र०--तो किस प्रकार से किये थे ? उ०--ज्ञान के बीच में । 
प्र०--किनके ज्ञात में ? उ०--अ्रग्ति, वायु, आ्रादित्य और अ्रड्लिरा के। प्र०-वे तो जड़ पदायथे हैं? 
उ०-ऐसा मत कहो, बे सृष्टि के आदि में मनुष्यदेहधारी हुए थे, क्योकि जड़ मे ज्ञान के कार्य का 
असम्भव है, भ्रौर जहां जहां ग्रसम्भव होता है वहा वहां लक्षणा होती है! जैसे किसी सत्यवादी विद्वान 
पुरुष ने किसी से कहा कि खेतों में मच्चात पुकारते हैं, इस वाक्य में लक्षणा से यह भ्रर्थ होता है कि 
मान के ऊपर मनुष्य पुकार रहे है, इसी प्रकार से यहा भी जानना कि विद्या के प्रकाश होने का 
सम्भव मनुष्यों में ही हो सकता है, श्रन्यत्र नहों। इसमें 'तेम्य:०” इत्यादि शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण 
लिखा है। उन चार मनुष्यों के ज्ञान के बीच में बेदों का प्रकाश करके "उनसे ब्रह्मादि के बीच में बेदो का 
प्रकाश कराया था। 

प्र०-सत्य बात है कि ईश्वर ने उन को ज्ञान दिया होगा और उनने अपने ज्ञान से बेदों का 
रचन किया होगा ? 
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उ०--ऐसा तुमको कहना उचित नहीं, क्योंकि तुम यह भी जानते हो कि ईश्वर ने उनको ज्ञान 
क्रिस प्रकार का दिया था ? उ०--उनको वेदरूप ज्ञान दिया था ? प्र०--अ्रच्छा तो में आपसे पूछता हूँ 
कि वह ज्ञान ईश्वर का है वा उत्का ? उ०-वह ज्ञान ईश्वर का ही है। प्र०--फिर श्रापसे मे पूछता हू 
कि वेद ईश्वर के बनाये हैं वा उनके 7 उ०--जसका ज्ञान है उसी गे वेदों को बताया। फिर उन्ही ने 
वेद रचे है यह शद्भा झापने क्‍यों की थी ? उ०--निश्चय करने और कराने के लिये। 


ईश्वरों न्‍्यायकार्यस्ति वा पक्षपाती ? स्यायकारी । तहिं चतुणणामेव हृदयेहु वेदा: प्रकाशिता: 
कुतो न सर्वेबामिति ? 


धत्राह--अत ईश्वरे पक्षपातस्य लेशोषपि लवागच्छति, किन्त्वनेन तस्य न्यायकारिशः परमात्मन: 
सम्यइून्यायः प्रकाशितो भवति । कुतः ? न्यायेत्यस्येव नामास्ति यो याहश करे कुर्यात्तस्थे ताहशर्मेव फल 
दद्यात्‌ । भ्रत्रेवं वेदितव्यपू--तेषामेव पुवेषुण्यमाप्तीच्यतः खत्वेतेषां हुदये वेदानां प्रकाशः कर्तु' योग्योडह्ति । 

कि च ते तु सृष्ठे: प्रागुत्पस्नास्तेषां पूर्वपुण्यं कुत आगतम्‌ ? 

ग्रत्र ब्रूस:--सर्वे जीवा: स्वरूपतो$नादयस्तेषां कर्म्माणि सर्व कार्य जगच्च प्रवाहेणवानादीनि 
सन्‍्तीति। एतेषामनावित्वस्य प्रमाणपुर्वक प्रतिपादनभग्रे करिष्यतें । 


खाउ्ययर्थ--प्र०--ईश्वर न्‍्यायकारी है वा पक्षपाती ? उ०>न्याथकारी। प्र०-जब 
परमेश्वर न्यायकारी है तो सब के हृदयों में वेदों का प्रकाश क्‍यों नहीं किप्रा, क्योंकि चारों के हुदयों में 
प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात आता है ? 


उ०--इससे ईश्वर में पक्षपात का लेश कदापि नही श्राता, किन्तु उस न्‍्यायकारी परमात्मा का 
साक्षात्‌ न्याय ही प्रकाशित होता है। क्योंकि न्याय उसको कहते है कि जो जैसा कर्म करे उस को वेध्ता 


ही फल दिया जाय । अव जानना चाहिये कि उन्ही चार पुरुषों का ऐसा पूर्वपृुण्य था कि उनके हृदय में 
वेदों का प्रकाश क्रिया गया । 


प्र०--वे चार पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, उनका पू्व॑पुण्य कहां से आया ? 

उ०-जजीव, जीवो के कर्म और स्थूल कार्य्यं जगत्‌ ये तीनों ग्रनादि है, जीव श्र कारणुजगत्‌ 
स्वरूप से भ्रनादि है, कर्म और स्थूल कार्य्य॑जगत्‌ प्रवाह से अनादि है । इसकी व्यासुया प्रमाणपृवेक भ्रागे 
लिखी जायेगी । 

कि गायज्यादिच्छन्दो रचनमपीख्ररेणव कृतम्‌ ? 


इय॑ कुतः वाद्भाभुत्‌ ? किसीख्वरस्य गायत्पराविच्छुन्दोरचनज्ञानं नास्ति ? ग्रस्त्येव तस्य सर्वे- 
विद्यावत्त्वात्‌। श्रतो निर्मला सा शड्भगस्ति । 


चतुमुखेण ब्ह्मणा वेदा निरमायिषतेत्य तिहाम ? 


में वाच्यम्‌ । ऐतिहाल्य शब्दप्रमाणान्तर्भावात्‌। 'आप्तोपदेश: शब्द: ॥' न्यायशास्त्रे भ्र० १ 
सू० ७॥ इति गोतमाचार्येणोक्तत्वात्‌ । शब्द ऐतिह्यमि' त्यादि च॥ अस्येवोपरि 'भप्राप्तः खबु साक्षात्‌- 
कृतधर्मा, यथाइष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेश्टा, साक्षात्तरणमर्थस्याप्तिस्तया प्रवत्तेत इत्याप्ता 
इति व्यायभाष्ये वात्स्पायनोक्ते: । ग्रतः सत्यस्पेबतिहात्बेन ग्रहुणं नानृतत्य । यत्सत्यप्रमाणामाप्सोपदिष्ट- 
भेतिहाय तदू ग्राह्म, नातो विपरीतमिति, अनृतस्थ प्रभत्तगीतत्वात्‌। एवमेव व्यासेनषिभिश्च वेदा रचिता 
इत्याद्यपि मिथ्येवास्तीति मन्यतास्‌ । नवीनपुराणप्रस्थानां तन्त्रग्नन्थातां च वेयर्थापत्तेश्लेति । 
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भ्याजापर्श्ब--प्र---क्या गायज्यादि छन्दों का रचन ईश्वर ने ही किया है ? 

उ०-यह शड़य आपको कहा से हुई ? प्र०-में तुम से पूछता हैं क्या गायत्र्यादि छन्दों के 
रचने का ज्ञान ईश्वर को नहीं है ” उ०-ईश्वर को सब ज्ञान है। भ्रच्छा तो ईश्वर के समस्त विद्यायुक्त 
होने से श्रापकी यह गड्ढा भी निर्मूल है ! 

प्र०--घार मुख के ब्रह्माजी ने वेदो को रचा, ऐसे इतिहास को हम लोग सुनते हैं । 

उ०- ऐसा मत कहो, क्योकि इतिहास को दब्दप्रमाण के भीतर गिना है। (आप्तो०) मर्थात्‌ 
सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है उसको शब्दप्रमाण में गिनते है, ऐसा न्‍्यायदर्शन मे गोतमाचारय ने 
लिखा है, तथा शब्दप्रमागा से जो युक्त है वही इतिहास मानने के योग्य है, अन्य नहीं। इस सूत्र के 
भाष्य में बात्स्यायन मुनि ने ग्राप्त का लक्षण कहा है कि-जो साक्षात्‌ सब पदार्थ विद्याग्रों का जाननेवाला 
कपट आ्रादि दोषों से रहित धर्मात्मा है, कि जो सदा सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकारी है, जिसको 
पूर्ण विद्या से प्रात्मा मे जिस प्रकार का जात है उसके कहने को इच्छा की प्रेरणा से सब मनुष्यों पर क्ृया- 
रृष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करने वाला है, गौर जो पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्मन्‍्त सर 
पदार्थों को यथावतें साक्षात्‌ करना और उसी के अनुसार वत्तंना है इसी का नाम आप्ति है, इस भाप्ति से 
जो ग्रुक्त हो उसको 'आप्त' कहते हैं। उसी के उपदेश का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं, 
क्योंकि सत्य वृत्तान्ते का ही नाम इतिहास है, अनुत का नहीं । सत्यप्रमाणयुवंत जो इतिहास है बहां सब 
मनुष्यों को ग्रहण करने के योग्य है, इम्ममे विपरीत इतिहास का ग्रहण करता किसी को योस्प नहीं 
क्योंकि प्रभादी पुरुष के मिथ्या कहने का इतिहास में ग्रहण हो तहों होता । इसी प्रकार व्यासजी ने चारों 
बेदों की संहिताभ्रो का सुग्रह किया है, इत्यादि इतिहासों को भी मिथ्पा ही जानना चाहिये। जो ग्राजकल 
के बने ब्रह्मववर्तादि पुराण और ब्रह्मययामल ग्रादि तन्‍्त्रग्रत्य है इनमे कहे इतिहासों का प्रमाण करना 
किसी मनुष्य को योग्य नहीं, क्योंकि इनमे अ्रसम्भव और भ्रप्रमाण कपोलकल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख 
रखे है। ओर जो सत्यग्रन्य शतपथ ब्राह्मणादि है उतके इतिहासों का कभी त्याग नहीं करना चाहिये। 


यो सस्त्रसुक्ताताभृषिलिखितस्तेनंब तद्चितसित्ति कुतो न स्थात ? 
मेंदं वादि। ब्रह्मादिभिरपि वेदानामध्ययनश्रवणयीः कृतत्वात्‌। 'यो ब॑ ब्रह्माणा विदधाति 
पूर्व यो व वेदांश्व प्रहिशोतति तस्मे०' इति इबेताइबतरोपतिषदादिनचनस्प विद्येमानत्वात्‌ । एवं यदर्षोरा- 
मुत्यत्तिरपि नासोज्नदा ब्रह्मादीनां समीपे वेदाना वर्तमानत्वात्‌ । तद्यथा -- 
श्रस्तिवायुरविस्यस्तु त्र्य॑ ब्रह्म सनातनम्‌ । बुद्दोह यज्ञ सिद्धचरथ॑ पृग्यजुःसामलक्षणस्‌ । १ । शझ्० १ ॥। 
प्रध्यापपामास पितुन्‌ शिशुराज्धिरसः कवि; | ऋ० २। 
इति मनुसाक्ष्यत्वात्‌। श्रग््यादीनां सकाशाद्‌ ब्रह्मापि वेदानामध्यय्नं चक्रेप्येषां व्याप्तादीनां 
तु का कथा ! , * 
न्पाष्परा्ध-प्र०--जो सूकत और मन्‍्त्रों के ऋषि लिखे जाते है, उन्होंते ही बेद रे हों 
ऐसा क्यों नहीं माना जाय ? 
ह न उ०-ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मादि ने भी वेदों' को पड़ा है । सो र्वेताइवतर आदि उपनिषदों 
में यह वचन है कि--जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मादि को सृष्टि की झादि में अग्नि आदि के 
द्वारा वेदों का भी उपदेश किया है उस्ती परमेश्वर के शरण को हम लोग प्रप्ति होते हैं ।' इप़तो प्रकार 
ऋषियों ने भी वेदों को पढा है । क्‍योंकि जब मरीज्यादि ऋषि भर व्यासादि मुनियों का जन्म भी नही 


ग्रथ वेंदोत्पत्तिविषयः श्र 


हुआ था उस समय में भी ब्रह्मादि के समीप वेदों का वत्तेमात था। इस में मनु के शोकों की भी 
साक्षी है कि--'पूर्वोक्त श्रग्ति वायु रवि और अज्धिरा से ब्रह्माजी ने वेदों को पढ़ा था।' जब ब्रह्माजी ने 
बेदों को पढ़ा था तो व्यासादि श्रौर हम लोगों की तो कथा कया ही कहनी है । 

कर वेद: श्रुतिबच हे नाम्नी ऋकसंहितादीनां जाते इति ? 

ग्रयंवश्ञात्‌ : (विद) ज्ञाने, (विद) सत्तायाश, (विदुल) लाभे, (विद) विचारणो, एतेभ्शो (हुलइचाँ 
इति सूत्रेश करणाधिकरणकारकपोर्ध अुप्रत्यये कृत्रे वेदशब्दः साध्यते। तथा (श्रु) अब, इत्यस्माद्धातोः 
करणकारके कितनुप्रत्यये कृते श्रुतिशब्दो व्युत्प्यते । विदन्ति जानन्ति, विद्यन्ते भवन्ति, विच्दन्ति विस्दर 
लमन्ते, विन्दते विचारयन्ति सर्वे मनुष्याः सर्वा: सत्यविद्या येयेंघु वा तथा विह्वांसइथ भवन्ति ते विदा: । 
तथा55<दिसृष्टिसा रभ्याद्पर्यस्त बह्मादित्तिः सर्वा: सत्यविद्या: श्रूयन्तेइनया सा 'भुति:'। न कस्यचिह हृधारिणः 
सका शात्क शा वित्को5पि वेदानां रवन॑ हृष्डवात्‌ । कुतः ? निरवयवेश्वरातेयां प्रादुर्भावात्‌। श्रग्तिवास्वा- 
दिव्याद्विरसस्तु निमित्तीभुता वेबप्रकाशा थे मीश्वरेण कृता इति विज्ञेयम्‌ | तेषां ज्ञानेम वेदानामनुत्पत्तेः । 
वेदेषु शब्दार्थसम्बन्धाः परसेश्वरादेव प्रादुर्भूताः तस्य पुर्णाविद्यावत्वात्‌। अतः कि प्लिद्धम ! श्रग्ति- 
वायुरव्यद्धिरोमनुष्यदेहधारिजीवहरेण परमेश्व रेण श्रुतिवेंद: प्रकाशीकृत इति बोध्यम्‌ । 

स्पाष्यापर्शध--प्र--वेद और श्रुति ये दो नाम ऋग्वेदादि संहिताओं के क्‍यों हुए है ” 

उ०--प्रथभेद से | क्योकि एक (विद) धातु ज्ञानाथे है, दूक्षरा (विद) सत्तार्थ है, तीसरे ( विदलृ) 
का लाभ श्र है, चौथे (विद) का श्रर्थ विचार है। इन चार धातुश्रों से करण भ्ौर ग्रधिकरणकारक 
में 'धत्‌' प्रत्यय करने से 'बेद' शब्द सिद्ध होता है। तथा (श्रु) धातु श्रवण मर्थ में है, इससे करणकारक 
में क्तिन्‌' प्रत्यय के होने से श्रुति शब्द सिद्ध होता है। जिनके पढ़ने से यथार्थ विद्या का विज्ञान होता है, 
जिनको पढ के विद्वान्‌ होते है, जिन से सब सुखों का लाभ होता है और जिनसे ठीक ठीक सत्यासत्य 
का विचार मनुष्यों को होता है, इससे ऋकसंहिंतादि का 'वेद' नाम है। वैसे ही यृष्टि के प्रारम्भ से आज 
पर्यन्त और ब्रह्मादि से लेके हम लोग पर्येत्त जिससे सब सत्यविद्याग्रो को सुनते ग्राते है इससे वेदों का 
'श्रुति' नाम पड़ा है। क्योकि किसी देहधारी ने वेदों के बनाने वाले को साक्षात्‌ कभी पी देखा, इस 
कारण से जाना गया कि वेद निराकार ईश्वर से ही उत्पन्त हुए है, श्र उनको सुतते सुनाते ही श्राज 
पर्यन्त सब लोग चले आते हैं। तथा अग्नि वायु आदित्य और अ्द्धिरा इन चारों मनुष्यों को, जैसे 
बादित्र को कोई बजावे वा काठ की पुतली की चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उतको निमित्तमात्र 
किया था, क्योंकि उनके ज्ञान से वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु इससे यह जानता कि वेदों में जितने 
शब्द ग्र्थ और सम्बन्ध हैं वे सब ईश्वर ते अपने ही ज्ञान से उनके द्वारा प्रकट किये हैं। 

वेदानामुत्त्पत्ती कियन्ति वर्षारि व्यतीतानि ? 

ग्र्नोच्यते-एको वृस्दः षष्णवतिः कोटयोउष्णी लक्षारि7 हिपञ्चाशत्सहलारि। ववशतानि 


घट्सप्ततिशवेताबन्ति १९६०८५२६७६ वर्षाशि व्यतीतानि। सप्तसप्ततितमो5्य॑ संवत्सरों वत्तत इति 
वेदितव्यमु। एतावन्त्येब वर्षारिंग ब्तमानकल्पसुष्टेश्चेति । 


कथं विज्ञायते हां ताबन्त्येव वर्षाशि व्यतीतानीति ? 

अन्राह--अस्यां वत्तंमानायां सुध्ठा बेवस्वतस्थ सप्तमस्यास्य सन्वन्तरस्पेदानी वत्तंभ्ान- 
त्वादस्माप्पूर्व षष्णां सन्‍्वन्तराशां व्यतीतत्वाच्चेति। तथ्यथा-स्वायस्मथ:, स्वारोचिष, आत्तमित्ताभतों, 
रंबतवचाक्षुपो, बेबस्वतश्चेति सप्तेते मतवस्तथा सावर्यदिय्य आ्राग्रामिनः सप्त चैते मिलित्वा १४ 


१६ ऋतत दा दिभाष्य भ्र्मिका 


चतुर्दगव भवन्ति । तज्नेकसप्ततिस्चातु्युगानि हां ककरय सनो: परिमाणं भवति। ते चकस्मिन्त्राह्मदिने 
१४ चतुर्दंशधुक्तभोगा भवन्ति। एकसहस' १००० चातुयुगानि ब्राह्मविनरय परिभाणं भवति। ब्राह्मयथा 
राध्चरपि ताबदेव परिशाण विज्येयम्‌ । सृष्टेवंत्तमानस्थ दिनसंज्ञास्ति, प्रलयस्प च रात्रिसंज्ञेति । 
ग्रस्मिस्वाह्मदिने घट मनवस्तु व्यतीता:, सप्तमस्य बेवस्वतस्य वर्तंध्ानस्य सनोरष्टाविशतितसो5य॑ कलिचंत्तेते। 
तत्रास्‍्य वततमानस्थ कलियुगस्पेतावन्ति ४९७६ चत्वारिसहल्रारिग तवशतानि षट्सप्ततिइच्न वर्षारिण तु गतानि 
सप्तपप्ततितमोष्य॑ संवत्तरों वत्तते। यमार्या विक्रमर्यकोर्नावशतिशत त्रयस्त्रिशत्तमोत्तरं संवत्सरं वदन्ति। 
ग्रत्र विषये प्रसाशम्‌-- 


ब्राह्मस्य सु क्षपाहस्प यत्थमाणशं समाकझ्तत:। एकेकशो युगानां तु क्रमशस्तन्तिबोधत ॥ १॥ 
चत्वार्य्याहु: सहुस्रारि वर्षाणां तु कृत युगम्‌ ।-तस्य तावच्छती सन्ध्या सन्ध्यां शाप तथाविध: ॥। २ ॥ 
इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्याशेषु च त्रिषु। एकापायेन वत्तंन्ते रुह्लारिग शतानि च॥३॥ 
यदेतत्‌ परिसंख्यातमावावेव चतुयुगभ | एतव्‌ द्वादहासाहुस देवानां युगमुच्यते ॥ ४ ७ 
देविकानां युगानां तु सहद्न परिसंख्यया। ब्राह्ममेकमहज्ञंपं तावती राजिरेब च।॥५॥ 
तह युगसहरात्त॑ ब्राह्य. प्रण्यमह॒विवृ:। रात्रि च॒ तावतीमेव तेहहोरात्रविदों जगा: ॥ ६ ॥ 
यद्माद्वादग्साहल्मुदित॑ देविक॑ युगस्‌। तदेकसप्ततिगुरां सच्जन्तरमिहोच्यते ।। ७ ॥ 
मन्वन्तराण्यसंख्यानि सृष्टि: संहार एवं च | क्रीडन्निवेतत्कुर्ते परमेष्ठी पुनः पुनः॥८॥ 


मनु० अ्रध्याये १ 


कालस्थ परिनाएार्थ ब्रह्माहोरात्रादय: सुगमबोधार्था संज्ञा: क्रियन्ते । यतः सहजतया जगदुत्पत्ति- 
प्रतपपोर्वर्षाशां वेदोत्एतेश्व परिगरान भवेत्‌ । मन्वन्तरपर्थवृत्तों सृष्ठेनेंमित्तिकगुरशातामपि पर्य्यावत्तंन 
किज्चित्‌ किचिड्भूवत्यतों सन्वन्तरसंज्ञा क्रियते | श्रत्रेवं संख्यातव्यस्‌-- 

एफ द्रह्मा इात॑ चेव सहस्नमयुत्॑ तथा । लक्ष च नियुतं चेत्र कोटिरबु दमेव च ॥ १ ॥ 

वृल्दः खर्बो निर्र्षश्व शज्भा: पद्म च सागर: । ग्रत्त्यं सध्यं पराद्य' च दशवृद्धचा यथाक्रमम्‌ ॥२॥ 

इति सूयंसिद्धान्तादियु संस्यायते। भ्रनया रीत्या वर्षादिगणना कार्ये ति। 'सहस्रस्य प्रभासि सहखस्य 
प्रतिभा।त' ॥ य० अ० १५। सं० ६५॥ 'सर्व वे सहस्न सर्बस्य दातासि' ॥ ह० का० ७। अ० ५ । क॒० श्षा० 
स्वस्थ जगतः सर्वमिति मामास्ति। कालस्य चानेत सहलमहायुगसंख्यया परिमितस्य दिनर्य नक्तरय च 
ब्रह्माएउस्प प्रमा परिमाशस्प कर्ता परमेश्वरोईरित । मन्त्रस्यास्य सामान्‍्यारथें वत्तमानत्वात्सरवंमभिवदती ति । 
एबमेबाग्रेटपि योजनीयम्‌ । ज्योतिषशास्त्रे प्रतिदिनचर्य $भिहिताउर्ष्य्य: क्षरमारफ््य कल्पकल्पान्तस्प गरिएत- 
विद्यया स्पष्ट परिगणात कृतमच्यपर्यन्त्रमपि क्रियते प्रत्तिदिनमुच्चाय्यते ज्ञायते चातः का रशादिय व्यवस्थैव 
सर्वेेनुष्य: स्वीकतु बोग्यास्ति नन्येति निश्चय: । कुतों हार्यनित्यम्‌ 'ओं तत्सत्‌ श्रीक्रह्मणो हितीपत्रहरा 
वेवस्वते मन्वन्तरे5ष्टाविशतितसे कलिपुगे कलिप्रधमचरणो5सुकसंवत्सरायनतु मासपक्षदिननक्षतलग्नमुह्ते- 
उब्रेदं कृत क्रियते चा इत्याबालवृद्धे: प्रत्यहूं॑ विदितत्वादिविहासस्थास्य सर्वत्रार्य्यबसदेशे बत्तेमान- 
त्ात्सवत्रकरसत्वावशक्येयं व्यवस्था फेनापि विचालयितुमिति विज्ञायताम्‌। अन्यदुगव्यास्यानमप्रे करिष्यते 
तत्र द्रष्टव्यन्‌। 


न्पाणार्शऔ-प्र ०-वेदो की उत्पत्ति मे कितने वर्ष हो गये है? 


का उ० न एक वन्द छानवे करोड ग्राठ लाख बावन हजार नव सौ छह॒त्तर अर्थात्‌ (१६६०८५२६७६ ) 
वर्ष वेदी की और जगत की उत्पत्ति में हो गये है और यह संवत्‌ ७७ सतहृत्तरवां वत्तं रहा है। 


ग्रथ वेदोत्यत्तिविषय: १७ 
प्र«--यह्‌ कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष वेद और जगत्‌ की उत्पत्ति मे बीत गये है । 


उ०-नयह जो वर्त्तमान सृष्टि है, इसमे सातवे (७) वैवस्व॒त मनु का वरत्त॑मान है, इससे पूर्व छ 
भन्वन्तर हो चुके है। स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, औत्तमि ३, तामस ४, र॑ंवत ४, चाक्षष ६, ये छ' तो 
बीत गये हैं और ७ सातवां ववस्तव वर्तत रहा है, और सावरणि आदि ७ सात मन्वन्तर ग्रागे भोगंगे। ये 

ब मिलके १४ चौदह मन्वन्तर होते हैं। और एकह॒त्तर चतुर्य गियो का ताम मन्वन्तर घरा गया है। सो 
उसको गणना इस प्रकार से है कि (१७२८०००) संत्रह लाख, अद्राईस हजार वर्षों का नाम संतयुग 
रखा है। (१२६६०००) बारह लाख छानवे हजार वर्षो का नाम त्रेता, (५६६४०००) श्राठ लाख चौसठ 
हजार वर्षों का नाम द्वापर और (४३२०००) चार लाख बत्तीस हजार वर्षो का ताम कलियुग खजखा है 
तथा श्रार्यों ते एक क्षण भर निमेष से लेके एक वर्ष पर्येन्त भी काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बावी है। 
और इन चारों युगों के (४३२००००) तितालीस लाख बीस हजार वर्ष होते हैं, जिनका चतुर्यगी नाम 
है। एकद्ृत्तर (७१) चतुर्यूगियो के प्रर्थात्‌ (३०६७२००००) तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्षो 
को एक मन्वन्तर संज्ञा की है, और ऐसे ऐसे छः मन्वन्तर मिलकर ग्र्थात्‌ (१४४०३२००००) एक श्र, 
चौरासी करोड़, तीन लाख, बीस हजार वर्ष हुए, और सातवे मन्वन्तर के भोग में यह (२८) श्रट्टाईसवीं 
चतुयुगी है। इस चतुर्यगी में कलियुग के (४६७६) चार हजार, नवसौ, छहत्तर वर्षो का तो भोग हो 
चुका है प्रौर बाकी (४२७०२४) चार लाख, सत्ताईस हजार, चौबीस वर्षो का भोग होने वाला है | जानता 
चाहिये कि (१२०५३२९७६) बारह करोड़, पाच लाख, बत्तीस हजार, नवसौ, छहुत्तर वर्ष तो वेवस्वतमनु 
के भोग हो चुके है और (१८६१८७०२४) अ्रठारह करोड़, एकसठ लाख सतासी हजार, चौबीस वर्ष भोगते 
के बाकी रहे है। इनमें से यह वर्तमान वर्ण (७७) सतहत्तरवा है, जिसको आय लोग विक्रम का (१६३३) 
उन्‍्नीस सौ तेतीसवां संवत्‌ कहते है। 


जो पूर्व चतुर्यगी लिख आये है, उत एक हजार चतुर्युगियों की ब्राह्मदित संज्ञा रक्खी है श्रौर 
उतनी ही चतुर्यंगियों की राजिसज्ञा जानना चाहिए। सो सृष्टि की उत्पत्ति करके हजार चतुयुंगी पर्यन्त 
ईश्वर इस को बना रखता है, इसी का ताम 'ब्राह्मदिन! रक्खा है, और हजार चतुर्यु गी पर्यन्त सृष्टि को 
मिटा के प्रलय अर्थात्‌ कारण में लीन रखता है उसका नाम 'ब्रह्यरात्रि' रखा है। ग्रर्थात्‌ सृष्टि के 
बत्तमान होने का ताम दित और प्रनय होने का ताम रात्रि है। यह जो वतंमान ब्राह्मदिन है इसके 
(१६६०८५२९७६) एक अरब, छानवे करोड़, श्राठ लाख, बावन हजार, नवसौ, छहत्तर वर्ष इस सृष्टि की 
तथा वेदों को उत्पत्ति में व्यतीत हुए है, और (२३३३२२७०२४) दो गबं, तेतीस करोड, बत्तीस लाख, 
सत्ताईस हजार, चौबीस वर्ण इस सृष्टि को भोग करने के बाकी रहे है। इनमें से श्रच्त का यह भौबीसवाँ 
वर्ष भोग रहा है । आगे श्राते वाले भोग के वर्षो में से एक एक घटाते जाना और गत वर्षो में क्रम से 
एक एक बर्ष मिलाते जाना चाहिये, जैसे श्राज पर्यन्त घटाते बढ़ाते आए हैं । 


ब्राह्मदित और ब्राह्मग॒त्रि अर्थात्‌ ब्रह्म जो परमेश्वर उसने ससार के वत्तमान और प्रलय की 
संज्ञा की है इसीलिए इसका नाम ब्राह्मदिन है। इसी प्रकरण में मनुस्मृति के श्लोक साक्षी के लिये लिख 
चुके है सो देख लेना । इन छ्ुको में देववर्षो की गणना की है, अर्थात्‌ चारों युगों के बारह हजार 
(१२०००) वर्षो की 'देवयुग' सज्ञा की है। इसी प्रकार असस्यात मन्वन्तरों में कि जिनकी सख्या नहीं 
हो सकती ग्रनेक वार सृष्टि हो चुकी है और अनेक बार होगी। सो इस सृष्टि को सदा से सर्वशर्वितमान्‌ 
जगदीश्वर सहज स्वभाव से रचता, पालन और प्रलय करता है और सदा ऐसे ही करेगा। क्‍योंकि सृष्टि 
की उत्पत्ति, वर्तमान, प्रलय और वेदों की उत्पत्ति के वर्षो को मनुष्य लोग सुख से गिन लें, इसीलिए यह 


श्द ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ब्राह्मदिन आदि सज्ञा बांधी है। और सृष्टि का स्वभाव नया पुराना प्रति मन्वन्तर में बदलता जाता है 
इसीलिये मच्जन्तर सज्ञा बांधी है। वर्त्तमात सृष्टि की कल्पसंज्ञा और प्रलय की विकल्पसंज्ञा की है । 

और इन वर्षो की गणवा इस प्रकार से करना चाहिये कि (एक दशशत चै4०) एक (१), 
दश (१०), शत (१००), हजार (१०००), दश हजार (१००००), लाख (१०००००), नियुत (१००००००), 
करोड़ ( १००००००० ] १ अर्व दे ( १०००००००० ) । अष्द ( १००००००००० ) | खर्व ( १०००००००००० ) | 
निंखर ( १००००००००००० ) | शंख ( १००३०३७०० हक ००० ) हे पद्रा ( १०७०००००००७०००० ) » सागर 
([ १ 900000300000000०0 ) ।+ अन्त्य [ १ 000000000000000 ) सध्य ( १ ०0000009000000000०000 ) ह 
झ्रोर प्राद्धय (१०००००००००००००००००), श्रौर दश दश गुणा बढ़ाकर इसी गणित से सूर्य सिद्धान्त 
ग्रादि ज्योतिष ग्रन्थों में गिनती की है ।# 

(सहस्॒स्य प्र०) सब संसार की सहल्न संज्ञा है तथा पूर्वोक्त ब्राह्मदित और रात्रि की भी सहस्र 
संज्ञा की जाती है, क्योंकि यह मन्त्र सामान्य अर्थ में वत्तेमान है। सो हे परमेश्वर ! आप इस हजार 
चतुर्युगी का दिन और रात्रि को प्रमाण भ्रर्थात्‌ निर्माण करने वाले हो। इसी प्रकार ज्योतिषश्ञास्त्र में 
यथावत्त्‌ वर्षों की संख्या झ्राये लोगों ने गिनी है सो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके ग्राज पर्येन्त दिन-दिन गिनते 
और क्षण से लेके कल्पान्त की गणित विद्या को प्रसिद्ध करते चले झाते हैं, श्रर्थात्‌ परम्परा से सुनते 
सुनाते लिखते-लिखाते और पढ़ते-पढ़ाते ग्राज पर्यन्त हम लोग चले आते है। यही व्यवस्था सृष्टि और 
वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की ठीक है, प्रौर सब मनुष्यों को इसी को ग्रहण करना योग्य है। क्‍योंकि 
ग्राय्यं लोग नित्यप्रति ओरों तत्‌ सरत' परमेश्वर के इन तीन नामों का प्रथम उच्चारण करके कार्य्यों का 
ग्रारम्भ ग्रौर परमेश्वर का ही नित्य धन्यवाद करते चले आते है कि ग्रानन्द में ग्राज पयेन्त परमेश्वर की 
सृष्टि और हम लोग बने हुए हैं, और बहीखाते की नाई लिखते-लिखाते पढते-पढ़ाते चले श्राये हैं कि 
पूर्वोक्‍्त ब्राह्मदिन के दूसरे प्रहर के ऊपर मध्याक्ष के निकट दिन आया है! और जितने वर्ष वेवस्वत मनु 
के भोग होने को बाकी है उतने ही मध्याह् में बाकी रहे है, इसी लिये यह लेख है---(श्री ब्रह्मणो 
द्वितीये प्रहराद्धे०) | 

न वेवस्वतमनु का वर्त्तमान है, इसके भोग में यह (२८) अठ्राईसवा कलियुग है। कलियुग 
के प्रथम चरण का भांग हो रहा है तथा वर्ष, ऋतु, अयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत्र, मुह॒तं, लग्न और पल 
श्रादि समय में हमने फलाना काम किया था और करते है, श्र्थात्‌ जैप्ते विक्रम के सवत्‌ १६३३ फालुण 
मास, कृष्णपक्ष, षष्ठो, शनिवार के दिन चतुर्थ प्रहर के आरम्भ में यह बात हमने लिखी है, इसी प्रकार 
से सब व्यवहार आय लोग बालक से वृद्ध पय्येन्‍्त करते और जानते चले आए हैं। जैसे बहीखाते में 
मिती डालते हैं वैसे ही महीना और वर्ष बढाते घठाते चले जाते है। इसी प्रकार प्राय्य लोग तिथिपत्र 


में कप वर्ष, मास भर दित आदि लिखते चल्ले श्ाते हैं। और यही' इतिहास आ्राज पर्य्यन्त सब ग्रार्यावत्त 
देश में एकसा वर्तमान होर 


ह्है रे सब पुस्तकों में भी इस विषय में एक ही प्रकार का लेख पाया 
जाता है, किसी प्रकार का इस विषय में विरोध नही है। इसीलिये इसको ग्रन्यथा करने में किसी का 


सामथ्यं नहीं हो सकता। क्योंकि जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेके बराबर मित्ती वार लिखते न आते तो 


इस मिनती का हिसाब ठीक ठीक भआारय्य लोगों को भी जानना कठिन होता, अन्य मनष्यों 
ह्‌ हा क' ॥। 
कहना है। और इससे यह भी सिद्ध होता े आल कक 


52222 कि सृष्टि के ज पय॑- 2 
बड़े बड़े विद्वात्‌ और सभ्य होते चले आये ह। 40040 0 30020 


# कही कहीं इसी संख्या को १९ उन्नीस अद्ध पर्यन्त गिनते हैं सो यहाँ भी जान लेना । 


वेदोत्पत्तिविषयः १६ 


जब घन और मुसलमान आदि लोग इस देश के इतिहास भर विद्यापुस्तकों का नाश करने लगे 
तब प्रार्थ्य लोगों ने पृष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया, और जो पुस्तक ज्योतिषशास्त्र के 
बच गए हैं उत्तमें श्रोर उनके प्रनुसार जो वार्षिक पदश्चाड्भरपत्र बनते जाते हैं इनमें भी मिती ते मिती 
बराबर लिखी चली प्राती है, इसको प्रन्यथा कोई नहीं कर सकता। यह वृत्तान्त इतिहास की 
इसलिये है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सब को विदित रहे और सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय तथा 
वेदों की उत्पत्ति के वर्षों की गिनती में किसी प्रकार का भ्रम किसी को न हो, सो यहू बडा उत्तम काम 
है। इसको सब लोग यथावत्‌ जान लेवें। परल्तु इस उत्तम व्यवहार को लोगों ने टका कमाने के लिये 
बिगाड़ रकखा है, यह शोक की बात है। श्रौर टके के लोभ ने भी जो इसके पुस्तकव्यवहार को बना 
रखा, नष्ठ न होते दिया, यह बड़े हर्ष की बात है। जो चारों युगों के चार भेद और उनके वर्षों की 
घट बढ़ संख्या क्यों हुई है, इसकी व्याख्या आगे करेगे, वहां देख लेना चाहिये, यहां इसका प्रसंग नहीं है 
इसलिये नही लिखा । 

एतावता कथनेनवाध्यापकविलसनमोक्षमुलरादभिधर्यूरोपास्यलण्डस्थम॑नुष्यरचितो वेदो$स्ति 
श्रुतिर्तास्तीति यहुक्तं, यच्चोकर्त चनुविशतिरेकोनर्त्रिशत्त्रिशदेकत्रिशच्च शतानि वर्षाणि वेदोत्पत्तो 
व्यतीतानीति तत्सवें अममुलमस्तीति वेद्यम्‌। तथव प्राकृतभाषया व्यास्यानकारिभिरप्येवमुक्तं तदपि 
भ्रान्तमेवास्तीति व ॥ 


इति वेदोतत्तिविचार: 


खाणापर्धा--इससे जो प्ध्यापक्त विलसत साहेब और भ्रध्यापक मोक्षमूलर सारेव आदि 
यूरोपखण्डवासी विद्वानों ने बात कही है कि--वेद मनुष्य के रवे हैं किस्तु श्रुति नहीं है, उनकी यहू 'बात 
ठीक नहीं है। और दूसरी यह है--कोई कहता है (२४००) चोबीस सौ बे वेदों की उत्पत्ति को हुए, 
कोई (२९००) उनतीस सौ वर्ष, कोई (३०००) तीन हजार वर्ष श्रौर कोई कहता है (३१००) एकतीस 
सौ वर्ष वेदों को उत्तन्‍्न हुए बीते हैं, उनक्री यह भो बात भूडी है। बरयोंकि उन लोगो ने हम श्राय्ये 
लोगों की नित्यप्रति की दिनचर्या का लेख और सकल्प पठनविद्या को भी यथावत्‌ न सुना और न 
विचारा है, तहीं तो इतने ही विचार से यह भ्रम उत को नहीं होता । इसमे यह जानता अवद्य चाहिये 
कि वेदों की उत्पत्ति परमेश्वर से ही हुई है, और जितने वर्ष अभी ऊपर गिन ग्राये है उतने ही वर्ष वेदों 
प्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति में भी हो चुके है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जित जित ते अपनी अनी देश 
भाषाओं में अन्यथा व्याख्यान वेदों के विषय में किया हैं, उत उत का भी व्याख्यान मिथ्या है। क्योंकि 
जैप्ता प्रथम लिख आये हैं जब पर्नत्त हजार चतुर्णगो व्यतीत न हो जुड़ेंगी तव पर्यस्ल ईश्व रोक्त वेद का 
पुस्तक, यह जगत भौर हम सब मनुष्य लोग भी ईश्वर के अनुप्रह से सदा वर्तमान रहेंगे ॥ 


धृति वेदोत्यत्तिविचार: ॥ 
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अथ वेदानां नियवविचारः 


ईश्व रस्य सकाशाव वेदाना मुत्यत्तों सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव भवति, तस्य सर्वेसामरथ्यंस्य नित्यत्वात्‌। 

खाजाक्र--पब वेदों के नित्यत्व का विचार किया जाता है। सो वेद ईश्वर से उत्पत्न 
हुए है इससे वे स्वतः नित्यस्वरुप ही हैं, क्योंकि ईश्वर का सब सामर्थ्य नित्य हो है । 

प्रत्र केचिदाह:-त वेदानां शब्दमयत्वान्तित्यत्व॑ सम्भवति। शब्दोईनित्यः कांय्य॑त्वात्‌ । 
घटवतू। यथा घट: कृतोउस्ति तथा शब्दोईषषि। तस्माच्छव्दानित्यत्वे वेदानामप्यनित्यत्वं स्वीकाय्यंम । 

सेव मत्यताम। शब्दों द्विविधों नित्यकार्यभेदात्‌। थे परमात्मज्ञानस्था: दाब्दार्थसस्बन्धाः सन्ति 
ते तित्या भवितुमहेन्ति । येस्मदादीनां वत्तंस्ते ते तु कार्य्यश्र । कुतः ? यस्य ज्ञानक्रिये नित्ये स्वभावसिक्धे 
प्रनादी स्तत्तस्य सर्व सामथ्यंम्रपि नित्यमेव भवितुमहंति। तद्िद्यामयत्वादृवेदानामनित्ण/बं नेव घटते। 

याणार्थध--प्र०--इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसी शड्भा करते हैं कि वेदों में शब्द, छुत्द, 
पद गौर वाक्यों के योग होने से नित्य नहीं हो सकते। जसे विता बनाने से घड़ा नहीं बनता, इसी 
प्रकार से वेदों को भी किसी ने बनाया होगा। क्योंकि.बनाने के पहिले नहीं थे झौर प्रलय में भी न रहेंगे, 
इससे वेदों को नित्य मानना ठीक नहीं है । 


उ०--ऐसा श्रापकों कहना उचित नहीं, क्योकि शब्द दो प्रकार का होता है--एक तित्य और 
दूसरा का । इसमें से जो शब्द, अर्थ भ्रौर सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं वे सब नित्य ही होते हैं, भौर 
जो हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं वे कार्य्प होते हैं। क्योंकि जिसका ज्ञान और क्रिया स्वभाव 
से सिद्ध श्रौर भ्रनादि है उसका सब साभ्थ्यं भी नित्य ही होता है। इससे वेद भी उसकी विद्यास्वरूप 
होने से नित्म हो है, वषोकि ईश्वर की विद्या भ्रनित्य कभी नहीं हो सकती । 

कि चभो:! सर्वस्यात्य जगतो विभागं प्राप्तस्थ कारणरूपस्थितो सर्वस्थलकार्श्याभावे 
पठनपाठनपुस्तकानामभावात्कथ वेदनां नित्यत्वं स्वीक्रियते ? है 

भ्रश्नीच्यते- हद तु पुस्तकपत्रमसीपदार्थादिषु घठते, तथास्मर्तक्रियापक्षे वर नेतरस्मिन्‌। श्रतः 
कारण[दोइवरविद्यामयत्वेन वेदानां नित्यत्वं वर्य मम्यामहे। कि जे, मे पठनपाठनपुस्तकालित्यत्वे वेदा- 
नित्यत्व॑ जायते । तेषामीश्वरज्ञानेन सह सर्देव विद्यमानत्वात्‌। यथास्मित्कस्पे वेदेशु शब्दाक्षरामसंबन्धाः 
सस्ति तथेव पूर्वमासन्तग्र भविष्यस्ति च। कुतः, ईइवरविद्याया नित्यत्वादव्यनिचारित्वाच्च । अत एयेद- 
मुक्तमृवेदे-- ह 

यूर्याचल्यमसो धाता यथापुर्वंमकत्पयत्‌ इति। 


, अस्थायमथ:-सु्यचल्प्रहरामुपलक्षणार्थ, यथा पूर्वकह्ये सूंचख्ादिरचन॑ तस्य ज्ञानमध्ये 
ह्ातीत्तमेब तेनाश्मिन्कल्पेईप रचन कृतमस्तीति दिज्ञायते। कुत; ईश्वरज्ञानस्य वृद्धिक्षयविषयंयाभावात्‌ | 
एवं वेदेश्वति स्वोक्षार्य, बेदानां तेनेव स्वविद्यातः तृष्टस्वात । 


वेदनित्यत्वविषय: 


साउजाएथ४--प्र०-जब सब जगत्‌ के परमाणु अलग अलग होके कारररूप हो जाते हैं तब 
जो कार्यरूप सव स्थूल जगत्‌ है उसका प्रभाव हो जाता है, उस समय वेदो के पुस्तकों का भी अ्रभाव हो 
जाता है, फिर वेदों को नित्य क्यों मानते हो ? 


२१ 


उ०-झयह बात पुस्तक, पत्र, मसी और ग्रक्षरों की बनावट आ्ादि पक्ष में घटती है, तथा हम 
लोगों के क्रियापक्ष में भी बन सकती है, वेदपक्ष में नहीं घटती, क्योंकि वेद तो शब्द, ग्र्थ और सम्बन्ध- 
स्वरूप ही है, मसी, कागज, पत्र, पुस्तक और भ्रक्षरों की बनावटरूप नही हैं। यह जो मसी आदि द्रव्य 
और लेखनादि क्रिया है सो मनुष्यों की बनाई है, इससे यह अनित्य है। और ईइवर के ज्ञान में सदा बने 
रहने से वेदों को हमलोग नित्य मानते है । इससे क्या सिद्ध हुआ कि पढ़ना-पढ़ाना और पुस्तक के श्रनित्य 
होने में वेद प्रनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे बीजाडुकुर न्याय से ईइवर के ज्ञान में नित्य वत्तैमान 
रहते हैं। सृष्टि की ग्रादि मे ईइबर से वेदों की प्रसिद्धि होती है और प्रलय में जगत्‌ के नहीं रहने से 
उनकी अप्रसिद्धि होती है, इस कारण से वेद नित्यस्वरूप ही बने रहते हैं । 
जैसे इस कल्प की सृष्ट में शब्द, ग्रक्षर, श्र और सम्बन्ध वेदों में हैं इसी प्रकार से पूरवकल्प में 
थे भ्रौर आगे भी होंगे, क्योंकि जो ईश्वर की विद्या है सो नित्य एक ही रस बनी रहती है। उनके एक 
ग्रक्षर का भी विपरीतभाव कभी नहीं होता । सो ऋग्वेद से लेके चारों वेदों की संहिता भ्रब जिस प्रकार 
की है कि इनमे शब्द, श्र्थ, सम्बन्ध, पद और अक्षरों का जिस क्रम से वत्त मान है इसी प्रकार का क्रम 
सब दिन बता रहता हैं, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, उसकी वृद्धि, क्षय और विपरीतता कभी नहीं 
होती । इस कारण से वेदों को नित्यस्वरूप ही मानना चाहिए । 
प्रश्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणाज्ञास्त्रादीनां साक्ष्यर्थ प्रराणानि लिख्यन्ते । तत्राह महाभाष्य- 
कार: पतञ्जलिमुनि:-- 
“नित्या: दाब्द। नित्येषु शब्देपु कृटस्थेरविचालिभिवेणेर्भ वितव्यमतपायोषजनविकारिभिरिति । 
इ॒वं वचन प्रथमाह्विकमारम्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाष्येईस्ति । तथा-- 
श्रोत्रोपलब्धिबु द्विनिर्गाह्याः प्रयोगेणाभिज्वलित श्राकाशदेश: दब्दः 
इृदम्‌ अइउणाः' सूत्रभाष्ये चोक्‍्तम्रिति। अस्थायमर्थ:-- 
वेदिका लोकिकाश्र सर्वे शब्दा नित्य: सन्ति | कुतः ? दाब्दानां सध्ये कूटस्था विनागरहिता 
श्रचला श्रनपाया भ्रनुपजना अ्रविकारिणो वर्सा: सन्त्यतः॥। अपायों लोगो निवृत्तिरप्रहणम, उपजन 
ग्रगमः, विकार भ्रादेशः, एते न विद्यग्ते येषु शब्देबु तस्मान्नित्या: शब्दाः । 
मजा शऔ--यह जो वेदों के नित्य होने का विषय है इसमें व्याकरणादि शास्त्रों का प्रमाण 
साक्षी के लिये लिखते हैं। इनमें से जो व्याकरण शास्त्र है. सो संस्कृत भौर भाषाओ्रों के सब दाब्दविद्या 
का मुख्य मूल प्रमाण है। उसके बनाने वाले महामुनि पाशिनि और पतञ्जलि है। उनका ऐसा मत है 
कि--सब छाब्द नित्य हैं, क्योंकि इन शब्दों मे जितने ग्रक्षरादि अवयव हैं वे सब कटस्थ ग्रर्थात्‌ विनाश- 
रहित हैं, और वे पूर्वापर विचलते भी नहीं, उनका अभाव वा आगम कभी नहीं होता ।' इससे वैदिक 
अर्थात्‌ जो वेद के शब्द और वेदों से जो शब्द लोक में थ्राये हैं वे लौकिक कहाते है, वे भी सब नित्य 
ही होते है क्योंकि उन छाब्दों के मध्य में सब वर्ण अविनाशी और भ्रचल हैं, तथा इनमें लोप झ्ागम 
और विकार नहीं बत सकते, इस कारण से पूर्वोक्त शब्द नित्य है। कली 
ननु गणपाठाष्टाध्यायीमहाभाष्येष्वपायादयों विधीयन्ते पुनरेतत्कथं संगच्छते ? इत्येवं प्राप्ते 
बते महाभाष्यकार:--- 


श्र ऋग्वैदादिभाष्यभूमिका 


सर्वे सर्वपवादेशा बाक्षौपुतरस्प पाणिने:। एकवेशबिकारे हिं नित्यत्व॑ नोग्पचले ॥ १॥ 
दाधा ध्वदाप्‌' इत्यस्य सूत्रस्योपरि महाभाष्यवचनम्‌ | भ्रस्थायसंथ:-- 


सर्वे संघाता: सर्वेधां पदानां स्थास श्रादेशा शवत्ति | श्र्याच्छब्दसंघातास्तराणां स्थानेष्वच्ये 
बाब्दसं धाता: प्रयुज्यन्ते । तद्यथा--वेदपार । गम्‌। ड। से। सू। शप्‌ । तिप्‌। इत्येंतस्थ वाब्यसलुदायस्य 
स्थाने वेदपारगो3भवदितीद॑ सम्ुदायान्तरं प्रयुज्यते । भ्रस्सिन्‌ प्रयुवतसमुदाये “गम ड छुँ हप्‌ लिप इत्येतेषास 
अम्‌ ड उँ श्‌ प्‌ ह प्‌" हत्येतेष्पयन्तीति केषांलिदू बुद्धिर्भवति सा स्रममुलेवास्ति | कुतः ? शब्दानासेक- 
देशविकारे चेत्युपलक्षणात्‌ । नव शब्दस्थेकदेशापाय एकदेशोपजन एकदेशविकारिणि सति दाक्षीपुत्रस्य 
पांणिनैराचार्य्यस्प मते शब्दातां नित्यत्वमुषपन्‍न भवत्यतः। तथबशडागमो, भू इत्यस्थ स्थाने भो इति 
विकारे चंब संगतिः काय्येंति । 


(क्रै्रोपलब्धिरिति) श्रोज्ेश्रियेण ज्ञान यस्‍्य, बुद्धण्ा नितर्ां ग्रहोतु योग्य, उच्चारेनाशि- 
प्रकादितो यो, यस्याकाशों देशोइघिकरणं वर्तते, स शब्दों भवतीति बोध्यम्‌। भ्रतेन दाब्वलक्षरेनापि 
शब्दों लित्य एवास्तीत्यवगस्थते। कथम्‌ ? उच्चारणश्रवणादिप्रयत्वक्रियायाः क्षणप्रध्बंसित्वात्‌। 'एकेफ- 
वर्णवरतिनी वाक' इति महाभराष्यप्रामाण्यात्‌ । प्रतियर्ण वाकूक्रिया परिणसते, श्रतस्तस्या एवानित्यत्व॑ 
गम्यते, न च शब्दस्येति । 

ग्ागाष्पर्ध-प्र०--गणपाठ श्रष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप भ्रागम और 
विकार भ्रादि कहे है, फिर शब्दों का नित्यत्व कँसे हो सकता है ? 


इस प्रइन का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुन्ति देते है कि--शब्दों के समुदायों के स्थानों में 
प्रन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोगमात्र होता है। जेसे 'वेदपार गम ड सूँ भू दप्‌ तिप इस पदसमुदाय 
वाक्य के स्थान में 'वेदपारगोउभवत्‌' इस समुदायान्तर का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी पुरुष की 
ऐसी बुद्धि होती है कि असम ड्‌ उँश्‌ प्‌ इ प्‌ इनकी निवृत्ति हो जाती है, सो उसकी बुद्धि में भ्रममात्र है, 
क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों के प्रयोग किये जाते हैं। सो यह मत 
दाक्षी के पुत्र पाणिनि मुनि जी का है, जिनने अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के भ्रन्थ किये है। सो मत इस 
प्रकार से है कि शब्द नित्य ही होते हैं, तथा 'कान से सुन के जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने 
जाते हैं, जो वाक्‌ इन्द्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशिद होते है, और जिनका निवास का स्थान श्राकाश 
है उत्तको शब्द कहते हैं। क्योंकि जो उच्चारण और श्रवणादि हम लोगो की क्रिया है उसके क्षणभजु 
होने से अ्नित्य गिनी जाती है, इससे शब्द अनित्य नही होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है, वही 
बणण वर्ण के प्रति भ्रत्य श्रन्य होती जाती है । परन्तु शब्द तो सदा अखण्ड एकरस दी बने रहते हैं । 


ननु च भो: | दशब्दोष्प्पुपरतागतो भवति। उच्चारित उपागच्छति, श्रनुच्चारितोः्नागतो 
भवति, वाक्क्रियावत्‌ । पुनस्तस्य कर्य॑ नित्यत्वं भवेत्‌ । 


' अश्रोच्यते--नाकाशवत्‌ पुव॑स्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादभिव्यव्ितर्भवति, किन्तु तस्य प्राण- 
वाक्‌क्रिययाभिव्यक्तिन्‍च । तद्था गौरित्यत्र यात्रद्वाग्गकारेइस्ति न तावदौकारे, यावदौकारे न ताव- 
द्विसजनीये । एवं वाकृक्रियोच्चारणस्थापायोपजनौं भवतः, न च शब्दस्थालण्डकरसस्य, तस्य सर्वत्रोप- 
लब्धत्वात्‌ । यत्र खलु वायुवाकक्रिये ब भवतस्तत्रोच्चारणश्रवरोे भ्रपि न भवतः। भ्रतः शब्दस्त्वाकादा- 
बदेव सदा नित्योष्तीत्यादिव्याकरणसतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यतवमस्ति, किसुत वेदिकानासिति। 


वेदनित्यत्वविषय: श्३े 


भाप -प्र०--शब्द जो उच्चारण किये के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है और उच्चारण के 
पूर्व सुना नही जाता है, जेसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वैसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता है। फिर 
शब्दों को नित्य क्‍यों मानते हो ” 
उ०- शब्द तो आकाश की नाई सवंत्र एकरस भर रहे हैं, परन्तु जब उच्चारण क्रिया नहीं 
होती, तब प्रसिद्ध सुनने में नही भ्राते । जब प्राण और वाणी की क्रिया से उच्चारण किये जाते हैं, तब 
शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जेसे गौ: इसके उच्चाररा क्लें जब पर्न्त उच्चारण क्रिया गकार में रहती है, 
तब पर्यन्त औकार में तही, जब औकार में है तब गकार और विसज॑नीय में नहीं रहती । इसी प्रकार 
वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता है, शब्दों का नहीं। किन्तु आकाश मे शब्द की' प्राप्ति 
होने से शब्द तो अखण्ड एकरस सर्वत्र भर रहे है, परन्तु जब पय॑न्त वायु और वाक्‌ इन्द्रिय की क्रिया 
नहीं होती, तब पयंन्त शब्दों का उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि 
शब्द आकाश की नाई नित्य ही है। जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो 
वेदों के शब्दो की कथा तो क्‍या ही कहनी है, क्‍योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने 
रहते हैं । 
एवं जैमिनिपुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌ू--“नित्यस्तु स्पाइर्शनस्प पराथंत्वात्‌' ॥ 
पुरवेमीमासा श्र० १ । पा० १। सू० १८ ॥ 


भ्रस्यायमर्थे:-- तु' शब्देनानित्यशडूश निवाय्य॑ते। विनाशरहितत्वाच्छप्दो नित्यो<स्ति, #रस्मादृू 
दर्ईनस्य परार्थत्वात्‌। दशेनस्योच्चारशस्प परस्यार्थस्य ज्ञापनाथंत्वातृ, शब्दस्यानित्यत्वं ने भवति। 
झत्यथा5पं गोगजदार्योउस्तीत्य भिन्नाईनित्येत शब्देन भवितुमयोग्योत्ति | नित्यत्वे सति ज्ञाप्पक्ञापकयोविद्य- 
मानत्वात्‌ सर्वभितत्‌ संगत स्थातु । अतडचेकमेंव गोदाब्द युगपदतेकेषु स्थलेष्वनेक उच्चारका उप- 
लभन्ते। पुनः पुनत्तमेव चेति। एवं ज॑मिनिना शब्दनित्यत्वेध्नेके हेतवः प्रदरशिता:। 
स्ापष्पार्प --इसी प्रकार जेमिनि मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है--(नित्यस्तु०) शब्द में 
जो भ्ननित्य होने की शद्धा आती है, उसका तु शब्द से निवारण किया है। शब्द नित्य ही है, भ्र्थात्‌ 
नाशरहित है, क्‍योंकि उच्चारणाक्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो अर्थ के जानने ही के लिये है, 
इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता । जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती 
है कि श्रोत्रद्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है, फिर उसी शब्द से प्रर्थ की प्रतीति होज़ी है । 
जो शब्द ग्रनित्य होता तो भ्रर्य का ज्ञान कौन कराता, क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा, फिर ग्रथ को कौन 
जनावे। और ज॑ंसे अनेक देझ्षों में भ्रनेक पुरष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते है, 
इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंबार भी होता है, इस कारण से भी शब्द नित्य है। जो शब्द 
ग्रतित्य होता तो यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती । सो ज॑मिनि मुत्ति ने इस प्रकार के अनेक हेतुम्रों से 
पूर्वमीमांसा शास्त्र मे शब्द को नित्य सिद्ध किया है। 


ग्रन्यच्च वशेषिकतुत्रकारः करणादपुनिरप्यत्राह-- तद्॒चनादास्तायस्य प्रासाण्यम्‌ 0 
वेशेषिके झर० १ ।सू० ३॥ 


अस्यायमर्थ:-- तहच नात्तयोधसंश्वरयोवंच नाद्ध्स्येव... कत्तेव्यतथा प्रतिपादनादीखरेणौवोक्त- 
त्वाच्चास्तायस्य वेदचतुष्टयस्य प्रामाण्यं सर्वेनित्यत्वेन स्वीकार्यम्‌ । 


स्पााष्णापर्श्च--इसी प्रकार वेशेषिक शास्त्र में कशाद मुनि ने भी कहा है--(तद्चना०) वेद 


२४ ऋण“ वेदादिभाष्यभूमिका 


ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्यविद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है, इससे चारों वेद नित्य हैं । 
ऐसा हो सब मनुष्यों को मानना उचित है क्योंकि ईश्वर नित्य है। इसपे उसकी विद्या भी नित्य है । 


तथा स्वको यन्यायश्ञास्त्रे गोतमसुनिरप्पत्राह -- 

मन्‍्त्रायुवेंदप्रा माण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रा माण्यात्‌ ॥! ग्र० २ । अ०१ | सू० ६७। 

प्रस्यायम्र्थ: -तेबां वेदानां नित्यानामीखरोक्तानां प्रामाण्यं सर्वे: स्वीकाय्मंम । कुतः ? श्राप्त- 
प्रमाष्यात्‌ । धर्मात्मभिः कपटछलादिदोषरहितर्दयालुभिः सत्योपदेष्टुमिविद्यापारग मंहायोगिभिः सर्वेत्न हा- 
दिभिराप्तेबेंदानां प्रामाण्यं स्वीकृतमत:। किवत्‌ ?, सन्त्रायुवेंदप्रामाण्यवत्‌। यथा सत्यपवार्थविद्या- 
प्रकाशकानां मन्त्राणां विचाराणां सत्यत्वेन प्रामाष्यं भवति, यथा चायुव॑दोक्तस्थेकदेशोक्तौषधसेवनेन रोग- 
निवृत्या ताडूस्तस्थापि भागस्य ताहशध्य प्र।माण्यं भवति, तथा वेदोक्तार्थस्येकदेदाप्रत्यक्षेणेतरस्पाहष्टार्थ- 
विषयश्ष्प वेदभागस्पापि प्रामाण्यम ज्भीकाय्यंत््‌ । 

एतत्सुत्रत्योपरि भाष्यकारेण वात्स्यायनमुनिनाप्पेवं प्रतिपादितमू-- 

“ब्रष्द प्रवक्‍्तूसासान्याच्चानुमानस्‌। य एवाप्ता वेदार्थानां द्रष्टारः प्रवकक्‍तारश्च त एवायुर्वेद- 
प्रभू्ञीन। मित्यायुवेदप्रा माष्यवद्वेदप्रासाण्यसनुमातव्यसिति । नित्यत्वाह दवाक्यानां प्रमारात्वे तत्परामाण्य- 
माप्तप्राप्ताण्यादित्युक्तस्‌ । ; 

अस्पायसभिप्रायः--ययाप्तोपदेशस्य दब्दस्य प्रास्ाण्य भवति तथा सर्वथाप्तेनेदबरेणोक्तानां 
वेदातां सर्वेराप्तेः प्रामाण्येना ड्री कृतत्वाद दा: प्रमाणमिति बोध्यम्‌ । श्रत ईश्वरविद्यामयत्वाद दानां नित्य- | 
त्वभेवोपपन्‍नं भवतीति दिक्‌ । ' 

सागणापर्श्--वेसे ही न्यायशास्त्र में गोतम मुनि भी शब्द को तित्य कहते है, (मन्त्रायु०) वेदों 
को नित्य ही मानता चाहिए, क्योंकि सृष्टि के आरम्भ से लेके आज पय॑न्त ब्रह्मादि जितने प्राप्त होते प्राये हैं। 
वे सब वेदों को नित्य ही मानते भ्रांये है। उन श्राप्तों का अवश्य ही प्रमाण करना चाहिये । क्योंकि भ्राप्त 
लोग वे होते हैं जो धर्मात्मा, कपट छलादि दोषों से रहित, सब विद्याप्रों से युक्त, महायोगी और सब 
मनुष्यों के सुख होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाले है, जिनमे लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार 
नहीं होता। उन्होने वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणों से प्रमाण किया है जिन्होंने भ्रायुर्वेद को बनाया है। 
जेते भरायुवेंद वेद्यकशास्त्र के एक देश में कहे प्रौषध और पथ्य के सेवत करने से रोग की निवृत्ति से सुख 
प्राप्त होता है, जैसे उसके एक देश के कहे के सत्५ होने से उसके दूसरे भाग का भी प्रमाण होता है 
इसी प्रकार वेदों का भी प्रमाण करना सब मनुष्यों को उचित है। क्योंकि वेद के एक देश में कहे अर्थ 
का सत्यपन विदित होने से उससे भिन्‍न जो वेदों के भाग हैं, कि जिनका अर्थ प्रत्यक्ष न हुमना हो, उनका 
भी नित्य प्रमाण अ्रवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्राप्त पुरुष का उपदेश मिथ्या नहीं हो सकता । 


(मन्त्रायु०) इस सूत्र के भाष्य मे वात्स्थायन मुनि ने बैदों का नित्य होता स्पष्ट प्रतिपादन किया 
है कि जो आप्त लोग है वे वेदों के श्रथं को देखने दिखाने श्रौर जनामे वाले है। जो जो उस उस मन्त्र के 
अर्थ के द्रष्टा वक्ता होते हैं, वे ही भ्रायुवेंद प्रादि के बनाने वाले हैं। जेसे उनका कथन श्रायुर्वेंद में सत्य है 
वैसे ही वेदों के नित्य मानने का उनका जो व्यवहार है सो भी सत्य ही है; ऐसा मानना चाहिए। क्‍योंकि 
जैसे आप्तों के उपदेश का प्रमाण अवश्य होता है, वैसे ही सब आप्तों का भी जो परम श्राप्त सब का 
गुरु परमेश्वर है, उसके किये वेदों का भी नित्य होने का प्रमाण अवश्य ही करना चाहिये । 

अत्र विषये योगशास्त्रे पतण्जलिसुनिरप्याह--'स ए पूर्वेषासवि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ (४ 
पातञ्जलयोगशास्त्रे श्र० १ । पा० १ | सू० २६॥ 


बेदनित्यत््वविषयः हि 


यः पूर्वेषां सूष्ट्यादावुत्पन्तातामग्निवाय्वादित्याड़िरोश्रह्यादीनां. प्राचीनानासस्मदादीना- 
मिदानीतनानामग्रे भविष्यतां च सर्वेषासेष ईइबर एवं गुरुरस्ति । गृणाति वेदद्वारोपदिशति सत्यानर्थान्‌ स 
गृह: ' सच सबंदा नित्योडह्ति, तत्र कालगतेरप्रचारत्वातृ। नस ईइवरो ह्यविद्यादिक्लेश: पापकर्सभि- 
स्तदासनया च कदाचिथुक्तो भतति। यप्मिन्‌ निरतिशय नित्यं स्वाभाविक ज्ञानमस्ति तदृक्तत्वाहदानामपि 
सत्यार्थंवत्त्वनित्यत्वे बेचे इति । 

स्राष्पपर्ण्भ--'इप्त विषय में योगशास्त्र के कर्त्ता पतञ्जलि मुनि भी वेदों को नित्य मानते हैं, 
(स् एघ०) जो कि प्राचीन ग्रर्ति, वायु, आदित्य, भ्रज़्िरा और ब्रह्मादि पुरुष सृष्टि को आदि में उत्पत्न 
हुए थे, उनप्ते लेके हम लोग पर्यन्त और हम से आगे जो होने वाले है, इन सबका गुर परमेश्वर 
हो है, क्योकि वेद द्वारा सत्य प्र्था का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। सो ईदवर नित्य ही 
है, क्योंकि ईश्वर मे क्षणादि काल की गति का प्रचार ही नही है, और वह अविद्या आदि कलेशों से और 
पपकर्म तथा उतकी वासनाझ्रों के भोगों से श्रलग है । जिसमें भ्रनन्त विज्ञान सवंदा एकरस बना रहता 
है, उसी के रचे वेदों का भी सत्यार्थपना और नित्यपना भी निश्चित है, ऐसा ही सब मनुष्यों को जानना 
चाहिये । 

एवम्रेव स्वकोयसाख्यशास्त्रे प>चमाध्याये कपिलाचार्यो5्प्यन्नाह-- 

निजशतउत्य॑भिव्यक्ते: स्वतःप्रामाण्प्‌ ॥ सू० ५१ ॥ 

अस्थाय मर्थ:--वेदानां निजकत्यभिव्यक्ते: पुरुबसहुचा रिप्रधानसामर्थ्यात्‌ प्रकवत्वात्स्वतः प्रामाण्य- 
नित्यत्वे स्वीकाथ्यं इति। 

.. ग्याचायर्थो-इसी प्रकार से सांख्यश्ञास्त्र में कपिलाचाय भी कहते हैं-- (निज०) परमेश्वर की 


(निज) भ्र्थात्‌ स्वाभाविक जो विद्या झ्षवित है उससे प्रकट होने से वेदों का नित्यत्व और स्वत:प्रामाण्य 
सब मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिये । 


प्रत्मिन्‌ विषये स्वकीयवेदान्तशास्त्रे कृष्णद पायनो व्याप्तमुनिरष्याह--शास्त्रयो नित्वात्‌ ॥ 
झ० ६। पा० १। सू० ३॥। 

आत्यायप्ये:--ऋग्वेदादे: शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपब हितस्य प्रदीपवेत्सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञ- 
कल्पत्प योनि: कारण बहा । न हीहशत्य दास्त्रस्यग्वेदादिलक्षएस्थ सर्वज्ञगुणान्वितस्थ सर्वज्ञादन्यतः सं- 
भवो5स्ति । यद्यद्विस्तरार्थ शास्त्र यस्मात्युरुषविशेषात्संभवति, यथा व्याकरणादिपारिन्यादेज्ञ ये कदेशार्थ- 
मपि स ततोध्प्यधिकतरविज्ञान इति सिद्ध लोके किम्रु वक्तव्यमितीद॑ बचन शंकराचार्येणास्थ सृत्रस्योपरि 
स्वकीयव्याख्याने गदितम्‌। श्रतः किमागतं, सर्वज्ञस्पेश्वरस्य ज्ञास्त्रमपि नित्य॑ सर्वार्थज्ञानयुक्तं च भवितु- 
महंति। 

अन्यच्च तस्मिन्नेवाध्यायें-- 

ग्रत एव च नित्यत्वस्‌ ॥ पा० ३ | सू० २६॥ 


अस्यायमर्थ:--अत ईश्वरोक्तत्वान्नित्यधर्मकत्वादूबेदानां स्व॒त:प्रामाण्यं स्वृविद्यावत्त्य सर्वेधु 
कालेष्वव्यभिचा रित्त्वान्नित्यत्वं च सर्वे्नुष्येमंन्तव्यमिति सिद्धमूं। न वेदस्य प्रामाषण्यसिद्धचर्थंमन्यत्प्रमाणं 
स्वोक्षियते । किल्वेतत्साक्षिवद्धिज्ञेयस्‌ । बेदानां स्वतःप्रमाणत्वात्‌ सुर्येवत्‌। यथा सूर्य: स्वप्रकाशः सन्‌ 
संसारस्थान्महतोउल्पॉश्व पव॑तादीन्‌ तसरेण्वन्तान्पदार्थान्प्रकाशयति तथा घेदो5पि स्वयं स्वप्रकाशः सन्‌ सर्वा 
विद्या: प्रकाशयतीत्यवधेयम्‌ । ै 


२६ ऋणतणेदादिभाष्य भूमिका 


व्वाषापर्श्र-इसी प्रकार से वेदान्तक्षास्त्र में वेदों के नित्य होने के विषय में व्यास दी ने भी 
लिखा है, (शास्त्र०) | इस सूत्र के अर्थ में शद्धूराचाय॑ ने भी वेदों को नित्य मान के व्याख्यान किया 
है कि--ऋग्वेदादि जो चारो वेद है, वे अनेक विद्याश्रों से युक्त है, सूर्य के समान सब सत्य ग्रर्थों के 
प्रकाश करने वाले हैं। उनका बनाने वाला सर्वेज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है, क्योंकि सर्वेज्ञ ब्रह्म से भिन्‍न' 
कोई जीव सर्वज्ञगुणायुक्त इन वेदों को बना सके, ऐसा सम्भव कभी नहीं हो सकता । किन्तु वेदार्थ विस्तार 
के लिये किसी जीवविशेष पुरुष से अन्य शास्त्र बनाने का संभव होता है । जेसे पाणिनि आदि सुनियों से 
व्याकरणादि शास्त्रों को बनाय्रा है। उनमें विद्या के एक एक देश का प्रकाश किया है। सो भी वेदो के 
आश्रय से बना सके है। और जो सब विद्याओं से युक्त बेद है, उनको सिवाय परमेश्वर के दूसरा कोई 
भी नहीं बना सकता, क्‍योंकि परमेश्वर से भिन्‍न सब विद्याओरों में पूर्ण कोई भी नहीं है। कि परमेश्वर 
के बनाये वेदो के पढने, विचारने श्ौर उसी के अनुग्रह से मनुष्यों को यथाशक्ति विद्या का बोध होता है, 
अन्यथा नहीं! ऐसा छाद्धूराचायं ने भी कहा है। इससे क्या श्राया कि वेदों के नित्य होने में सब झार्य॑ 
लोगों की साक्षी है। श्ौर यह भी कारण है कि जो ईश्वर नित्य और सवंज्ञ है उसके किये वेद भी नित्य 
और सवंज्ञ होने के योग्य हैं। ग्रत्य का बनाया ऐसा ग्रन्थ कभी नहीं हो सकता । 


(अत एब०) इस सूत्र से भी यही भ्राता है कि वेद नित्य है, श्रौर सब सज्जन लोगों को भी 
ऐसा हो मानना उचित है! तथा वेदों के प्रमाण और नित्य होने में श्रन्य शास्त्रों के प्रमाणों को साक्षी 
के समान जानना चाहिये, क्योंकि वे भ्रपने ही प्रमाण से नित्य सिद्ध है। जैसे सूर्य के प्रकाश में सूर्य का 
ही प्रमाण है, भ्रत्य का नहीं, और जैसे सूय्यं प्रकाशस्वरूप है, प॑त से लेके असरेणु पर्य्त पदार्थों का 
प्रकाश करता है, वेसे वेद भी स्वयंप्रकाश है भौर सब सत्यविद्यात्रों का भी प्रकाश कर रहे है । 


श्रत एवं स्ववमीश्वर: स्वप्रकाशितस्य वेदस्य स्वस्थ च पिद्धिकरं प्रमाणमाह-- 
स्‌ पर्यंगास्छुक्रमंकायपंत्रणमंस्नाविर<शुद्धमपापविद्धछ । क॒विभनीषी प॑रिभू। खंय॑- 
भूयौथातथ्यतोड्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वृतीभ्यः सर्माभ्यः ॥ य० भ्र० ४० । मं० ८॥ 


प्स्यायमभिप्रायः-- यः पूर्वोक्त: सर्वेव्यापकत्वाविविशेषरयुक्त ईश्वरोउस्ति, (स पय्यंगात्‌ु) परितः 
सर्वतोध्गात्‌ गतवान्‌ प्राप्तवानस्ति, नेवेक: परमाणुरपि तदृव्याप्त्या बिनास्ति, (शुक्र) तदूब़हा सर्वजगत्कत्तु - 
वोय्यंबदनन्तवलवदस्ति, (अकायं) तत्स्थूलसुक्ष्मकारणशरीरत्रयसम्बन्धरहितम्‌, (अ्रव्नणं) नेवेतस्मिंविछद्र 
कत्त परमाणुरपि शकतोति, भ्रत एव छेदरहितत्वादक्षतम्‌, (प्रस्नाविरं) तन्‍्नाडीसम्बन्धरहितत्वादुबन्धनाव- 
रणविमुक्तम, (शुद्ध) तदविद्यादिदोषेम्यः सबंदा पृथम्वतेमानम्‌, (अपापविद्धम) लेव तत्पापथुक्‍त पापकारि 
च कंदाचिज्ूवति, (कविः) सर्वज्ञ., (सनोबी) यः सर्वेषां मनसामीबों साक्षों ज्ञातास्ति, (परिभुः) सर्वेषा- 
मुपरि विराजमान, (स्वयंभूः) यो नि्मित्तोपादानसाधारएकारणत्रयरहितः, स एवं स्बेषां पिता, नह्यस्य 
कर्चित्‌ जनकः स्वसामथ्येंन सहैव सदा वर्तमानो5स्ति, य एवंमृत: सच्चिदानन्दस्वरूप: परमात्मा (सः) 
सर्गादो (शाइवतीश्यः) स्वकीयाध्य: शाइवतो भ्यो निरन्तराष्य: (समाध्यः) प्रजाभ्यो (याथातथ्यतः) यथार्थ- 
स्वरूपेण वेदोपदेश्षेन (श्र्थान्‌ ब्यदधात्‌) विधत्तवानर्थायदा यदा सृष्टि करोति तदा तदा प्रजाध्यों हिता- 
या दिसुष्टी सबंविद्याससन्वितं वैदबास्श्रं स एव भगवानुपदिद्षति | पश्रत एव नेत्र वेदानामनित्यत्वं केत्रापि 
' भन्तव्यम्‌, तस्य विद्याय[: सर्वदंकरसबत्तंमानत्वातु। 


खाणाअ--ऐसे ही परमेश्वर ते अपने झौर अपने किये वेदों के नित्य और स्वतः प्रमारा होने 
का उपदेश किया है सी झ्रागे लिखते हैं--(स पर्यंगात्‌) यह मन्त्र ईश्वर और उसके किये वेदो का प्रकाश 


वेदनित्यत्वविषय: २७ 


करता है, कि जो परमेश्वर सर्वव्यापक आदि विशेषणयुक्त है सो सब जगत्‌ में परिपूर्ण हो रहा है, उसकी 
व्याप्ति से एक परमाणु भी रहित नहीं है । सो ब्रह्म (शुक्र) सब जगत्‌ का करने वाला और अनस्तविद्यादि 
बल से युवत है, (भ्रकायं) जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इल तीनों शरीरों के संयोग से रहित है, श्र्थात्‌ 
वह कभी जन्म नहीं लेता. (अवरं) जिसमें एक परमाणु भी छिद्र वहीं कर सकता, इसी से वह सबवेधा 
छेदरहित है, (भ्रस्नाविर) वह नाड़ियों के बन्धन से अलग है, जेसा वायु और रुधिर नाड़ियों में बंधा 
रहता है, ऐसा बन्धन परमेश्वर में नहीं होता, (शुद्ध) जो ग्रविद्या भ्रज्ञानादि क्लेश और सब दोषो से पृथक्‌ 
है, (अपापविद्धम्‌) सो ईश्वर पापयुक्त वा पाप करने वाला कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से ही 
धर्मात्मा है, (कवि) जो सब का जानने वाला है, (मनीषी) जो सबका अन्तर्यामी है, और भूत, भविष्यत्‌ 
तथा वर्तमान इन तीनों कालों के व्यवहारों को यधावत्‌ जानता है, (परिभू:) जो सब के ऊपर विराजमान 
हो रहा है, (स्वयभूः) जो कभी उत्पर्त नही होता और उसका कारण भी कोई नही, किन्तु वही सब का 
कारण, ग्रनादि भ्रौर अनन्त है, इसस वही सब का माता पिता है, और अपने ही सत्य सामथ्यं से सदा 
वत्तमान रहता है, इत्यादि लक्षणों से युक्त जो सच्चिदानन्दस्वरूप परमेश्वर है, (शाश्वतीभ्य:०) उसने 
सृष्टि की आदि मे अपनी प्रजा को, जो कि उसके सामथ्य में सदा से वत्तमान है, उसके सव सुखों के लिये 
(प्र्थात्‌ व्यदधात्‌) सत्य अर्थों का उपदेश किया है । इसी प्रकार जब जब परमेश्वर सृष्टि को रचता है, तब 
तब प्रजा के हित के लिये सृष्टि की आदि में सब विद्याओ्रो से युक्त वेदों का भी उपदेश करता है, श्रौर जब 
जब सृष्टि का प्रलय होता है तब तब वेद उसके ज्ञान में सदा बने रहते है, इससे उनको सदेव नित्य मानता 
चाहिये । 


यथा शास्त्रप्रमाणन बेवा नित्या; सन्‍्तीति निश्चयो$स्ति, तथा युकत्यापि । तझाथा-- 


नासत आत्मलाभों, न संत आत्महानम्‌, योषस्ति स भविष्यति' इति न्यायेत बेदानों नित्यत्व॑ 
स्वीकाय्यंम्‌ । कुतः ? यस्य सुल॑ नास्ति नेव तस्य शाखादय:ः संभवितुमहंन्ति, वन्ध्यापुत्रविवाहदर्शनवत्‌ । 
पुत्रो भवेच्चेत्तदा वन्ध्यात्वं न सिध्येतु, स नास्ति चेत्पुनस्तस्य विवाहदर्शने क्थं भवतः। एवमेवात्रापि 
विचारणीयम्‌ । यदीश्वरे विद्यानग्ता न भवेत्‌ कयसुपदिदेत्‌ ? स नोपदिशेच्चेन्नेव कस्यापि मनुष्यस्य 
विद्यातम्बन्धो दर्शनं च स्थातान्‌, निर्मुलत्य प्ररोहाभावात्‌। नह्मस्मिनु जगति निर्मुलसुत्पन्त किड्चिदू 
ह््यते । 

यस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षादनुभवोषस्ति सोष्च प्रकाइयते-यस्य प्रत्यक्षोइनुभवस्तस्पेव 
संस्कारों, यस्य पंस्कारस्तस्थैव स्मरज ज्ञान, तेनेव प्रवृत्तिमिवृत्ती भवतो नान्यथेति | तद्यथा--येन संस्कृत- 
भाषा पठचते तस्पापस्या एवं संह्कारों भवति, नापनयस्या:। येन देशभाषाष्धीयते तस्था एवं संस्कारों 
भवति, नातोप्न्यस्या:। एवं सुष्टधादावीश्वरोपदेशाउध्यापनाध्यां बिना नेव कस्यापि विधाया पनुभवः 
स्थातू, पुनः कर्थ संस्कारस्तेन बिना कुत: स्सरणस्‌ ? न च स्मरीेन विना विद्याया लेशोडपि कृस्यचितृ 
भवितुमहंति । 

ब्अणापर्पध्-जैसे शास्त्रों के प्रमाणों से वेद नित्य हैं, वैसे ही युविति से भी उनका नित्यपन 
सिद्ध होता है, क्योंकि असत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात्‌ अभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता, तथा 
सत्‌ का अभाव भी नहीं हो सकता। जो सत्य है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है, और जो वस्तु 
ही नही है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नही हो सकती । इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना 
ठीक है। क्योंकि जिसका मूल नहीं होता है, उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फल आदि भी कभी नहीं हो 
सकते । जैसे कोई कहें कि वन्ध्या के पुत्र का विवाह मैने देखा, यह उसकी बात असम्भव है, क्योंकि जो 
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उसके पुत्र हौता तो वह वश्ध्या ही क्यों होती, और जव पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन कैसे 
हो सकते हैं ? वैसे ही जब ईश्वर में प्रतन्तविद्या है, तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है। 
भ्रौर जो ईश्वर में प्रनन्तविद्या न होती तो वह उपदेश केसे कर सकता, और वह जगत्‌ को भी कैसे रच 
सकता ? जो मनुष्यो को ईश्वर भ्रपतती विद्या क! उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथार्थे 
ज्ञान है, सो कभी नही होता, क्योंकि इस जगत्‌ मे निर्मूल का होना वा बढ़ना स्वथा प्रसम्भव है । इससे यह 
जानना चाहिये कि परमेश्वर से वेदविद्या मूल को प्राप्त होके मनुष्यों में विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हुआ है । 

इस मे और भी युक्ति है कि जिसका सब मतुष्यों को अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसी 
का हृष्टात्त देते हैं-देखो कि जिसका साक्षात्‌ भ्रनुभव होता है उसी का ज्ञान में संस्कार होता है, संस्कार 
से स्मरण, स्मरण से इष्ट मे प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। जो संस्कृत भाषा 
को पढता है उस के मन में उप्तो का सस्कार होता है, अन्य भाषा का नही, और जो किसी देशभाषा को 
पढ़ता है उप्त को देशभाषा का संस्कार होता है, अन्य का नही । इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश ईश्वर 
न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का संस्कार नहीं होता, जब विद्या का संस्कार न होता तो उसका 
स्मरण भी नहीं होता, स्मरण/से बिना किसी मनुष्य को विद्या का लेश भी न हो सकता । इस युक्‍क्ति 
से क्या जाना जाता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदो को सुन पढ के और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का 
संस्कार आज:पर्यन्त होता चला आयाहै, अ्रन्यथा कभी नहीं हो सकता । 

कि चभो: ! मनुष्पाणां स्वाभाविकी या प्रवृत्तिभवति, तत्र सुखदुःखानुभवश्, तयोत्तरोत्तरकाले 
क्रमानुक्रमादिद्यावृद्धिभ विष्यत्येव, पुनः किमर्थमीश्राह दोत्पत्तें: स्वीकार इति ? 

एवं प्राप्ते ब्रूम:--एतद्ठ दोत्पत्तिप्रकरण परिहृतम्‌, तत्रंष निर्णय:--यथा नेदानीमन्ये+य:ः पठनेन 
बिना कश्नमिदपि विद्वान भवति, तस्य ज्ञानोन्नतिश्र, तथा संवेशरोपदेशागमसेन बिता कस्यापि विद्या- 
ज्ञानोल्ततिभवेत्‌, अ्रशिक्षितन्नालकवनस्थवत्‌ । यथोपदेशमन्तरा न बालकानां वनस्थान्ां च विद्यामनुष्य- 
भाषाविज्ञानेईपि भवतः, पुनर्विद्योत्पत्तेस्तु का कथा ? तस्मादीश्वरादेव या वेदविद्या5:गता सा नित्येवास्ति, 
तस्य सत्यगुणवत्त्वात्‌ । 

यन्नित्यं वस्तु बत्तेते तस्य नामगुराकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, तदाधाररथ नित्यत्वात्‌ । नेंवा- 
धिष्ठानमन्तरा नामगुराकर्मादयो गुणाः स्थिति लभस्‍्ते, तेषां पराश्चितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति न तस्थेता- 
न्यपि नित्यानि भवन्ति। नित्य चोत्पत्तिविनाशाभ्याम्तितर:ू वितुमहंति। उत्पत्तिहि पृथरभ्तानां व्रव्यारा।ं 
या संधोगविशेषादू भवर्ति । तेषामुत्पस्तानां का््यंद्रव्याएएं सति वियोगे विनाशशभ्र् संघाताभावात्‌ । श्रदर्शन 
च विनाद:। ईश्वेरस्पेकरसत्वास्नेब तस्य संयोगवियोगास्यां संस्पक्षोईपि भवति। अन्न कशादसुनिक्ृत सूत्र 
प्रभाणमस्ति-- 

'सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ १॥४ वशेषिके श्र० ४ | सू० १॥ 

अस्पायमर्थ:---यत्काय्यं कारणाढुत्पद्म विद्यमानं भवति, तदनित्यघुच्यते, तस्य प्रागुत्पत्तरभावात्‌। 
यत्तु कस्पापि काय्यं नेव भवति किस्तु सदेव कारणरूपसेव तिष्ठति, तल्लित्य कथ्यते । 


यद्यत्संपोगजन्यं ततत्कत्ेंपेक्ष॑ भवति । कर्त्तापि संयोगजन्यदरचेत्ताह तस्याप्यन्योसन्यः कत्तस्ती- 
त्यागच्छेत | एवं पुनः पुनः प्रसज्ञादनवस्थापत्ति:। यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतं, नेव तस्य प्रकृतिपरसाण्वादोनां 
संयोगकररो सामर्थ्य भवितुभहेति, तस्मात्तेषां सुक्ष्मत्वात्‌ । यद्यस्मात्सक्ष्मं तत्तस्पात्मा भवत्ि, स्थूले सुक्ष्मस्थ 
प्रवेद्राहत्वातृ, श्रयो5ग्निवत्‌ । यथा सुक्षमरत्वादर्निः कठिन स्थूलमय: प्रविध्य तस्पावयवानां पृथरभाव॑ करोति; 
तथा जलमपि पृथिव्या: सुक्ष्मत्वात्तत्कणान्‌ प्रविश्य संयुक्तमेक॑ पिष्ड करोति, छिनत्ति च। तथा परमेश्वर: 


वेदनित्यत्वविषय: रह 


संयोगवियोगाम्यां पृथग्भृतो विभुरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाश च कत्तुमहुँति, न चान्यथा । यथा संयोग- 
वियोगान्तगंतत्वान्नास्मदादीनां प्रकृतिपरमाण्वादीनां संयोगवियोगकरणो सामथ्यंम॒स्ति । तथेश्वरेषपि भवेतू । 

प्रस्यच्च--यतः संयोगवियोगारम्भो भवति स तस्मात्‌ पृथग्मुतो5स्ति, तस्य संयोगवियोगारस्भ- 
स्थादिकारणत्वात्‌ । भ्रादिकारणस्थाभावात्सयोगवियोगारम्भस्यातुत्पत्तेश्च । एवं भृतस्थ सदा लिविफार- 
स्वरूपस्थाजस्यानादेनित्यस्थ सत्यसामध्यंस्पेश्वरस्थ सकादाद्वेदानां प्रादु्भावात्तस्थ ज्ञाने सदेव वत्तमान- 
त्वात्सत्याथंवत्त्वं नित्यत्वं चेतेषाउमस्तीति सिद्धम । 


इति वेदानां नित्यत्वविचार: 
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खाण्यपश्ओ--प्र ०--मनुष्यों की स्वभाव से जो चेष्टा है, उसमे सुख भर दुख का प्रनुभव 
भी होता है, उससे उत्तर उत्तर काल में क्रमानुसार से विद्या की वृद्धि भी अवश्य होगी, तब वेदों को भी 
मनुष्य लोग रच लेगे, फिर ईश्वर ने वेद रचे, ऐसा क्‍यों मानना ? 


उ०--इसका समाधान वेदोत्पत्ति के प्रकरण में कर दिया है। वहां यही निर्णुय किया है कि 
ज॑से इस समय मे भ्रन्य विद्वानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता और इसी के वित्ता किसी पुरुष 
में ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं श्राती, वेसे ही सृष्टि के आरम्भ में ईश्वरोपदेश की प्राप्ति के विना 
किसी मनुष्य की विद्या और ज्ञान की बढती कभी नहीं हो सकती | इसमें ग्रशिक्षित बालक और वन- 
वासियों का दृष्टान्त दिया था, कि जेसे उस बालक और व में रहने वाले मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का 
ज्ञान नही होता, तथा अच्छी प्रकार उपदेश के बिना उनको लोक व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर 
विद्या की प्राप्ति तो अत्यन्त कठिन है। इससे क्‍या जानना चाहिये क्रि परमेश्वर के उपदेश वेदविद्या 
आने के पश्चात्‌ ही मनुष्यों को विद्या और ज्ञान की उन्‍नति करनी भी सहज हुई है, क्योकि उसके सभी 
गुण सत्य है। इससे उसकी विद्या जो वेद है वह भी नित्य ही है। 

जो नित्य वस्तु है उसके नाम, गुण और कर्म भी नित्य ही होते हैं, क्योंकि उनका प्राधार नित्य 
है। और विना ग्राधार से नाम गुण और कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि वे द्रव्यों के आश्रय सदा 
रहते हैं । जो अनित्य वस्तु है, उसके नाम गुण श्रौर कर्म भी अनित्य होते है। सो नित्य किसको कहना ? 
जो उत्पत्ति और विनाश से पृथक है। तथा उत्पत्ति क्या कहाती है? कि जो अनेक द्रव्यों के संयोग 
विशेष से स्थूल पदार्थ का उत्पन्त होना। और जब वे प्रथक्‌ पृथक होके उन द्रव्यों के वियोग से जो 
कारण में उनक्री परमाणुरूप अवस्था होती है, उत्को विनाश कहते हैं। और जो द्रव्य संयोग से स्थूल 
होते हैं वे चक्षु आदि इन्द्रियों से देखने मे श्राते है। फिर उन स्थूल द्रव्यों के परमाणुप्रों का जब वियोग हो 
जाता है, तब सूक्ष्म के होने से वे द्रव्य देख नहीं पड़ते, इसका नाप ताश है। क्योंकि भ्रद्शन को ही 'नाश' 
कहते हैं। जो द्रव्य संयोग झौर वियोग से उत्पन्त और नष्ट होता है, उसी को कार्य और अनित्य कहते 
हैं, और जो संयोग वियोग से भ्रलग है उसकी न कभी उत्पत्ति और न कभी नाश होता है । इस प्रकार 
का पदार्थ एक परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारण है, क्योंकि वह सदा अ्रखण्ड एकरस ही बना रहता : 
है। इसी से उसको 'नित्य' कहते हैं। इसमें कणादमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है-- 

(सदकार०) जो किसी का काय्ये है कि कारण से उत्पन्त होके विद्यमात होता है उसको 
अनित्य कहते हैं । जेसे मट्टी से घडा होके वह नष्ट भी हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर के सामथ्यं 
कारण से सब जगत्‌ उत्पत्त हो के विद्यमान होता है, फिर प्रलय में स्थूलाकार तही रहता किन्तु वह्‌ 
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कारणुरूप तो पदा ही बना रहता है। इससे क्या भ्राग्रा कि जो विद्यमाव हो और जिसका कारण कोई 
भी न हो ग्रर्थात्‌ स्वयं कारणरूप हो हो, उसको “नित्य' कहते है | 

क्योंकि जो जो सयोग से उत्पन्न होता है सो सो बनाने वाले की अपेक्षा अवश्य रखता है | 
जैसे कम, नियम और कार्य्य॑ ये सब कर्ता, तियन्‍्ता और कारण को ही सदर जनाते हैं। शोर जो कोई 
ऐसा कहे कि कर्त्ता को भी किसी ते बनाया होगा तो उससे पूछना चाहिये उस कर्ता के कर्ता को किस ने 
बनाया है ? इसी प्रकार यह अनतवस्था प्रसंग ग्र्थात्‌ मर्यादा रहित होता है। जिस की मर्थादा नहीं है 
वह व्यवस्था के योग्य नहीं ठहर सकता । भौर जो सयोग से उत्पन्त होता है, वह प्रकृति प्रौर परमाणु 
श्रादि के संयोग करने में समर्थ ही नहीं हो सकता । इससे क्या थ्राथा कि जो जिसरी यूकम होता है वही 
उसका श्रात्मा होता है, अर्थात्‌ स्थूल मे सृक्ष्म व्यापक होता है। जैसे लोहे में भ्रग्ति प्रविष्ट होके उसके सब 
ग्रवयवों में व्याप्त होता है, भौर जे जल प्रथ्त्री में प्रविष्ट होक उसके काणों के संधोग से पिड़ करने मे 
हेतु होता है त्रणा उसका छेदन भी करता है, वेगे ही परमेश्वर सब्र समोग और ब्िग्रोग से पृथक, सब मे 
व्यापक, प्रकृति और परमाणु ग्रादि से भी ग्रत्यन्त सुक्ष और चेतन है, इसी कारण से प्रकृति और परमाग]ु 
ग्रादि द्रव्यों के संधोग करके जगत्‌ को रव सकता है। जो ईश्वर उतपे स्थुल होता तो उसका ग्रटण 
ग्रौर रवन कभो नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्थूल पदार्थ होते हैं वे सूक्ष्म पदार्थों के तियम करने में 
समर्थ नही होते। जंसे हम लोग प्रकृति श्रौर परमाणु ग्रादि के संयोग ग्रौर वियोग करने मे समर्थ नहीं 
हैं, क्योंकि जो संयोग वियोग के भीतर है, वह उसके संग्रोग वियोग करने में समर्थ नहीं हो सकता । 

तथा जिस वस्तु से संयोग वियोग का आरम्भ होता है वह वस्तु संयोग झौर विगोग से अलग 
ही होता है, क्योंकि वहु सयोग झ्रौर वियोग के ग्रारम्भ के नियमों का कर्त्ता और ग्रादिकारा होता है 
तथा आदिका रण के भ्रभाव से सयोग और वियोग का होना ही अ्रसम्भव है। इससे क्या जानना चाहिये 
कि जो सदा निविकारस्वछूप, अज, ग्रतादि, नित्य, सत्यसामथ्यं से युक्त श्ौर ग्रनत्तविद्याव।ला ईश्वर है 
उसकी विद्या से वेदों के प्रकट होने और उसके ज्ञान में वेदों के सदेव वत्तमान रहने से वेदों को सत्यार्थयृत्त्‌ 
ग्रौर नित्य सब मनुष्यों को मानना योग्य है। यह संक्षेप से वेदों के नित्य होने का विचार किया | 


इति वेदानां नित्यव्वविचार: ॥ 





अथ वेदविषयविचारः 


प्रश्न चत्वारों वेदविषया: सस्ति, विज्ञानकर्मोपासनाज्ञानक्षाण्डभेदात्‌। तत्रादिमो विज्ञानविषयो 
हि सर्वेभ्यों मुख्योएस्ति । तस्य परमेश्वरावारभ्य तृरापय॑स्तपदा्थषु साक्षादृबोधान्वयत्वात्‌। तत्रापीश्रानु- 
भवो मुल्योएस्ति । कुतः ? अन्रेव सर्वेषां वेदानां तात्ययं॑मस्तीअ्ररस्थ खलु सर्वेश्यः पदा्यभ्य: प्रधानत्वात्‌ । 
प्रत्र॑ प्रमाशाति-- 

सर्व वेद यत्वदमामनन्ति तपा&सि सर्वारि! व यहुदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेश ब्रवीम्योमित्येतत्‌ |! कठोगनि० वल्ली २ म० १५॥ 

तर्य वाचकः प्रणव: ॥ योगशास्त्रे भ्र० १ । पा० १ । सू० २७॥ 

ग्रो३४ ख॑ ब्रह्म ।। यजु:०" भ्र० ४० ॥ 

श्रोमिति ब्रह्म ॥ तंत्तिरीयारण्पके | प्र० ७ | ग्रनु० ५ ॥ 


'तत्रापरा ऋग्वेदों यजुवंदः सामवदो5थववेदः शिक्षा कत्पो व्याकरण निरुवत छुन्दों ज्योतिष- 
म्िति। ग्रथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते | १॥। 

यत्तदहव्यमग्राह्ममगोत्रभवर्णमचक्षु:ओत्रं तदपारिपाद नित्य विभु सवेगत सुसृक्ष्मं तदव्ययं यदुभूत- 
पोनि परिपश्यन्ति धीरा: ।। २॥ मुण्ड १। खण्डके ! | म० ५-६॥ 

एधामथ:--[सर्वे वेदाः०) यत्परम॑ पद सोक्षास्यं परब्रह्मप्राप्तिलक्षणं सर्वानिन्दमयं सबवदुःखेतरदस्ति 
तदेबौद्धारवाच्यमस्ति । (तस्य०) तस्पेश्वरस्य प्रणव ओ्ोड़ाभरो वाचकोउस्ति वाच्यब्वेश्वरः। (भ्रोम०) 
श्रोमिति परसेश्वरस्य नामारित, तंदेव पर ब्रह्म सर्वे बेदा प्रामनन्ति प्रासमन्तादश्यस्थन्ति मुख्यतया प्रति- 
पादयन्ति, (तपांसि०) सत्यधर्मानुष्ठानानि तपास्यपि तदस्यासपराप्येव सच्ति, (यदिच्छन्तो०) ब्रह्मचयं- 
प्रहणभुपलक्षणार्थ, ब्रह्मचय्यंगृहस्थवानप्रस्थसंन्यासाभ्रमाचरणानि सर्वारि। तदेवामनत्ति ब्रह्मुप्राए्यभ्यास- 
पराणि सन्ति | यह ब्रह्म च्छत्तो विद्वांसस्तस्मिल्नध्यातमाना वरन्त्युपदिशन्ति च। हे तचिकेतः ! श्रहं 
पमतो यदीहश पदमस्ति तदेतत्त तुम्य॑ संग्रहेण संक्षेपेण क्वीमि ॥। १॥ 

(तत्रापरा०) वेदेषु हे विद्ये वर्तेते ग्परा परा चेति। तत्न यया प्रथिवीतृशमारक्य प्रकृति- 
पर्यस्तानां पदार्थानों ज्ञानेत यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अ्रपरोच्यते। यया चाहश्यादिविशेषशयुकत 
सर्वशक्तिमद्‌ ब्रह्म विज्ञायते सा पराएर्थादपराया: सकाश[दत्युत्कृष्ठास्तीति वेशभ्‌ । 


खापणाध्य-अब वेदो के नित्यत्वविचार के उपरान्त वेदों में कौन कौन विषय किस किस 
प्रकार के है, इसका विवार किया जाता है। वेदों में श्रवयवरूप विषय तो भ्रनेक हैं, परन्तु उनमें 
से चार मुख्य हैं--(१) एक विज्ञान भ्र्थात्‌ सब पदार्थों को यथार्थ जानना, (२) दूसरा कर्म, (३) तीसरा 
उपासना, और (४) चौथा ज्ञात है। विज्ञान उसको कहते हैं कि जो कम, उपासना और ज्ञान इन 
तीनों से यथावत्‌ उपयोग लेना, और परमेश्वर से लेके तृणापत्य॑न्‍्त पदार्थों का साक्षाद्‌ बोध का होना उनसे 
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यथावत्‌ उपयोग का करना, इससे यह विषय इन चारों में भी प्रधान है, क्योंकि इसी में वेदों का मुख्य 
तात्पर्य है। सो भी दो प्रकार का है--एक तो परमेश्वर का यथावत्‌ ज्ञान और उसकी ग्राज्ञा का वराबर 
पालन करता, और दूसरा यह है कि उसके रचे हुए सब पदार्थों के गुणों की यथावत्‌ विचार के उनसे 
कार्य सिद्ध करना, भ्र्थात्‌ ईश्वर ने कौन कौन पदार्थ किस किस प्रयोजन के लिये रचे है। और इन दोनो 
में से भी ईश्वर का जो प्रतिपादन है सो ही प्रधान है । 

इसमें आगे कठवल्ली झादि के प्रमाण लिखते हैं-- (सर्वे वेदा:०) परमपद श्रर्थात्‌ जिप्तका नाम 
मोक्ष है, जिसमें परत्रह्म को प्राप्त होके सदा सुख में हो रहना, जो सब आननन्‍दों से युक्त, सब दुःखों से 
रहित ग्रौर स्वशक्तिमान्‌ परब्रह्म है, जिसके नाम (झ्रों) भ्रादि हैं, उसी में सब वेदों का मुख्य तात्पय॑ है । 
इसमें योगसूत्र, का भी प्रमाण है--( तस्य० ) परमेश्वर का ही श्रोंकार नाम है। (झ्रों ख० ) तथा 
(प्रोमिति०) भ्रों और खं ये दोनो ब्रह्म के नाम हैं। और उसी की प्राप्ति कराने में सब बेद प्रवृत्त हो 
रहे है, उसकी प्राप्ति के श्रागे किसी पदार्थ की प्राप्ति उत्तम नही है, क्योक्रि जगत्‌ का वर्णन, हृष्टान्त 
और उपयोगादि का करना ये सब परत्रह्म को ही प्रकाशित करते है, तथा सत्यधर्म के अतुष्ठात, जिनको 
तप कहते हैं, वे भी ररभेश्वर की ही प्राप्ति के लिये हैं, तथा ब्रद्मचर्य, गृहृस्प, वातप्रस्थ और सन्यास 
ग्राश्रम के सत्याचरणरूप जो कम है वे भी परमेश्वर की ही प्राप्ति कराने के लिये हैं, जिस त्रह्म की 
प्राप्ति की इच्छा करके विद्वन्‌ लोग प्रयत्त और उसी का उपदेश भी करते है। नचिकेता और यम इन 
दोनों का परस्पर यह संवाद है कि है नचिकेतः ! जो ग्रवश्य प्राप्ति करने के योग्य परबह्ा है, उसी का 
मैं तेरे लिये संक्षेप से उपदेश करता हूँ। और यहां यह भी जानता उचित है कि अलंफाररूप कथा से 
नचिकेता नाम से जीव और यम से अन्तर्यामी परमात्मा को समभना चाहिये । 

(तत्रापरा०) वेदों में दो विद्या है--एक अपरा, दूसरी परा। इनमें से प्रपरा यह है कि जिससे 
पृथिवी श्र तृरा से लेके प्रकृतिपय॑न्‍्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक ठीक कार्य्य सिद्ठ करना होता है 
औरे दूसरी परा कि जिससे सवंशक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति होती है। यह परा विद्या अ्रपरा विद्या 
से अत्यन्त उत्तम है क्योकि अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है। 

भ्रन्यच्च-- 

तद्ठिष्णों। परम पं सदा पश्यन्ति सूरय॑: । दिवींब चप्ल॒रात॑तमू ॥। १ ॥। 

ऋख्वेदे । अ्रष्टके १ । ग्रध्याये २ । वर्ग ७। मन्त्र. ५॥ 

श्रस्यायमर्थ:--यत्‌ (विष्णो:) व्यापकस्य परमेश्वरस्थ (परम) प्रकृष्टानन्दस्वरूपं (पद) पदनीय॑ 
सर्वोत्तमोपायमंनुष्येः प्रापणीय॑ मोक्षास्यमस्ति तत्‌ (सुरयः) विद्वांसः सदा सर्वेषु कालेषु पदयन्ति, कीहरं 
तत्‌ ! (प्राततस) आसमन्‍्तात्ततं विस्तृतं यह शकालवस्तुपरिच्छेदरहितमस्ति, श्रतः सूबे: सर्वत्र तदुप- 
लम्यते, तस्य बह्मास्वरूपस्थ विभुत्वातृ। कस्यां किसिव ? (दिवीव चक्षराततम्‌) दिवि मारत्तण्डप्रकाशे 
नेत्रहष्टेव्याप्तियया भवति तथब तत्पदं ब्रह्मापि वर्तते, मोक्षस्य च स्बस्माद्धिको त्कृष्त्वात्‌॒तदेव द्रष्ट' 
प्राप्तुमिच्छन्ति । श्रतों बेदा विशेषेश तस्थेव प्रतिपादन कुर्व॑न्ति । हि 


एतद्विबयक वेदास्तसृत्रं व्यासोष्प्पाह-- 
तत्तु समन्‍्वयात्‌ ।। झ० १ । पा० १ । सू० ४॥ 


प्रस्यायम थे:--तदेव ब्रह्म समंत्र वेदवाक्येषु सम्न्वितं प्रतिपादितमस्ति | क्वच्त्साक्षात्‌ क्वचित्‌ 
परम्परया च। श्रतः परमो४<्थों बेदानां ब्रह्म वास्ति। तथा यजुब दे प्रसाणस्‌-- 


वेदविषयविचार: ३३ 


यस्मान्न जातः परोड्ञ्न्यों अस्ति यप्आविवेश भ्रुव॑नानि विश्वां | 
प्रजाप॑तिः प्रजयां स(रराणब्वीणि ज्योतींषि सचते स षोंडशी ॥ 
य० श्र० ८ | मं० ३६ ॥ 


एतस्यार्थ:--(यस्मात्‌) नव परश्रह्मणः सकाज्ञात्‌ (पर:) उत्तमः पदार्थ: (जातः) प्रादुर्भूतः प्रकटः 
(अन्यः) भिन्‍नः कश्रिदप्पस्ति (प्रजाषति:) प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति प्रजापालकत्वात्‌ (य प्राविवेश 
भु०) यः परमेश्वर: (विद्या) विश्वानि सर्वाशि (भुवतानि) सर्बलोकान्‌ (आविवेश) व्याप्रवानस्ति (स४७- 
रराशः) सर्वप्राशिभ्योच्त्यन्तं सुख॑ दत्तवात्‌ सन्‌ (त्रीरिंग ज्योतो७षि) त्रीष्यग्निसुर्यविद्युदास्यानि सबवे- 
जगत्प्रकाशकानि (प्रजया) ज्योतिषोषत्यया सष्टया सह तानि (सचते) समवेतानि करोति कृतवानस्ति 
(सः) श्रतः स एवेश्वर: (घोडशी) पेत षोडशकला जगति रचितास्ता विद्यन्ते यस्मिन्यस्य वा तस्मात्स 
षोडशीत्युच्यते । भ्रतोड्यसेव परमो<र्थों वेदितव्यः । 


झोमित्येतरक्ष रसिद5 सर्व तस्योपत््यास्थानम्‌ ॥। इईं माण्ड्क्योपनिषद्धचनमस्ति ॥ 


ग्रस्यायमर्थ:--आओरोमित्येतद्चस्यथ नामास्ति तदक्षरस्‌ | यल्त क्षीयते कदाचिचज्ञलराचरं जगदइनुते 
व्याप्नोति तब ब्रह्म वास्तीति विज्ञेषम्‌ । अस्थेच सर्वेर्वेदादिभि: शास्त्र: सकलेन जगता वोपगतं व्यास्यानं 
मुल्यतथा क्रियतेइतोष्यं प्रधानविषयोस्स्तीत्यवधायंम्‌ | कि च नेब प्रधानस्याग्रेडप्रधानस्य ग्रहण भवितु- 
महंति। 'प्रधानाप्रधानयो: प्रधाने कार्य्य॑सम्प्रत्ययां इति व्याकरणमहाभाष्यवचनप्रामाप्यात्‌ । एचमेव 
सर्वेषां बेदानामीश्वरे मुख्येड्य भ्रुख्यतात्पयंभस्ति ! तत्प्राप्तिप्रयोजना एवं सर्व उपदेशा: सन्ति | श्रतस्त- 
दुपदेशपुरःसरेशोव त्रयाणां कर्मोषासनाशामकाण्डानां पारसाथिकध्यावहारिकफलसिड्ये यथायोग्योपकाराय 
चानुष्ठानं सर्वे्नुष्यय॑थावर्क तंब्यभिति । 

ग्गाप्यपर्श्--और भी इस विषय में ऋगेद का प्रमाण है कि--(तद्वि०) । (विष्णुः) अर्थात्‌ 
व्यापक जो परमेश्वर है उसका (परम) पत्यन्त उत्तम ग्रानन्दस्वरूप (पद॑) जो प्राप्ति होने के योग्य 
श्र्थात्‌ जिसका नाम मोक्ष है उसको (सूरय ) विद्वान लोग (सदा पश्यन्ति) सब काल मे देखते है । वह 
कसा है कि सब मे व्याप्त हो रहा है, ओर उममें देश काल और वस्तु का भेद नही है, श्रर्थात्‌ उस देश 
में है मौर इस देश में नहीं, तथा उस काल में था श्रौर इस काल में नही, उस वस्तु में है ग्रौर इस वस्तु 
में नही, इसी कारण से वहु पद सब जगह में सबको प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म सब ठिकाने परिपूर्ण 
है। इसमें .यह-दृष्टान्त है कि. (दिवीव चक्तुराततम॒) जैसे सूर्य का प्रकाश आवरणरहित आकाश में व्याप्त 
होता है, और जंसे उरा प्रकाश में नेत्र की हृष्टि व्याप्त होती है, इसी प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयप्रकाश, 
सव॑त्र व्याप्तवान्‌ हो रहा है। उस पद की प्राप्ति रो कोई भी प्राप्ति उत्तम नही है। इसलिये चारों वेद 
उसी की प्राप्ति कराने के लिये विशेष करके प्रतिषादन कर रहे हैं । 

इस विषय में वेदान्तश्ाख््र में व्यापमुनि के सूत्र का भी प्रमाण है--( तत्तु समन्त्रयात्‌ )। सव 
वेदवाक्यों में ब्रह्म का ही विशेष करके प्रतिपादन है। कहीं कही साक्षात्‌रूप और कही कही परम्पराले । 
इसी कारणा से वह परब्रह्म वेदों का परम शर्थ है । 

तथा इंस विषय में यजुबेंद का भी प्रमाण है कि--( यस्मान्‍्न जा० )। जिंस परवरह्म से 
( अन्यः ) दूसरा कोई भी (पर: ) उत्तम पदार्थ ( जात:) प्रवट ( तास्ति ) अर्थात्‌ नहीं है ( य श्राविवेश 
भु० ) जो सब विश्व अर्थात्‌ सब जगह में व्याप्त हो रहा है ( प्रजापति: प्र० ) वही सब जगत का 
पालन कर्त्ता और अध्यक्ष है, जिसने (त्रींण ज्योती१४षि) ्रग्ति, सूये और बिजुली इन तीन ज्योतियों 
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को प्रजा के प्रकाश होने के लिये ( सचते ) रचके संयुक्त किया है, और जिसका नाम ( षोडक्ी ) है 
श्र्थात्‌ (१) ईक्षण जो यथार्थ विचार (२ ) प्राण जो कि सब विश्व का धारण करने वाला (३ ) 
श्रद्धा सत्य में विश्वास (४) आकाश ( ५ ) वायु ( ६ ) अग्नि (७ ) जल ( ८) प्रथिवी (६ ) इन्द्रिय 
(१० ) मन भ्रर्थात्‌ ज्ञान (११) अन्न ( १२ ) वीये भ्र्थात्‌ बल और पराक्रम ( १३) 70१ अर्थात्‌ 
धर्मानुष्ठान सत्याचार ( १४) मन्त्र श्र्थात्‌ वेदविद्या ( १५ ) कर्म ग्र्थात्‌ सब चेष्टा ( १६') नाम अर्थात्‌ 
हृशय और अछरूृय पदार्थों की संज्ञा, ये ही सोलह कला कहाती हैं। ये सब ईश्वर ही के बीच मे हैं, 
इससे उसको षोडशी कहते हैं। इन षोडश कलाओो का प्रतिपादन प्रइनोपनिषद्‌ के ६ छठे प्रहन में 
लिखा है। 


इससे परमेश्वर ही वेदों का मुख्य अर्थ है और उससे पृथक्‌ जो यह जगत्‌ है सो वेदों का गौण 
अर्थ है। और इन दोनों में से प्रधान का ही ग्रहण होता है। इससे क्‍या आया कि वेदों का मुख्य 
तात्पर्य परमेश्वर ही की प्राप्ति कराने और प्रतिपादन करने में है। उस परमेश्वर के उपदेशरूप वेदों से कर्म, 
उपासना और ज्ञान इन तीनों काण्डों का इस लोक और परलोक के व्यवहारों के फलों की सिद्धि और 
यथावत्‌ उपकार करते के लिये सब मनुष्य इन चार विषयों के अनुष्ठानों में पुरुषार्थ करे, यही मतुप्यदेह 
धारण करने के फल हैं। 


तत्र द्वितीयों विधमः कर्मकाण्डास्यः, स सबे: क्रियामयो5स्ति । नेतेन बिना विद्याभ्यासज्ञाने 
भ्रपि पुर भवतः । कुतः ? बाह्यमानमव्यवहारयोर्बाद्याभ्यन्तरे युक्‍्तत्वात्‌। स चानेकविधोषस्ति | पर 
तु तस्थापि खलु दो भेदो मुख्यों स्त:--एकः परमपुरुषार्थ सिद्धयर्थोर्ष्याद्ि ईश्वरस्तुतिप्रा्थनोपासनाज्ञापालन- 
धर्मानुष्ठानज्ञानेन मोक्षमेव साधपयितु प्रवत्तेते । श्रपरो लोकव्यवहारसिद्धपे यो धर्मेशार्थकामो निर्वत्तयितु 
संयोज्यते । 


से यदा परमेश्वरस्य प्राप्तिमिव फलसुहिद्य क्रियते तदा5य॑ं श्रेष्ठफलापन्नो निष्कामसंज्ञां लभते । 
भ्रस्य खल्वनन्तसुखेन योगात्‌। यदा चार्थकरामफलसिद्धधबसानो लौकिकसुखाय योज्यते तदा सोष्पर: 
सकाम एवं भवति। अस्प जन्ममरणफलभोगेन युक्तत्वात्‌ । 


स्‌ चारिनिहोत्रमारस्याश्रमेधपरन्तेषु यज्ञेषु सुगन्धिमिष्पृष्टरोगनाशकगुरोर्युक्तस्य सम्यक्‌ संस्कारेरा 
शोधितस्प द्रव्यस्थ वायुवृष्टिजलशुद्धिकरणारंसरनी होम: क्रियते, स तद॒द्वारा सर्वजगत्‌ सुखकायंब भवति । 


ये व भोजनाच्छादनयानक लाकोशलयस्श्रसामाजिकनियमप्रयोजन सिद्धच्यथ॑ विधत्ते सोषधिकतया स्वसुलायव 
भवतति। 


नापणायर्थ--उनमें से दूसरा कर्मकाण्ड बिषय है, सो सब क्रियाप्रधान ही होता है। जिसके 
विना विद्याभ्यास और' ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि मन का योग बाहर की क्रिया और भीतर के 
व्यवहार में सदा रहता है। वह अनेक प्रकार का है परन्तु उसके दो भेद मुख्य हैं--एक परमार्थ, दूसरा 
लोकव्यवहार। श्र्थात्‌ पहिले से परमार्थ श्रौर दूसरे से लोकव्यवहार की सिद्धि करनी होती है। प्रथम 
जो परम पुरुषार्थंरूप कहा उसमें परमेश्वर की ( स्तुति ) भ्र्थात्‌ उसके सर्वशक्तिमत्त्वादि गुणों का कीत॑न 
उपदेश और श्रवण करना, ( प्रार्थना ) प्र्थात्‌ जिस करके ईश्वर से सहायता की इच्छा करती, 
( उपासना ) भ्र्थात्‌ ईश्वर के स्वरूप में मग्त होके उसकी सत्यभाषणादि श्राज्ञा का यथावत्‌ पालन 
करना। सो उपासना वेद श्रौर पातञ्जल योगशाश्र की रीति से ही करनी चाहिये। तथा धर्म का 
स्वरूप न्‍्यायाचरण है। ्यायाचरण' उसको कहते हैं जो पक्षपात को छोड़ के सब प्रकार से सत्य का 
ग़हण ओर असत्य का परित्याग करना। इसी धर्म का जो ज्ञान और अनुष्ठान का यथावत्‌ करना है 
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सो ही कर्मकाण्ड का प्रधान भाग है। और दूसरा यह है कि जिससे पूर्वोक्त अर्थ, काम और उनकी सिद्धि 
करने वाले साभतों की प्राप्ति होती है । 

सो इस भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अर्थात्‌ सब दुखों से छूट के केवल परमेश्वर 
की ही प्राप्ति के लिये धर्म से युक्त सब कर्मों का यथावत्‌ करना, यही निष्काम मार्ग कहाता है, क्योंकि 
इसमें ससार के भोगों की कामना नहीं की जाती । इसी कारण से इसका फल अक्षय है। और जिसमें 
संसार के भोगों की इच्छा से धर्मगुक्त काम किये जाते हैं, उसको सकाम कहते हैं। इस हेतु से इसका 
फल नाशवान्‌ होता है, क्योंकि सब कर्मो को करके इन्द्रिय भोगों को प्राप्त होके जन्म मरण से नहीं छूट 
सकता | 

अ्ग्तिहोत्न से लेके अश्वमेध पर्यन्त जो कर्मकाण्ड है, उसमें चार प्रकार के द्रव्यों का होम 
करना होता है--एक सुगन्धगुगायुक्त, जो कस्तूरी केशरादि है, दूसरा मिश्टगुणायुक्त, जो कि गुड़ और 
सहत आदि कहाते है, तीसरा पुष्टिकारकगुणयुक्‍त, जो घृत, दुग्ध और अन्त आदि हैं, और चौया 
रोगनाशकगुणयुकत जो कि सोमलतादि झोपधि श्रादि है। इन चारों का परस्पर शोधन, संस्कार और 
यथायोग्य मिला के अग्नि में युक्तिपूबंक जो होम किया जाता है, वह वायु और वृष्टिजल की शुद्धि 
दहरने वाला होता है। इससे सब जगत्‌ को सुख होता है। और जिसको भोजन, छादत, विमानादि 
4।न, कलाकुशलता, यस्त और सामाजिक नि होने के लिये करते है, वह अधिकाञ से कर्ता को ही 
सुख देने वाला होता है । 

अन्न पु्ंमीसांसाथा: प्रमाशघ्‌-- 


द्रव्यसंस्का रकमंसु पराथत्वात्फलश्रुतिरंवाद: स्थात्‌॥ भ्र० ४ । पा० ३ ।सू० १॥ 

ब्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कार: क्रतुधर्म:ः स्थात्‌ ॥॥ भ्र० ४ | पा० ३ | सू० 5 ॥ 

प्रतपोरर्थ:--द्रव्यं संस्कार: कर्म चेतत्व्रयं यज्ञकर्त्ना कत्तंव्यम्‌ । द्रव्याणि पूर्वोक्तानि चतुः 
संख्याकानि सुगन्धाविगुणयुक्तान्येव गृहीत्वा तेषां परस्परमुत्तमोत्तमगुणसंपादनार्थ संस्कार: कत्तेव्य: । 
यथा सुपादीनां संस्कारार्थ सुगन्धयुकक्‍तं घृतं चमसे संस्थाप्याग्नों प्रतष्य सधूसे जाते सति त॑ सूपपात्रे प्रवेश्य 

तन्मुयं बद॒ध्या प्रचालयेच्च तदा यः पूर्व धुमवद्गाष्प उत्थितः स सर्वे: सुगनधो हि जल॑ भूत्वा प्रविष्ट: सन्‌ 

सर्व सूप॑ सुगन्धमेव करोति, तेन पुष्टिसुचिकर भव भवति, तथेव यज्ञाद्यों वाष्पों जायते स बायूं वृष्टिजलं 
च निर्दोष कृत्वा सर्वजगते सुखायब भवरति। प्रतश्चोक्तश््‌-- 

यज्ञोऐपि तस्ये जनतायें कल्पते यत्रब॑ विद्वान होता भवति ॥ ऐ० ब्रा० प० १ । झ० २ 

जतानां समूहों जनता, तत्सुलामेब यज्ञों भवति, यरिमन्यमेशमुना प्रकारेण विद्वान संस्कृत- 
द्रव्याणामर्नो होम॑ करोति। कुतः ? तस्थ पराथ्थत्वात्‌ु। यज्ञः परोपकारायब भवति। श्रत एव 
फलस्प श्रुति; श्षवशामर्थवादोध्वर्थधारणाय भवति। तथेव होमक्रियार्थातां द्रव्याणां पुरुषाणां व यः 
संस्कारों भवति स एवं क्रतुधर्मों बोध्य:। एवं क्रतुना यज्ञेतर धर्मो जायते नान्‍्यथेति । 

स्तर णागरव््ई--इसमे पूर्वमी मासा धर्मशास्त्र की भी सम्मति है--( द्रव्य० ) एक तो द्रव्य, दूरारा 
संस्कार, ओर तीसरा उनका यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनो बाते यज्ञ के कर्त्ता को अवश्य करनी 
चाहिये। सो पूर्वोक्त सुगन्धादियुकत चार प्रकार के द्रव्यो का अच्छा प्रकार स॒ह्कार करके अग्ति मे होम 
करने से जगत्‌ का अत्यन्त उपकार होता है। जेसे दाल श्ौर शाक आदि में सुगन्धद्रव्य और घी इत्त 
दोनों को चमचे मे श्रग्नि पर तपा के उनमें छोंक देने से वे सुगन्थित हो जाते है, क्योंकि उस सुगन्ध 
द्रव्य और घी के भ्रणु उतको सुगन्धित करके दाल झआादि पदार्थों को पुष्टि श्रौर रुचि बढ़ाने वाले कर देते 
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हैं, वैसे हो यज्ञ से जो भाफ उठता है, वह भी वायु और वृष्टि के जल को निर्दोष और सुगन्धित करके 
सब जगत को सुखी करता है, इससे वह यज्ञ परोपकार के लिये ही होता है। 

इस में ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमाण है कि--( यज्ञोपि त० ) प्र्थात्‌ जवता नाम जो मनुष्यों का 
समूह है, उसी के सुख के लिये यज्ञ होता है, भौर संस्कार किये द्रव्यों का होम करने वाला जो विद्वान 
मतुष्य है, वह भी आनन्द को प्राप्त होता है, क्योंकि जो मनुष्य जगत का जितना उपकार करेगा उसको 
उतना ही ईश्वर की व्यवस्था से सुख प्राप्त होगा। इसलिये यज्ञ का शर्थवादर्छ यह है कि अ्नर्थ दोषो को 
हटा के जगत में प्रानन्‍दे को बढ़ाता है परन्तु होम के द्व्यों का उत्तम संस्कार और होम के करने वाले 
मनुष्यों को होम करने की श्रेष्ठ विद्या श्रवश्य होनी चाहिये। सो इसी प्रकार के यज्ञ करने से सबको 
उत्तम फल प्राप्त होता है, विशेष करके यज्ञकर्ता को, अन्यथा नहीं। 

श्रन्न प्रमाणम-- 


श्ग्तेवें धूमो जायते धूमादश्रमश्रादू वृष्टिरस्ने्वा एता जायन्ते तस्मादाह तपोजा इति ॥ 
श० का० #झ्र० ३॥ 
प्रस्थायसभिप्रायः--प्रन्‍्ते: सकाशादृधुमवाष्यों जायेते। यदाह्यमग्लिवृ क्षोत्रधिवत्तस्पतिजला दि- 
पदार्थान्प्रविद्य तान्संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च प्रथक्‌ करोति, पुनस्ते लधुत्वमापन्ता वाय्वाधारेणो- 
पर्य्यकादं गच्छन्ति । तत्र यावान्‌ जलरसांगस्तावतो वाष्पसंज्ञास्ति । यश्न निःस्नेहों भागः स 
पृथिव्यंशोडस्ति | श्रत एवोभयभागपुक्तों धूम इत्युपचर्य्यते। पुनर्धूमगसनानन्तरमाकाशे जलसंचयो 
भवति। तस्प्रादकश्न' घना जायस्ते। तेम्यों वायुदलेम्यो वृष्टिर्जायते। श्रतो5गतेरेबेला यवादय श्रोषधयों 
जायने ताभ्पोह्नमत्नाद्वीयं वोर्य्याच्छरीरारिए भवन्तीति। 


ख्ारणया््य-इसमें शतपथ ब्राह्मण का भी प्रमाण है कि--( अग्ने० ) जो होम करने के 
द्रव्य अभि में डाने जाते हैं, उनसे धुंत्रा और भाफ उत्पस्त होते हैं, क्योंकि अग्नि का यही स्वभाव हैं कि 
पदार्थों में प्रवेश करके उनको भिल्त-भिन्‍्त कर देता है, फिर वे हलके होके वायु के साथ ऊपर आकाश 
में चढ़ जाते हैं, उत्तमें जितना जल का भ्रश है बह भाफ कहाता है, और जो शुष्क है वह प्रथ्वी का भाग 
है, इन दोनो के योग का नाम धूम है। जब वे परमारणु मेघमण्डल में वायु के आधार से रहते हैं फिर 
वे परस्पर मिल के बादल होके उनसे वृष्टि, वुष्टि से ओषधि, श्रोषधियों से अन्न, श्रन्त से धातु, 
धातुग्रों से शरीर और शरीर से कम बनता है । 

ग्रत्न विषये तेत्तिरीयोपनिषद्यप्युक्तमु-- 


तस्माद्दा एतस्मादात्मन श्राकाज्ः संभूत:, श्राकाशाहायु:, वायोरग्नि:, श्रस्तेराप:, झ्रंद्धूघः पृथिती, 
पृथिव्या प्रोषधयः, श्रोषधिष्यो$स्नं, श्रस्नादे तः, रेतस: पुरुष., स वा एप पुरुषोषस्नरससयः ॥ 


प्रानन्दवल्यां प्रथमेषनुवाके ॥ 


स्‌ तपोष्तप्यत तपस्तप्त्वा श्रन्न॑ ब्रह्म ति विजानात्‌ श्रन्नाइभेव खल्विमानि भुतानि जायत्ते, 
अ्रन्नेत जातानि जीवन्ति, श्रन्न॑ प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ भृगुवल्ल्या द्वितीयेंनु वाके ॥ 


हि अन्न॑ ब्रह्म त्युच्यले, जीवनस्थ बृहद्धेतुत्वात्‌। शुद्धाननजलवाथ्वादिद्वार॑व प्राणितां सुत्च भवति 
नातोध्यथेति । 


खःणापर्थध -इस विषय में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का 'भी प्रमाण है कि-- (तस्माद्वा० ) परमात्मा 


पलक ज्जणणआजा+ 
88 इस शब्द वा ग्रथ प्रागे वेद सज्ञा प्रकरण में लिखा जायग। । 
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के प्रनन्‍्त सामथ्यं से आकाश, वायु, अग्ति, जल और पृथिवी आदि तत्त्व उत्पन्त हुए हैं, और उनमें ही 
पूर्वोक्त क्रम के ग्रनुसार शरीर ग्रादि उत्पत्ति, जीवन और प्रलय को प्राप्त होते है । यहा ब्रह्म का नाम 
अन्त और अन्न का नाम ब्रह्म भी है, क्योंकि जिसका जो कार्य है वह उसी में मिलता है। वैसे ही ईश्वर 
के सामथ्यं से जगत्‌ की तीनो भ्रवस्था होती है, और सब जीवों के जीवन का मुख्य साधन है, इससे अन्त 
को ब्रह्म कहते हैं। जब होम से वायु, जल और ग्रोषधि आ्रादि शुद्ध होते है, तब सब जगव्‌ को सुख और 
अशुद्ध होने से सबको दु:ख होता है। इससे इनकी शुद्धि भ्रवश्य' करनी चाहिये ! 


तत्र द्विविधः प्रयत्नो3स्तीश्वरक्ृतों जीवकृतश्र | ईश्वरेश खल्वस्निमयः सूर्यों निर्मितः सुगन्ध- 
पुष्पादिश्च । स निरन्तरं सर्वस्माज्जगतो रप्तानाकर्षति । तस्य सुगन्धदुर्गन्‍्धाशसंयोगत्वेन तज्जलवायू 
अपीष्टानिष्टगुणयोगाव्मध्यगुणी भवतस्तयो: सुगन्धदुर्गन्धमिश्चितत्वात्‌+4 तज्जलवृष्टावोधध्यस्नरेतः 
दरीराष्यपि मध्यमान्येब भवन्ति। तन्मध्यमत्वाइलबुद्धिवोर््यपराक्रमधेय्य॑ज्ौर्य्यादयो$पि गुणा मध्यमा 
एवं जायन्ते | कुतः ? यस्य याहरं कारणमस्ति तस्य ताहशमेब कार्य्य भवतोति वशेनात्‌ । अर खल्वीश्वर- 
सुष्टेदोधो नास्ति। कुतः ? दुर्गन्धादिविकारस्य मनुष्यसृष्थ्यन्तर्भावात्‌ । यतो दुर्गन्‍्धादिविकारस्पोत्पत्ति- 
मंनुष्यादिस्‍्य एवं भवत्ति, तस्मादस्य निवारशभ्तपि सनुष्यरेव करणीयमसिति। पग्रयेश्वरेशाज्ञा दत्ता सत्य- 
भाषणमेव कत्तंव्यं नानृतमिति, यस्तामुल्लड्ध्य प्रवत्तते स पापीयान्भुत्वा बलेश चेश्वरव्यवस्थया प्राप्नोति, 
तथा यज्ञः कत्तंव्य इतीयमप्पाज्ञा तेनेव दत्तास्ति, तामपि य उल्लड्भयति सो5पि पापीयान्सन्‌ क्लेशवबांभ्र 
भषति। 


खाणार्थ-सो उनकी शुद्धि करने में दो प्रकार का प्रयत्त है--एक तो ईश्वर का किया हुमा, 
और दूसरा जीव का। उनमे से ईश्वर का किया यह है कि उसने अग्निरूप सूर्य श्रौर सुगन्‍्धरूप पुष्पादि 
पदार्थों को उत्पन्त किया है । वह सूर्य निरन्तर सब जगत्‌ के रसों को पूर्वोक्त प्रकार से उपर खेचता है 
और जो पृष्पादि का सुगन्ध है वह भी दुर्गन्ध को निवारण करता रहँता है। परन्तु वे परमाणु सुगनन्‍्ध 
और दुर्गन्धयुक्त होते से जल और वायू को भी मध्यम कर देते हैं । उस जल की बृष्टि से ग्रोषधि, अन्न, 
वीये श्रौर शरीर ग्रादि भी मंध्यम गुण वाले हो जाते है और उनके योग से बुद्धि, बल, पराक्रम, धैर्थ और 
दशरवीरतादि गुणा भी निकृष्ट ही होते है, क्योंकि जिसका जैसा कारण होता है, उसका वेसा ही कारये 
होता है। यह दुर्गन्‍्ध से वायु म्रौर वुप्टि जल का दोषयुक्त होना सर्वत्र देखने मे ज्ञाता है। सो यह दोष 
ईश्वर की सृष्टि से नही किन्तु मनुष्यों ही की सृष्टि से होता है। इस कारण से उसका निवारण करना 
भी मनुष्यों ही को उचित है। जेसे ईश्वर ने सत्यभाषणादि घधर्मव्यवहार करने की श्राज्ञा दी है, भिथ्या- 
भापणादि की नहीं, जो इस शआ्राज्ञा से उलटा काम करता! है, वह अत्यन्त पापी होता है, और ईश्वर की 
न्‍्यायव्यवस्था से उसको क्नेश भी होता है, वेसे हो ईश्वर ने मनुष्यों को यज्ञ करने की आज्ञा दी है, इसको 
जो नहीं करता, वह भी पापी होके दुःख का भागी होता है। 

कुतः ? सर्वोपकाराकरणातू | यत्र खलु यावान्मनुष्यादिप्राशिसपुदायों भवति तत्र तावानेव 
दुर्ग धस तुदायो जायते न चेवायमीश्वरसृष्टिनिसितों भवितुमहेति। कुतः ? तल्य मनुष्यादिप्रारिसमुदाय- 
निर्मितोत्पन्नत्वात्‌ +* यु खलु मनुष्याः स्वसुखार्थ हस्त्यादिप्राशिनामेकत्र बाहुलवयं कुबन्ति, अ्रतस्तज्जम्यो- 
ध्प्यधिको दुर्गन्‍्धो मनुष्यसुखेच्छानिभित्त एव जायते | एवं वायुवृष्टिजलदृषकः सर्वो दुर्गन्‍्घों मनुष्यनिमित्ता- 
देवोत्पद्यतेइतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एवं कत्तुमहेन्ति । 

स्तारणपर्ण्र--क्योंकि सबके उपकार करने वाले यज्ञ को नहीं करने से मनुष्यों को दोष लगता 
है। जहां जितने मनुष्य झ्रादि के समुदाय श्रधिक होते हैं, वहां उतना ही दुर्गन्‍्थ भी अधिक होता है। 


वृद ऋणग्वेदादिभाष्यभू मिका 


वह ईश्वर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि हस्ति 
झ्रादि के समुदायों को मनुष्य अपने ही सुख के लिये इकट्ठा करते है, इसथे उन पशुओं से भी जो अ्रधिक 
दुर्गन्ध उत्पन्त होता है सो मनुष्यों के ही सुख की इच्छा से होता है। इससे क्या आया कि जल वायु भौर 
बृष्टिजल को बिगाड़ने वाला सब दुग्गर्ध मनुष्यों के हो विमित से उत्पन्त होता है तो उसका निवारण 
करना भी उनको ही योग्य है । 


तेषां मध्यान्मतुष्या एवोपकारानुपकारों वेदितु्म्हा: सन्ति। मनन विचारस्तद्योगादेव मनुष्यत्वं 
जायते। परमेश्वरेण हि सर्वदेहधारिप्रारिनां मध्ये सनस्विनों विज्ञानं कजु' योग्या सनुष्या एवं सृष्ठा- 
सतह हेषु परमाणुसंयोगविशेषेश विज्ञानभवनानुकूलानामक्यवानामुत्पादितत्वात्‌ । श्रतरत एवं धर्माधमयो- 
ज्ञनिमनुष्ठानाननुष्ठाने च कर्तुमहन्ति न चान्ये । अस्मात्कारणात्सबोपकाराय सर्वेर्सनुष्येयज्ञ: कत्तंव्य एच । 

खााण्ाार्णऔ्/-क्योकि जितने प्राणी देहधारी जगत्‌ में है उनमे से मनुष्य ही उत्तम है, इससे 
वै ही उपकार और अनुपकार को जातने को योग्य है। मनन नाम विचार का है, जिसके होने से ही 
मनुष्य नाम होता है, अन्यथा नहीं । क्योकि ईश्वर ने मनुष्य के शरीर में परमाणु श्रादि के संयोगविशेष 
इस प्रकार रखे हैं कि जिनसे उनको ज्ञान की उन्नति होती है। इसी कारण से धर्म का अनुष्ठान और 
ग्रधमं का त्याग करने को भी वे ही योग्य होते है, अन्य तहीं। इससे सबके उपकार के लिये यज्ञ का 
प्रनुष्ठान भी उन्हीं को करना उचित है । 

किये भोः! करतूर््यादीनां सुरभियुक्तानां द्रव्याणामग्नो प्रक्षेपणन विनाशात्‌ कथमुपकाराय 
यज्ञो भवितुमहेतीति । कि त्वीहशेरुत्तमं: पदार्थमंनुष्यादिभ्यों भोजनाविदानैनोपकारे कृते होमावप्युत्तमं 
फल॑ जायते, पुनः किमर्थ यज्ञकरणमसित्ति ? 


श्रश्नोच्यते--नत्यन्तो विनाश: कस्यापि संभवतति । विनाशों हि यदू हृश्यं भुत्वा पुनर्न ह्येतेति 
विज्ञायते । परन्तु दशेत त्वया कतिविधं स्वोक्रियते ?, अ्रष्टविधं चेति। कि च तत्‌ ?, अन्नाहुर्गत्तिमा- 
चार्य्या न्यायशास्त्रे-- 

इच्द्रियार्थ सन्तिकर्षोत्पस्न ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मक प्रध्यक्षम्‌ ।। १॥। 

श्रथ तत्पूवंक त्रिविधमतुमान पुर्वेबच्छेषवत्सामान्यतोहृष्टं थे ॥ २॥ 

प्रसिद्धसाधर्म्यात्साब्यसाधनमुपर्रानभ्‌ ।। ३॥। 

प्राप्तोपदेश: शब्द: ॥॥ ४ ।। अ० १ | आह्िकम्‌ १ ।सू० ४। ५। ६।७॥ 

प्रत्यक्षानुमानोपभानशब्देतिह्ञाथपित्तिसस्भवाभावसाधनभेदादष्टघा प्रमाएं मया मन्यत इति। 
तत्र यदिच्दियार्थसम्बन्धात्सत्यमव्यभिचारिज्ञानमुत्पद्मते तत्प्रत्यक्षम्‌। सस्निकदे वश्नंनान्मनुष्योध्यं नानन्‍्य 
इत्यादुदाहरणम्‌ ॥ १॥ 


यत्र लिज्भज्ञानेन लिड्रिनों ज्ञानं जायते तदनुमामम्‌। पुत्र हष्ट्वा्सीदस्य पितेत्यादवा- 
हरणम्‌॥ २४ 


उपमान साहव्यज्ञानं। यथा देवदत्तोईस्ति तथेव यज्वत्तोष्प्सस्तीति साधर्म्यादुपदिशतीस्यायुदा- 
हरणम्‌ ॥ ३ ७ 
शब्धते प्रत्याय्यते दृष्टो%ष्ठश्वार्थों येन स शब्द: । ज्ञानेन मोक्षों भवतीत्याद्वाहरणम्‌ ॥ ४॥ 


म्ाणर्ध--प्र ०--सुगन्धयुक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं, उत्तको भ्रस्य द्रव्यों में मिला के प्रग्ति 
में डालने से उनका नाश हो जाता है, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, किन्तु ऐसे उत्तम 


वेदविषयविचार: ३६ 


उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिये देने से होम से भी भ्रधिक उपकार हो सकता है, फिर यज्ञ 
करना किस लिये चाहिये ? 

उ०--किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता, केवल वियोग मात्र होता है । परन्तु यह तो कहिये 
कि आप विनाश किसको कहते हैं? उ०--जो स्थूल होके प्रथम देखने में झ्राकर फिर न देख पड़े, उसको 
हम विनाश कहते हैं। प्र०--प्राप कितने प्रकार का दर्शन मानते है ? उ०--आ्राठ प्रकार का। प्र०-- 
कौन कौन से ? उ०-्रत्यक्ष १, अनुमान २, उपमान ३, शब्द ४, ऐतिह्य १, अर्थापत्ति ६, सम्भव ७, भर 
प्रभाव ८५, इस भेद से हम आठ प्रकार का दर्शन मानते है । 

(इन्द्रियार्थ ०) इनमें से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो चक्ष भ्रादि इन्द्रिय और रूप आदि विषयों 
के सम्बन्ध से सत्यज्ञान उत्पन्न हो । जैसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि वह मनुष्य है वा कुछ और, फिर 
उसके समीप होने से निश्चय होता है कि यह मनुष्य ही है अन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण 
है ॥ १॥ 

(अथ तत्पृ०) और जो किसी पदार्थ के चिह्न देखने से उसी पदार्थ का यथावत्‌ ज्ञान हो वह 
श्रनुमान कहाता है। ज॑से किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है कि इसके माता पिता आ्ादि है, वा 
अवश्य भे, इत्यादि उसके उदाहरण है ॥। २॥ 

(प्रसिद्ध०) त्ैसरा उपभान कि जिससे किसी का तुल्य धर्म देख के समान धर्म वाले का ज्ञान 
हो। जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है, उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, 
उसके पास जाके इस काम को कर ला। इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है, उसको उपमान 
कहते है ॥ ३ ॥ 

(आ्राप्तोप०) चौथा शब्द प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्र्थ का निश्चय कराने वोला 
है। जैसे ज्ञान से मोक्ष होता है, यह आ्राप्तों के उपदेश शब्द प्रमाण का उदाहरण है॥ ४ ॥ 

न चनुष्टवर्मेतिह्यार्थापत्ति प्म्भवाभावप्रामाण्यातू ॥ ५ ॥ 

शउ5द ऐतिहानर्थाव्तरभावादनुमानेईर्थापतिसस्भवाभावानर्थान्तरभावाच्चा प्रतिबंध: ॥ ६ 0 

अण० २। श्रा० १।घुृ० १ (६। 

न चतुष्ट्वरमिति सुत्रहयस्य संक्षिप्तो5प: क्रियते-- 

(ऐतिह्ा म) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं ग्राह्मम्‌ । देवासुराः संयत्ता प्रासन्नित्यादि ॥ ५॥ 

(अर्थापत्तिः) भ्र्थादापद्यते सांर्थापत्ति:। केनचिदृकत सत्सु घनेषु वृष्टिभंवतीति। किमत्र 
प्रसज्यते ? असत्सु घनेष न भवतीत्यादुदाहरणम्‌ ॥ ६ ॥ 

(सम्भवः) सम्भवति येन यस्मिन्वा स सम्भवः। केनचिदुव्त मातापितृम्यां सन्‍्तानं जायते 
सम्भवोषस्तोति वाच्यम्‌। परन्तु कश्विदू ब्रुयात्कुस्भकररास्प क्रोशचतुष्टयपर्यन्त ब्मश्ुणः केशा ऊर्ध्व 
स्थिता ग्रातन्‌, षोडशक्रोशमध्वं तासिका चासस्भवत्वान्मिथ्येवास्तोति विज्ञायते, इत्याद्रुदाहरणम्‌ ॥ ७॥ 

(अभावः) कोपि ब्रयादू घटमानयेति, स तत्र घटमपद्यस्नत्र घटो नास्तोत्यभावलक्षणन यत्र 
घटो वत्तेमानस्तस्मादानीयते ॥ ८ ॥ 


इति प्रत्यक्षादीनां संक्षेपततोड्थं:। एक्मष्टविध बशनमर्थाज्ज्ञां सया मन्‍्यते। सत्यमेवमेततु 
नेवमद्भीकारेण विना समग्रौ व्यवहारप्रमार्थों कस्यापि सिध्येताभ। 


४० ऋ गवेदादिभाष्य भू मिका 


सापणाार्ण-( ऐतिहाप्‌ ) सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का नाम इतिहास है । 
जैसा देव और असुर युद्ध करने के लिये तत्यर हुए थे' जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि 
सत्यग्रन्थों में लिखा है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। यह पाचवां प्रमाण है ॥ ५ ॥। 

और छुठा (ग्रर्थापत्ति: ) जो एक बात किसी ने कहीं हो उससे विरुद्ध दूसरी बात समझी 
जावे। जैसे किसी ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती है, दूसरे ते इतने ही कहने से जान लिया कि 
बादलों के विना वृष्टि कभी नही हो सकती । इस प्रकार के प्रमाणो से जो ज्ञान होता है, उसको प्रर्थापत्ति 
कहते हैं ॥ ६ ॥ 

सातवां ( संभव: ) जैसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से सन्तानों को उत्तत्ति होती 
है, तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो राम्भव है। परच्तु जो कोई ऐसा कहे कि रावण के भाई 
कुम्भकरण की मूछ चार कोश तक ग्राकाश मे ऊपर खड़ी रहती थी और उसकी नाक (१६) सोलह कोश 
पर्यन्त लम्बी चौड़ी थी, उसकी यह बात मिथ्या समझी जायगी क्योंकि ऐसी बात का संभव क्रमी नहीं 
हो सकता ॥ ७ ॥ 

झौर आ्राठवा ( अ्रभावः ) जेसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घडा ले श्राश्रो श्रौर जब उसने 
वहां नहीं पाया तब वह जहा पर घड़ा था वहां से ले झागा ॥ ८ ॥ 

इन प्राठ प्रकार के प्रमाणो को मैं मानता हूँ। यहां इन प्राठों का प्र्थ संक्षेप से किया है । 
उ०-यह वात सत्य है कि इनके बिना माने सम्पूर्ण व्यवहार ग्रौर परमार्थ किसी का भिद्ध नहीं हो 
सकता । इससे इन आराठों को हम लोग भी मानते है। 

यथा कश्रिदेक मृत्पिष्ड विशेषतरवर्णीकृत्य वेगयुक्ते वायो बाहुवेगेनाकाशे प्रतिक्षिपेत्तस्य नाशो 
भवतीत्युपचय्यंते । चक्षुध्ाा दर्शनाभावात्‌ 'णश अदर्शने' अस्मावृ घमप्रत्ययें कृते नाश इति शब्द, 
सिध्यति। श्रतो नाशो बाह्य न््रियाष्कशीनमेव भवितुमहति । किच यदा परमाशावः पृथक पृथक भवन्ति 
तदा ते चक्षुपा नव हश्यन्ते तेबामतीन्द्रियत्वात्‌ । यदा चेते मिलित्वा स्थूलभावमापशस्ते तदंध 
तदृद्रव्यं हष्टिपथमागच्छति स्थूलस्पेन्द्रियकत्वात्‌ । यदृद्रव्यं विभक्‍त विभकक्‍तमनस्ताविभागानहँ भवति तस्थ 
परमाणुपंज्ञा चेति व्यवहार: | ते हिं विभक्ता श्रतीन्द्रिया: सन्त श्राकाशे वत्तंन्‍्त एवं । 


य्ााच्यार्ध/--नाश को समभने के लिये यह रुटान्त है कि कोई मनुष्य मट्टी के ढेले को पीस 
के वायु के बीच में बल से फेक दे, फिर जसे वे छोटे-छोठे करा भ्रांख से नहीं दीखते। क्योंकि (णश) 
धातु का अदर्शन ही अर्थ है । जब अरणु अलग-अलग हो जाते हैं तब वे देखने में नहीं आते, इस्ती का नाम 
नाश है। और जब परमाग के संयोग से द्रव्य स्थूल अर्थात्‌ बड़ा होता है, तब वह देखने में भ्राता है । 
और परमाणु इसको कहते है कि जिसफा विभाग फिर कभी न हो सके । परन्तु यह बात केवल एकदेशी है, 
क्योकि उसका भी ज्ञान से विभाग हो सकता है। जिसकी परिधि और व्यास बन सकता है। उसका 
भी टुकड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि जब पर्य्यन्त वह्‌ एकरस न हो जाय तब पय्य॑न्त ज्ञान से बराबर 
कटता ही चला जायगा । 

तथवाग्नो यहू द्रव्य॑ प्रक्षिप्यते तद्गिभागं प्राप्प देशान्तरे बत्तेत एवं । न हिं तस्थाभावः कदाबन्रिद्- 
भवत्ति। एवं यद्‌ दुर्गस्थभाविदोषनिवारक सुगन्धादिद्रव्यमस्ति तच्चास्तों हुत॑ सद्दायोवृ ष्टजलस्थ 
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६8 कहीं कहीं शब्द मे ऐतिहा झौर अनुमान में प्र्थापत्ति संभव और अभाव को मानने से (४) चार 
प्रमाण रहते हैं । 


वेदविषयविचार: ४९ 


शुद्धिकरं भवति। तस्मिन्निदोंषे सति सुष्ठपे महान्हपुपकारों भवति सुख चात.कारणाथज्ञः कत्तंव्य 
एवेति । 
,. कि च भोः:  वायुवृष्टिजलशुद्धिकरशमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेत्तहि गृहोरां मध्ये सुगन्ध- 
द्रब्परक्षणेनेतत्सेत्स्यति, पुनः किमयमेतावानाडस्वरः ? 
नेवं शक्‍्यम्‌ । नव तेनाशुद्दों वायुः सुक्ष्मों भुत्वा$६काझ गच्छति, तस्य पुथक्‍त्वलघुत्वाभावात्‌ । 
तत्र तस्य स्थितों सत्यां नेब बाह्यों वापुरागन्तुं शक्‍नोत्यवकाशाभावात्‌ । तत्र पुनः सुगन्धदुरगन्धयुक्तस्य 
वायोव॑तंभानत्वादारोग्यादिकं फलमपि भवितुसदशक्यमेवास्ति । 
खााणा/४ई-वेसे ही जो सुगन्ध आदि युक्‍त द्रव्य भ्रग्नि में डाला जाता है, उसके भ्रणु अलग- 
अलग होके आ्राकाश में रहते ही है, क्योंकि किसी द्रव्य का वस्तुता से भ्रभाव नहीं होता । इस से वह द्रव्य 
दुर्गन्धादि दोषों का निवारण करते वाला अ्रवश्य होता है। फिर उससे वायु और वृष्टिजल की शुद्धि के 
हाने से जगत्‌ का वडा उपकार और सुख अवश्य होता है। इस कारण से यज्ञ को करना ही चाहिये। 
प्र०--जो यज्ञ से वायु और बृष्टिजल की शुद्धि करना मात्र ही प्रयोजन है, तो इस की सिद्धि भ्रतर 
और पुष्पादि के घरों में रखने से भी हो सकती है, फिर इतना बड़ा परिश्रम यज्ञ में क्यों करना ? 
उ०-यह कार्थ्यं अन्य किसी प्रकार से सिद्ध नही हो सकता। क्योंकि प्रतर और पुष्पादि का 
सुगन्ध तो उसी दुर्गन्‍्ध बायु मे मिल के रहता है, उस को छेंदन करके बाहर नही निक्राल सकता, और न 
वह ऊपर चढ़ सकता है, क्योंकि उस में हलकापन नही होता। उसके उसी अवकाश में रहने से बाहर का 
शुद्ध वायु उस ठिकाने में जा भी नहीं सकता, क्‍योंकि खाली जगह के बिना दूसरे का प्रवेश नही हो 
सकता | फिर सुगन्ध और दुर्गन्धयुक्त वायु के वही रहने से रोगनाशादि फल भी नहीं होते । 
2 यदा तु खलु तस्मिन्‌ गृहेडग्निमध्ये सुगन्ध्याविद्रव्यस्थ होमः क्रियते, तदो$ग्निना पूर्वो वायुर्भेदं 
प्राप्य लघुस्वमापन्न उपर्य्याकाशं गच्छुति । तस्मिन्‌ गते सति तत्रावकाशत्वाच्चतसुभ्यों दिग्ध्यः शुड़ो वायु- 
राद्रवति। तेन गृहाकाइस्य पुएत्वादारोग्याविक्र फलसपि जायते । 
खाप्र्यप्र्श्भ--शभौर जब श्रग्ति उस वायु को वहा से हलका करके निकाल देता है, तब बहां 
शुद्ध वायु भी प्रवेश कर सक्रता है। इसी कारण यह फल यज्ञ से ही हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं । 
क्योकि जो होम के परमाणुयुकत शुद्ध वायु है, सो पूर्व॑स्थित दुर्गन्धवायु को निकाल के, उस देशस्थ वायु 
को शुद्ध करके, रोगों का नाश करने वाला होता, और मनुष्यादि सृष्टि को उत्तम सुख को प्राप्त करता है । 
यो होमेन सुगन्धयुक्तद्रव्यपरमाणयुक्त उपरिगतो वायुभंवरत्ति स वृष्टिजलं शुद्ध कृत्वा वृष्ठचया धिक्य- 
मपि करोति। तदृद्वारोषध्यादीनां शुद्धेरुत्तरोत्तरं जगति महत्सुखें वर्धत इति निश्चीयते | एतत्खल्वग्नि- 
संयोगरहितसुगन्धेत वायुना भवितुमशक्पम्रस्ति | तस्माद्वोमकररणमुत्तममेव भवतीति निशचेतव्यम्‌ । 
स्राण्यपर्ण्न--जो वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुग्रो से युक्त होम द्वारा आ्राकाश में चढ़ के 
वृष्टिजल को शुद्ध कर देता और उससे वृष्टि भी अधिक होती है, क्योंकि होम करके नीचे गर्मी ग्रधिक 
होने से जल भी उपर श्रधिक चढ़ता है। शुद्ध जल और वायु के द्वारा अन्तादि प्रोषधि भी अत्यन्त शुद्ध 
होती है। ऐसे प्रतिदिन सुगन्ध के अ्रधिक होने से जगत्‌ में नित्यप्रति अधिक भ्रधिक सुख बढ़ता है। यह 
फल ग्रग्नि मे होम करने के विना दूसरे प्रकार से होना असम्भव है। इससे होम का करना ग्रवश्य है । 
ु अ्न्यच्च दूरस्थले केनचित्पुरुषेणाग्नों सुगन्धद्रव्यस्थ होम: क्रियते, तथुक्तो वायुद््रस्थमनुष्यस्य 
प्रोशेन्द्रियेण संयुक्तो भवति । सोअत्र सुगन्‍्धो बायुरस्तीति जानात्येव । अनेन विज्ञायते वायुना सह सुगन्ध 
दुर्गन्ध च द्रव्यं गच्छतीति । तथ्दा स दूरं गच्छति तदा तस्य प्लाशेन्द्रियसंयोगो न भवत्ति, पुनर्बालबुद्धीनां 


४२ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


अ्रमो भवति स सुगन्धो नास्तीति । परन्तु तस्य हुतस्य प्रथरभुतस्य वायुस्थस्य सुगन्धयुक्तस्य द्रव्पस्थ देशान्तरे 
वत्तमानत्वात्तन विज्ञायते । श्रन्यदषि खलु होमकरणस्प बहुविधमुत्तमं फलमस्ति तदहिचारेश बुधेविज्ेय- 
म्रिति। 
व्शग्रषप्गर्श--और भी सुगन्ध के नाश नहीं होने में कारए है कि किसी पुरुष ने दूर देश में 
सुगन्ध चीजों का अग्ति मे होम किया हो, उस सुगन्ध से युक्त जो वायु है, सो होम के हयात से दूर देश 
में स्थित हुए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ संयुक्त होने से उसको यह ज्ञान होता है कि यहां सुगन्ध वायु 
है। इससे जाना जाता है कि द्रव्य के अलग होने में भी द्रव्य का गुण द्रव्य के साय ही बना रहता है, 
और वह वायु के साथ सुगत्ध और दुर्गन्धयुक्त सूक्ष्म होके जाता श्राता है। परन्तु जब वह द्रव्य दूर 
चला जाता है, तब उसके नाक इन्द्रिय से संपोग भी छूट जाता है, फिर बालबुद्धि मनुष्यों को ऐसा भ्रम 
होता है कि वह सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यह उसको अवश्य जानना चाहिये कि वह सुगन्ध द्रव्य 
प्राकाश में वायु के साथ बना ही रहता है। इनसे भ्रन्य भी होम करने के बहुत से उत्तम फल है, उनको 
बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लेगे। 
यदि होमकरणास्थेतत्फलमस्ति, तद्घोमकरणमात्रेशेव सिध्यति, पुत्तस्तत्र वेदमन्त्राणां पाठ: 
किमथे: क्रियते ? 
श्रन्न ब्रूम:--एतस्पान्यदेव फलमस्ति। किम ? यथा हस्तेन होमो नेत्रेण दहन त्यचा स्पशने च 
क्रियते तथा वाचा वेदसस्त्रा श्रपि पठचन्ते। तत्पादेनेश्वरस्तुतिप्रार्थनीपासनाः क्रियम्से । होमेन कि फल 
भवतीत्यस्य ज्ञान, तत्पाठानुवृत्त्या वेदमन्त्राणां रक्षणमीश्चरस्पास्तित्वसिद्धिश्न । अन्यच्च, सर्वकर्मादावी- 
परश्य प्रार्थना काय्येत्युपदेशः । यज्ञे तु वेदसन्त्रोच्चारणात्सवंत्रेव सत्पार्थना भवतीति वेवितब्यम्‌ । 
खाणरा्क-प्र०--होम करने का जो प्रयोजन है सो तो केवन होम से ही गिद्ध होता है 
फिर वहां वेदमन्त्रों के पढ़ने का क्या काम है? । 
उ०-उनके पढने का प्रयोजन कुछ और ही है। प्र---वह क्‍या है? उ०--जैसे हाथ से 
होम करते, भ्राख से देखते भर त्ववा से स्पर्श करते है, बसे ही वाणी से वेदभन्त्रों को भी पड़ते हैं । क्योंकि 
उनके पढ़ने से वेदों की रक्षा, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना होती है। तथा होम से जो जो 
फल होते हैं उनका स्मरण भी होता है। देदमस्त्रों के वारंबार पाठ करने से वे कण्ठस्थ भी रहते हैं 
भ्ोर ईश्वर का होता भी विदित होता है कि कोई नास्तिक न हो जाय, क्योंकि ईश्वर की प्रार्थतापुतक 
ही सब कर्मो का आरम्भ करना होता है। रो वेदमन्त्रों के उच्चारण से यज्ञ में तो उसकी प्रार्थना सर्वत्र 
होती है। इसलिये सब उत्तम कर्म वेदमन्त्रों से हो करता उचित्त है। 
कश्रिदत्ाहू-वेदसन्त्रोच्चा रण विहायान्यस्य कस्मचित्याठस्तत्र क्रियेत तदा कि वृषणमस्तीति ? 
भ्रत्रोच्यते--नान्यस्थ पाठे कृते पत्येतत्प्रयोजनं सिध्यति। फुतः ? ईश्वरोक्ताभावान्निर तिशय- 
सत्यविरहाज्च । यदद्धि यत्र क्वचित्सत्य॑ प्रसिद्ध्मास्त तत्तत्सर्य वेदादेव प्रसुतमिति विज्ञेयम्‌ । यद्यत्वल्वनत्तं 
तत्तदनीश्वरोक्‍त वेदाहहिरिति च। श्रत्नार्थे मनुराह-- ह 
त्वप्ेको हास्य स्वस्थ विधानस्थ स्वयंभुव: । प्रचिन्यस्याप्रमेंयस्प कार्य्यंतस्वार्थ विश्मभो ।। १॥ 
श्र० १ | इलो० ३ ॥ 
चातु्वेर्ण्य त्र्यो लोकाश्रत्वारश्ाश्रमा: पूृथक्‌ । भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्द वेद'खप्तिध्यति || २ ।। 
विभति सर्वभूतानि वेदशास्त्रं सनातनम््‌ । तस्म्ावेतत्परं मन्ये यज्जन्तो रस्य साथ्यनम्‌ ॥ ३ ॥। 
श्र० १२ इलो० ६७, ६९६ ॥ 


वेदविषयविचार: ४३ 


खसााणागर्श्--प्र---यज्ञ में वेदमन्त्रों को छोड के दूसरे का पाठ करें तो क्या दोष है ? 

उ०--अन्य के पाठ में यह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ईश्वर के वचन से जो सत्य प्रयोजन 
सिद्ध होता है, सो भ्रन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता। क्योकि जैसा ईश्वर का वचन सर्वथा 
भ्रान्तिरहित सत्य होता है वेसा अन्य का नहीं । भौर जो कोई वेदों के भनुकल प्रर्थात्‌ भात्मा की शुद्धि, 
श्राप्त पुरुषों के ग्रन्थों का बोध और उनकी शिक्षा से बेदों को यथावत्‌ जानके कहता है, उसका भी वचन 
सत्य ही होता है। और जो केवल श्रपनी बुद्धि से कहता है वह ठीक ठीक नहीं हो सकता। इससे यह 
निश्चय है कि जहा जहा सत्य दीखता और सुनने में श्राता है, वहा वहा वेदों मे से ही फैला है, और जो 
जो मिथ्या है सो सो वेद से नहीं, किन्तु वह जीवों ही की कल्पना से प्रसिद्ध हुआ है। क्‍योंकि जो 
ईश्वराक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन प्रिद्ध होता है, सो दूसरे से कभी नहीं हो सकता । इस विषय में मनु का 
प्रमाण है कि-- . 

(त्वमे०) मनुजी से ऋषि लोग कहते हैं कि स्वयभू जो सनातन वेद हैं, जिनमें असत्य कुछ 
भी नहीं, श्लौर जिनमें सब सत्यविद्याश्रों का विधान है, उसके श्र को जानने वाले केवल श्राप ही है॥ १॥ 

(चातु०) ग्रर्थात्‌ चार वर्ण, चार ग्राश्रम, भूत, भविष्यत्‌ श्रौर वत्तेमान ग्रादि की सब विद्या 
बेदो से ही प्रसिद्ध होती है॥ २ ॥ क्योंकि-- 

(बिभति०) यह जो सनातन वेदशास्त्र है, सो सब विद्याञ्नों के दान से सम्पूर्ण प्राणियों का. 
धारण और सब ख़ुखों को प्राप्त करता है, इस कारण से हम लोग उसको सर्वथा उत्तम मानते हैं मौर 
इसी प्रकार मानना भी चाहिये। क्योंकि सब जीवों के लिये सब सुखों का साधन यही है ॥। ३ ॥ 

कि यज्ञासुष्ठानार्थ भूमि खतित्वा वेदिः, प्रणीतादोनि पात्राणि, कुशतृणं, यज्ञशाला, 
ऋत्विजश्चतत्सर्व कररगीयमस्ति ? 

भ्रत्र ब्रमः--पद्यदावद््यक॑ युक्तिसिद्ध/ तत्तरकत्तंब्य॑ नेतरत्‌। तद्थथा--भूमि खनित्वा बेदी . 
रचनोीया, तस्पयां होमे कत्तेः्ग्नेस्तोन्नत्वादूधुत द्रव्य सूद्यो विभेदं प्राप्याकाश गच्छति । तथा बेदिहृष्टान्तेन 
त्रिकोणचतुष्कोणगोलश्येना्ञकारवत्करणाद्ेखागरितमपि साध्यते । तत्र चेष्टकानां परिगणितत्वादनया 
गशितविद्यापि गृहाते। एवमेबोत्तरेइपि पदार्था: सप्रयोजना: सन्त्येव | परन्त्वेवं प्रणीतायां रक्षितायां 
पुग्य॑ स्थादेव॑ पायत्निति यदुच्यते, लत्र पापनिमित्ताभावात्सा कल्पना सिथ्यवास्ति। किन्तु खलु यज्ञ- 
सिद्धचर्थ यद्यदावत्यकं युक्तिसिद्धमस्ति, तत्तदेव ग्राह्मम्‌ । कुतः ? तविना तदसिद्धे: । 

ब्रा णपापरश्य-प्र ०- क्या यज्ञ करने के लिये पृथिवी खोद के वेदिरिचन, प्रणीता, प्रोक्षणी और 
चमसादि पात्रों का स्थापन, दर्भ का रखना, यज्ञशाला का बनाना और ऋत्विजों का करना, यह सब 
करना ही चाहिये ? 

उ०-क रना तो चाहिये, परन्तु जो जो युक्त सिद्ध हैं, सो सो ही करने के योग्य हैं। क्योंकि 
जैसे वेदि बना के उसमें होम करने से वह द्रव्य शीघ्र भिन्‍त घितत परमाणुरूप होके, वायु और प्रग्नि के 
साथ आकाश में फेल जाता है, ऐसे दी बेदि में भी भ्रग्नि तेज होने श्रौर होम का साकल्य इधर उधर 
बिखरने से रोकने के लिये वेदि अवश्य रवनी चाहिये। भर वेदि के त्रिकोण, चतुष्कोण, गोल तथा 
बइयेन पक्षी भ्रादि के तुल्य बनाने के रष्टान्त से रेखागणितविद्या भी जानी जाती है कि जिससे त्रिभुज आदि 
रेखाओ का भी मनुष्यो को ८थावत्‌ बोध हो । तथा उसमें जो इंटों की संख्या की है उससे गण्तविद्यां 
भी समभी जाती है। इस प्रकार से कि जब इतनी लम्बी चौड़ी और गहरी वेदि हो, तो उस में इतनी 
बड़ी ईटे इतनी लगेगी, इत्यादि वेदि के बनाने में बहुत प्रयोजन है। तथा सुवर्णा, चांदी वा काष्ठ के पात्र 


४४ कऋाग्वेदादिभाष्यभू मिका 


इस कारण से वनाते है कि उनमें जो घृतादि पदार्थ रक्लले जाते है वे विगड़ते वहीं । ग्रौर कुण इसलिये 
रखते है कि जिरासे यज्ञशाला का मार्जत हो, ओर चिवटी श्रादि कोई जन्तु वेदि की ओर ग्रग्नि में न 
गिरने पावे । ऐसे ही गज्ञशाला बनाने का यह प्रयोजन है कि जिसगे अग्नि की ज्याला में बायू अत्यन्त 
ते लगे, और वेदि मे कोई पक्षी किवा उतकी बीठ भी न गिरे। इसी प्रकार ऋत्विजों के विता यज्ञ का 
काम कभी नहीं हो सकता, इत्यादि प्रयोजन के लिये यह सब विधान यज्ञ में अवश्य करता चाहिये। 
इनसे भिल्‍न द्रव्य की शुद्धि भौर संस्कार आदि भी प्रवश्य करने चाहिए। परस्तु इस प्रकार से प्रणीतापात्र 
रखने से पुण्य और इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पता मिथ्या ही है । किल्तु जिस प्रकार 
करने में यज्ञ का कार्य अच्छा बने, वही करता प्रवश्य है, अन्य नहीं | 

यज्ञे देवताशब्देच कि गृहाते? 

याश्र वेदोक्ता:। अतच्र प्रभाशाति-- 


अम्निर्देवता वातों देवता सूथ्यों देवतां चन्द्रमा देवता बस॑वों देवता' रुद्रा देवला55दित्या 


 . है 


देवता मस्तों देवता विश्वेदृवा देवता बृहर्पर्तिदवतेन्द्रों देवता वरुणा देवतां !। १ ॥। 
यजु ० ग्र० १४ | मं० २० ॥ 

श्रत्र कमंकाण्डे देवतताध्देन वेदमन्त्राणां प्रहशाश्‌। गायत्यादीनि छन्दांसि छग्न्यादिदेवता- 
स्यास्येव गह्मन्ते। तेधां कर्मकाण्डादिबिधिन्योतकत्वात्‌ । यस्सिस्मस्त्रे चा्निश्वव्दायप्रतिपादनं वत्तते, स 
एवं मन्त्रोःर्निदेवतों गुह्मते । एबमेव चातः सुय्यश्रन्ध्धम्ता बन्नवों रुद्रा आदित्या मरुतो विश्रेदेवा बृहरपति- 
रिख्रो वरुणभ्र त्येतन्छम्वपुक्ता मन्त्रा देवताशब्देन गृह्मन्ते। तेषामपि तत्तदर्थस्प च्योतकःवात्परसाप्ते- 
श्वरेण कृतसंकेतत्वाच्चे। 

खाणार्ध--प्र -- यज्ञ मे देवता शब्द से किसका ग्रहण होता है ? 

उ०--जो जो बेद मे कहे है, उन्हीं का भ्रहण होता है, इसमें यह यजुर्वेद का ग्रमागा है क्रि-- 
(अग्तिदेंव ०) कर्मकाण्ड ग्र्थाव्‌ यज्ञक्रिया मे मुख्य करके देवता शब्द से वेदमन्त्रों का ही ग्रहरा करते है 
क्योकि जो गायत्र्यादि छरद है वे ही देवता कहाते है। और इन वेदमन्त्रों से ही सब विशाओं का प्रकाश 
भी होता है। इसमें यह कारण है कि जित जित मत्त्रों में अग्नि आदि'शब्द हैं, उन उन मन्‍्त्रों का और 
उन उन शब्दो के श्रर्थों का ग्रग्नि ब्रादि देवता नामों से ग्रह होता है। मन्त्रों का देवता गाम इसलिये 
है कि उन्हीं से सब प्रथों का ग्रधावत्‌ प्रकाश होता है। ह 

प्रत्राह यास्काचार्थ्यों निशकते-- 

कर्मसंपत्तिमंन्त्रो बेदे | निरु० ग्र० १ | ख्र० १ ॥ 

श्रयातो देवतभ्‌। तथानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तह वतमित्याचक्षते । संषा 
देवतोपपरीक्षा। यत्काम ऋषियंस्थां देवतायासार्थपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तह वतः स मन्त्रो भवति। 
तास्त्रिविधा ऋच:। परोक्षक्षत्ता: अत्यक्षकृता प्राध्यात्मिक्यश्व )। नि० प्र० ७ । ख० १ ॥ 

अस्थार्ध:-- करमसं०) कमंणाप्रस्निहोत्राइश्रमे वान्तानां शिल्पविद्यात्ताधनाता च॒ संपत्ति: संपन्‍्तता 


संयोगो भवति येन स सेन्‍्त्रो वेदे देवताशब्देन गृह्मते । तथा च कमरा संपत्तिमेक्षो भवति येन परमेश्वर- 
प्राप्तिश्न सो४पि सस्त्रो मन्त्रा्यश्राज्रीकार्य्य: । 


अथेत्यनन्तरं दब किभुच्यते, यत्माधास्थेन स्तुतिर्यासां देवतानां क्रियते तह वतमिति विज्ञायते । 
याति नामाति मन्‍्त्रोक्तानि येधासर्थानां न्त्रेषु विद्यन्ते तानि सर्वारि देवतासिंड्रानि भवन्ति | तदथा-- 


वेदविषयविचा र: प्र 


अग्नि दृतं पुरो दथे हव्यवाहप्र॒प॑ ब्रवे | देवों २ 5 आ सांदयादिह ॥ १ ॥ 
४ यजु ० ग़ू० २२ । म० १७॥ 
अत्रास्तिश्ब्दो लिड्रमस्ति। प्रतः कि विज्ेपं, यत्र यत्र देवतोच्यते तत्र तत्र तह्लिड्गो मन्त्रो 
ग्राह्म इति। यस्म द्रव्यस्य नामान्वितं यच्छन्दोषश्ति तदेव दैवतपिति बोध्यम्‌ । स्रा एपा देवतोपपरीक्षा« 
ध्तीोता श्रागामित्ती चास्ति | श्रन्नोच्यते-- हु 
ऋषिरोश्व रः सर्वहग्‌, यत्कममों यं कामयलान इसमर्थमु+दिशेंयसिति स यत्काम:, यस्यां देवताथा- 
मार्यपत्यमथंस्प स्वामित्वसुपरेष्डुमिच्छुन सन्‌ रतुति प्रयुडकते, तदर्थगुणकीत्त॑नं प्रमुक्ततानरित, स एव 
सन्त्रस्तह बतो भवति । किज्च यदेवार्थप्रतीतिकरणां देवतं प्रकाइय येत भवति स मस्त्रो देवताइशछदबाच्यों5- 
स्तीति बिज्ञायते | देबताभिधा ऋचो याभिविद्वांस: सर्वाः सत्यविद्या: स्तुबस्ति प्रकाशपन्ति, ऋचस्तुताविति 
घात्वयंयोगात्‌ । त्ता: अुतयस्त्रिविधास्त्रिप्रकारकाः सन्ति-परोक्षक्रताः प्रध्यक्षकृता' ग्राध्यात्मिक्यश्रे ति। 
यासां देवतानामचां परोक्षकृतो:थों5स्ति ता; परोक्षक्ृता:। यातां प्रत्यक्षमर्थों हश्यते ताः प्रत्यक्षकृता ऋचों 
देवता: । आध्यात्मिक्यश्राध्यात्म॑ जीवात्मानं तवन्तर्यामिणं परमेश्वरं च॒ प्रतिषादितुन् या ऋचो मन्‍्त्रास्‍्ता 
ग्राध्यात्मिक्यश्न ति । एता एवं कर्मकाप्डे देवताशब्दार्था: सन्‍्तीति विज्ञेयम । 


स्फध्यारईऔ-(कमंस०) वेदमन्त्रो करके श्रसिहरोत्र से लेके अश्वभेधपर्य्यन्त सब यज्ञों की 
शिल्पविद्या और उनके साथतों की सम्पत्ति ग्रर्थात्‌ प्राप्ति होती, ओर कर्मकाण्ड को लेके मोक्षपर्य्यन्त सुख 
मिलता है, इसी हेतु से उनका नाम देवता है। 

(प्रथातो०) देवत उनको कहते है कि जिनके गुणों का कथन क्रिया जाय, अर्थात्‌ जो जो सज्ञा 
जिन जिन मन्त्रों में जिस जिस अर्थ की होती है उन उन भन्‍्त्रो का नाम वही देवता हे । जैसे 'ग्रग्नि दूत! 
इस मन्त्र मे प्रश्ति शब्द चिह्न है, यहाँ इसी मच्त् को श्रग्नि देवता जानना चाहिये। ऐसे ही जहाँ-जहाँ 
मनन्‍्त्रों में जिस जिस शब्द का लेख है, वहाँ वहाँ उस उस मन्त्र को ही देवता समझना होता है। इसी प्रकार 
सर्वत्र समझ लेता चाहिये । सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो जो म्र्थ लिये जाते हैं, सो सो निरुषत 
और ब्राह्मणादि ग्रन्थों मे अच्छी प्रकार लिखा है। । 

इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ को जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश किया 
है, उस उस नाम वाल मन्त्रों से उन्हों अ्र्थों को जानना होता है। सो वे मन्त्र दीन प्रकार के है। उनमें से 
कई एक परोक्ष मर्थात्‌ अप्रत्यक्ष अर्थ के कई एक प्रत्यक्ष अर्थात्‌ प्रसिद्ध श्र्थ के, और कई एक आध्यात्मिक 
ग्र्थात्‌ जीव, परमेश्वर और सब पदार्थों के कार्य कारण के प्रतिपादन करने वाले है। इससे क्या श्राया कि 
त्रिकालस्थ जितने पदार्थ ओर विद्या है, उनक्रे विधान करने वाले मन्त्र ही है। इसी कारण से इनका नाम 
देवता है। 

तथ् इनादिष्टदेबतामन्ञास्तेषु देवतोपप रीक्षा । यह बतः से यज्ञों वा यत्ाड़' भा तह बता भवन्त्य- 
थान्यत्र यज्ञात्प्राजापत्या इति याज्षिक्रा, नाराशंस! इति नेरुक्ता ग्रपि वा सा कामदेवता स्यात्‌ प्रायोदेवता 
वा, श्रस्ति ह्याचारो बहुल लोके देवदेवत्यप्रतिथिदेवत्यं पितृद्देवत्यं याज्वदेबतों मन्त्र इति ॥ निए० श्र० ७। 
ख़० ४॥। ध 


,. [तथेध्नादि) तत्तस्मायें खल्वनाविष्ददेवता मन्त्रा श्रर्थान्तत विशेषतों देवतादशेन नाभाथों वा 
येषु हयते, तेषु देवसतोषपरीक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते--यत्र विशेषों तन हृश्यते लनत्नेब॑ यज्ञो देवता, यज्ञाड़र' 
वेत्पेतद वताख्यमिति विज्ञापते | ये खलु यज्ञादन्यत्र प्रयुज्यस्ते ते वे प्राजापत्या: परमेश्ररदेवताका मन्त्र 
भवन्तीत्पेव॑ याज्िका.मन्यस्ते । भ्रश्नेव विकल्पोईस्ति--नाराशंसा सनुष्यविषया इति नेश्वता ब्ुबन्ति। तथा 


४६ ऋतवेदादिभाष्य भूमिका 


या कामना सा कामदेवता भवतोति सकामा लौकिका जना जानन्ति | एवं देवताबिकल्पस्थ प्रायेश लोके 
बहुलमाचारो$स्ति । क्वचिह्व वदेवत्यं कम, मातृदेवत्यं, विदृह वत्यमतिथिदेवत्यं, पिृदेवत्यं चेतेषपि की 
सत्कर्तेव्या: सम्त्यतस्तेषामुपकारकतृ त्वमात्रसेव देवतात्वमस्तीति विज्ञायते। मन्‍्त्रास्तु खलु यज्ञसिद्ध 
मुण्यहेतुत्वाद्याज्ञदेवता एवं सन्तीति निश्चीयते । ेल्‍ 

याजणाप्र्ख--जिन-जिन मन्त्रों में सामान्य ग्रर्थात्‌ जहां-जहां किसी वशेष अ्रथ का नाम प्रसिद्ध 
नहीं दोख पडता, वहां-वहां यज्ञ आदि को देवता जानना होता है | (अ्रग्न मीछ्क ०) इस मन्त्र के सा में 
जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा है, श्र्थाव्‌ एक तो अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्य॑न्‍्त, दूसरा प्रकृति से लेके 
पृथित्रो पय्येन्‍्त जगत्‌ का रचनहूप तथा शिल्पविद्या, भ्रौर तीसरा सत्सग आदि से जो विज्ञान और योगरूप 
यज्ञ है, ये ही उनु मन्त्रों के देवता जानना चाहिये । तथा जिनमे यह यज्ञ रिद्ध होता है, या गत भी 
उन मन्‍्त्रों के देवता है। और जो इससे भिन्न मल्त्र है उनका प्राजापत ग्र्थाव्‌ परमेश्वर ही 8 दै। तथा 
जो मन्त्र मनुष्यों का प्रतिपादन करते है, उनके मनुष्य देवता हा । इसमें बहुत प्रकार के है हैं कि कहीं 
पूर्वोक्त देवता कहाते है, कही यज्ञादि कर्म, कहीं माता, 3० पिता, कही विद्वान, कह्टी प्रतिथि श्रौर ह 
ग्राचारय्य देव कहाते हैं। परन्तु इसमें इतना भेद है कि यज्ञ में मन्त्र और परमेश्वर को ही देव मानते हैं। 

अत्र परिगशनमभ्‌। गायश्यादिच्छुन्दो सविता मन्‍्त्रा ईश्वराज्ञा, यज्ञ, यज्ञाज़', प्रजापति: परमेश्वर: 
नरा; काम; विद्वान, भ्रतिथि:, माता, पिता, भ्राचार्य्यश्रेति कर्मकाण्डादीन्प्रत्येता देवता: सच्ति। परन्तु 
मन्जेश्वरावेव याज्ञदेवते भवत इति निश्चय: । 


खाणपर्थ-जो जो गायत्रयादि छत्दों से युक्त वेदों के मन्त्र, उन्ही में ईश्वर की प्राज्ञा, यज्ञ 
पर उनके भ्रंग ग्र्थात्‌ साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान, अतिथि, माता, पिता 
ग्रौर श्राचार्य्य ये अपने अपने दिव्यगुणों से ही देवता कहाते है। परन्तु यज्ञ में तो वेदों के भन्‍्त्र और 
ईश्वर को ही देवता माना है। 
अग्रच्च-- 
देवो दानाद्वा, दीपनाद्वा, द्योतनाद्वा, चू स्थानों भवतीति वा ॥ निर० प्र० ७ | ख० १५॥ 
मन्‍्त्रा सननाच्छन्दांसि छादनातू ।। निरु० श्र० ७ | ख० ११॥ 


भ्रस्थार्थ -- (देवों दानात्‌) यत्स्वस्वत्वनिवृत्तिपुर्वक परस्वत्वोत्पादनं॑ तद्दानं भवांत (दीपनात) 
दोपन प्रकाशनभ, द्योतनमुपदेशादिक॑ च। प्रत्र दानगब्देनेश्वरो विद्वांतो मनुष्याश्व देवतासंज्ञाः सन्ति। 
दीपनात्सूस्पदियों थोतनास्मातृपित्राचार्य्यातिथयश्र । तथा दो: किरणा भ्रादित्यरक््मयः प्राशसूर्य्यादयों वा 
स्थान स्थित्यर्य यस्य से चुस्थान:। प्रकाशकानाप्रपि प्रकाशकत्वात्परसेडवर एवात्र देवोषस्तीति घिज्ेयम्‌ । 
अन्र प्रशाणभु-- 


न तत्र सुर््यो भाति न चन्धतारक तेमा विद्य तो भान्ति कुतोध्यमग्ति: । 


च्ज 


तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वसिद विभाति ॥ 
केठ० वलल्‍ली १ । मं० १५॥ 
तत्र नेव परम्रेश्वरे सुर्य्यादयों भान्ति प्रकाश फुर्वेन्ति । किन्तु तमेव भास्त॑ प्रकाशथन्तमनु पदचात्ते 
हि प्रकाशपन्ति। वेब लल्वेतेषु कश्रित्त्वातन्त्येण प्रकाशोषस्तीति । श्रतो मुख्यों देव एक: परमेश्वर एबोपा- 
स्पोष्स्तीति मन्यध्वम्‌ । 
ख्रणपर्थ -(देवों दाना०) दान देने से देव नाम पड़ता है और दान कहते हैं प्रपनी चीज 
दूसरे के अर्थ दे देवा । दीपन कहते हैं प्रकाश करने को, द्योतन कहते हैं सत्योपदेश को, इनमें से दान का 


वेदविषयविचार: ४७ 


दाता मुख्य एक ईश्वर ही है कि जिसने जगत्‌ को सब पदार्थ दे रक्‍खे हैं, तथा विद्वान्‌ मनुष्य भी विद्यादि 
पदार्थों के देने वाने होने से देव कहाते हैं। (दीपन) श्र्थात्‌ सब मु्तिमान्‌ दवव्यों का प्रकाश करने से सूर्य्यादि 
लोकों का नाम भी देव है । तथा माता, पिता, झाचार्य्य और अतिथि भी पालन , विद्या और सत्योपदेशादि 
के करने से देव कहाते है। वैसे ही सुर्य्यादि लोकों का भी जो प्रकाश करने वाला है, सो ही ईश्वर सब 
रे को उपासता करने के योग्य इष्टदेव है, अ्रत्य कोई नहीं । इस में कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है 
वी--- 

सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजुली और प्रग्नि ये सब परमेश्वर मे प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु इन 
सब का प्रकाश करते वाला एक वही है क्योंकि परमेश्वर के प्रकाश से ही सूर्य श्रादि सब जगव्‌ प्रकाशित 
हो रहा है। इस में यह्‌ जानना चाहिये कि ईश्वर से भिन्‍न कोई पदार्थ स्वतस्त्र प्रकाश करने वाला नही हैं, 
इससे एक परमेश्वर ही मुख्य देव है। 

नर्मदा ऑप्लुवुस्पूरवमर्शत्‌ || ब० श्र० ४० । मं० ४॥ 


प्रश्न देवशब्देत सतःषष्ठानि ओोत्रादीनीन्द्रियारिं गृह्मन्ते । तेषां शब्दस्पशंरूपरसगन्धानां सत्या- 
सत्ययोश्रार्थातां द्योतकत्वातान्यपि देवाः। यो देवः सा देवता, दिवात्तल' इत्यनेत सूत्रेण स्वार्थ 'तल्‌ 
विधानात्‌ । स्तुर्तिहि गुरदोषकीर्तनं भवति । यस्य पदार्थस्थ मध्ये यहा गुणा वा दोषाः सत्ति ताहशा- 
नामेवोपदेश:ः स्तुतिविज्ञायते । तद्यथा श्रयमसिः प्रहतः सन्‍नतीवच्छेदन करोति तीक्ष्णधारः स्वच्छी धनुवेस्ता- 
स्थसानो5पि न त्रुश्यतीत्यादि गुणकथनमतो विपरीतो$सिर्नेंव तत्‌ कत्तुं' समर्थो भवतीत्यसि: स्तुतिविशेया । 

न्पा्णप्र्श्ध- (नैनदे वा०) इस वचन में देव शब्द से इन्द्रियों का ग्रहरा होता है । जो कि श्रौत्र, 
त्वचा, नेत्र, जीभ, ताक और मन, ये छः देव कहाते है। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्च, सत्य और 
असत्य इत्यादि अर्थों का इनसे प्रकाश होता है। और देव शब्द से स्वार्थ में 'तल्‌ प्रत्यय करने से देवता शब्द 
सिद्ध होता है। जो जो गुण जिस जिस पदार्थ में ईश्वर ने रचे हैं, उत उन गुणों का लेख, उपदेश, श्रवण 
श्रौर विज्ञान करना तथा मनुष्य सृष्टि के गुण दोषों का भी लेख भ्रादि करता इसको 'स्तुति' कहते है । 
क्योकि जितना जितता जिस जिस में गुण है उतना उतना उस में देवपन है। इससे वे किसी के इष्टदेव 
नहीं हो सकते । जैसे किसी ने किसी से कहा कि यह तलवार काठ करने में बहुत श्रच्छी और निर्मल है, 
इसकी धार वहुत तेज है, और यह धनुष्‌ के समान नमाने से भी नहीं टुटती, इत्यादि तलवार के गुण कथन 
को स्तुति कहते है । 

तद्ृदन्यत्रापि विज्ञेयम्‌ । परन्त्वयं नियसः कर्मकाण्ड प्रत्यस्ति । उपासनाज्ञानकाण्डयो: कर्मकाण्डरय 
निष्कामभागेषपि च परमेश्वर एवेष्टदेवोइस्ति । कस्मातु ? तत्र तस्येव प्राप्ति प्रार्थते । यह्च तस्थ सकामों 
भांगो5ध्त तत्रेष्टविषयभोगप्राप्तये परमेश्वर: प्राथ्येते । श्रतः कारणाउडू दो भवति । परन्तु तेवेभ्वरार्थत्यागः 
क्वापि भवतीति वेदाभिप्रायो$स्ति । 

म्राण्परर्ण्--इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना | इस नियम के साथ कि केवल परमेश्वर ही कर्म 
उपासना और ज्ञानकाण्ड में सबका इष्टदेव स्तुति, प्रारथता, पूजा और उपासना करने के योग्य है। क्योंकि 
गुण वे कहाते हैं, जितसे कर्मकाण्डादि में उपकार लेना होता है। परन्तु सत्र कर्मकाण्ड में भी इृष्टभोग 
प्राप्ति के लिये परमेश्वर का त्याग नहीं होता, क्योंकि कार्य्य॑ कारण सम्बन्ध से ईश्वर ही सर्वत्र स्तुति, 
प्राथंना, उपासना से पूजा करने के योग्य होता है। 


गन्न प्रमाणम्‌-- 
माहाभाग्यादं बताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनो३न्येदेवाः प्रत्यद्धानि भवन्ति। 


ड्द ऋणवेदादिभाष्येभूमिका 


कर्ृजर्पान श्रात्मजन्मान गआत्मेवेबां रथो भवत्यात्माया श्रात्मायुधमात्मेषव श्रात्मा सर्व देवस्प देवस्य 0 
निरु० श्र० ७। खस्ू० ४॥। 
(माहाभाग्याद व०) सर्वासां व्यवहारोपयोगिदेवतानां मध्य श्रात्मन एबं सुख्यं देवतात्वमस्ति 
कुतः ? आत्मने माहाभाग्यादर्थात्सवंशक्तिमत््वाविविशेषणवत्त्वात्‌ । न तस्याग्रेडन्यस्प कस्यापि देवतात्व॑ 
गण्यं भवितुमहंति। कुतः ? सर्वेषु वेदेष्वेकस्याद्वितीयस्थासहायस्य सर्वत्र व्याप्तस्थात्मन एवं बहुधा बहु- 
प्रकारंहपाप्तना विहितास्ति। अस्मादन्ये ये देवा उकता वक्षपन्ते च। ते सर्वे एकस्पात्मनः परमेश्वरस्प 
प्रत्यद्धान्येव भवन्ति। अद्भमद्भा प्रत्यच्चतीति निरक्‍तचा तस्थेव सामर्थ्यस्थेकेकस्ष्न्देशे प्रकाशिताः 
सन्ति | ते च (कर्मज०) यतः कभंणा जायन्ते तस्मात्कर्मजन्मानों यत झ्रात्मन ईश्वरस्प सामर्थ्याज्जातास्त- 
स्मादात्मजस्मानश्र प्तत्ति। अयथतेयां देवानामात्मा परमेश्वर एवं रथो रमणाधिकरणाभ्‌ । स एवाश्वागसन- 
हेतव:। सआायुक्ष॑ पिजसावहुमिबवी बाणा दुःखनाशकाःस एवास्ति। तथा चात्मंव देवस्य देवस्प 
सर्वस्वम॒स्ति | प्र्थात्सवेंषां देवानां स एवोत्यादको धाताधिष्ठाता मद्भलकारी बतंते। नातः पर॑ किचि- 
दुत्तमं वस्तु विद्यत इति बोध्यम्‌ । 
स्राप्प्ार्ध-इसमें निएक्‍त का भी प्रमाण है कि व्यवहार के देवताग्रों की उपासना कभी 
नही करती चाहिए, किन्तु एक परमेश्वर ही की करनी उचित है। इसका निश्चय वेदों में प्रतेक प्रतार से 
किया गया है कि एक श्रद्वितीय परमेश्वर के ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करने गे वे राव व्यवहार के देव 
प्रकाशित हो रहे है। इनका जन्म, कर्म और ईश्वर के सामथ्यं से होता है। ग्रौर इनका रथ श्रर्थात्‌ जो 
रमए का स्थान, श्रश्चा अर्थात्‌ शीघ्र सुश्ष प्राप्ति का कारण, आायुध वर्थात्‌ सब झन्रुओं के नाश करने 
का हेतु और इपु अर्थात्‌ जो वाण के समाव सब दुष्टगुणो का छेदत करने वाला शस्त्र है, सो एक परमेश्रर 
ही है। क्योंकि परमेश्वर ने जिस जिस में जितना जितना दिव्यगुण रक्खा है उतना उनना ही उन द्रव्पों में 
देवपन है, श्रथिक नही । इससे क्या सिद्ध हुआ कि केवल परमेश्वर ही उन सबका उत्पादन, धारण और 
मुक्ति का देने वाला है। 
अन्नान्यदपि प्रमाणम्‌--- 
गे तरिशति तय॑स्परो देवासों बहिरासंदन्‌ | विदस्नहं द्वितासंनन्‌ ॥ १ ॥ 
ना० आअ० ६ । श्र० २। १० ३५। मं १॥ 
| 6 4३ पल । कल ५॥ (5 कि (5 [था 
त्रयोस्तिए शतास्तुवत भूतान्यशाम्पन्प्रजापति) परमेप्रयविपतिरासीतू ॥ २ ॥ 
हर ह य० श्र० १४ | म० ३१॥ 
यस्य त्रय॑खिशद्‌ देवा निधि रक्षैन्ति सवेदा। निधि त्म् को वैंद्र ये देवा अभिरक्षंय ॥३॥ 
यस्य त्रयस्िशद्‌ देवा अड्गे गात्रां विभेजिरे। 
तान्वे ऋय॑स्तिशद्‌ देवानेकें अ्मविदों विदुः॥ ४ ॥ 
श्रथवं० का० १० प्रपा० २३। ग्रनु० ४ | म० २३ । २७ ॥ 
न होवाच महिमान एवषातते है त्रयस्त्रि9वत्तवेव देवा इति। कतमे ते त्रयस्त्रिः9वदित्यष्टौ 
वतव एकाइश रुद्रा द्वादशादित्यास्त एकत्रिर9शविन्द्रश्न व प्रजापतिश्न त्रयस्त्रिएशाविति ॥ ५॥ 


कतमे बतव इति ? भ्रश्तिश्व पृथिवी च वायुध्रान्तरिक्षं चादित्यश्न ग्यौश्न चस्रमाश्य नक्षत्रारि 


है वप्॒वः | एतेब्रु हीरए9 सर्व बघु हितमेते हीद१9 सबब॑ वायस्ते तद्यदिद5 सर्व वासयन्ते तस्माहसव 
इति ॥ ६॥ 


वेदविषयविचार: ४६ 


कतमे रुद्रा इति ? दशेसे प्रुरुषे श्राणा आत्मेकाददास्से यदास्मास्मत्याच्छरीरादुक्कामन्यथ रोद- 
यन्ति तदद्रोदयच्ति तस्म्ाद्ुद्रा इति ॥ ७॥ 


कतम श्रादित्या इति ? द्वादश माप्ताः संवत्सरस्थेत आवित्या:। एते ही4९9 सर्वभाददाना यन्ति 
तद्यदिद'ए्‌ सर्व माददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ८१ 

कतम इख:ः, कतम्ः प्रजापतिरिति ? स्तनयित्तुरेवेन्द्रों, यज्ञः प्रजापतिरिति । कतमः स्तनपित्नु- 
रिव्यशनिरिति। कतनो यज्ञ इंति ? पशव इति॥ ६॥। * 

कतमे ते त्रयो देवा इतीम एवं त्रयो लोका एषु हीमे सर्वे देवा इति । कतसमो द्वो देवावित्यन्न चेव 
प्राणक्चेति । कतमोष्यर्ध इति ? यो5यं पकत इति ॥ १० ॥ 

तदाहु:। यदयमेक एवं पवतेउथ कथमध्यधं इति ? यदस्मिन्निव< सर्वध्याध्नेत्तिनाध्यर्ध इति। 
कतम एको देव इति ? स ब्रह्म त्यवित्याचक्षते ॥ ११ ॥ श० का० १४ | प्रपा० १६॥ 

ग्रथेषामर्थ:--वेवमन्त्राणामेवार्थों ब्राह्मणग्रस्थेषु प्रकाशित इति द्रह्ृध्यम्‌। शाकत्य॑ प्रति याज्ञ- 
वलक्योक्ति: । त्रयस्त्रिद्देव देवा: सन्ति। श्रष्टी वसबः एकादश रुद्राः द्वादशादित्या: । इन्द्र: प्रजापतिशचेति । 

तत्र (वसवः)--अ्रग्ति: पुथिवी वायु: अ्रन्तरिक्षम आदित्य: दो: चन्द्रमा: नक्षत्राणि च! एतेषा- 
मष्टातां व॒तुसंज्ञा कृतास्ति। आदित्य: सुय्यलोकस्तस्प प्रकाशो$स्ति द्यो: सुय्यंसन्निधो पृथिव्यादिषु वा। 
ग्रग्तिलोकोध्स्थ्यग्निरिव । कुत एते वस॒व इति यद्यस्मादेतेष्वप्टस्वेबेद सर्व सम्पुर्णा बसु वस्तुजातं हिंत॑ 
धृतमस्ति । किच सर्वे वास्नाधिकरणानीस एवं लोकाः सन्ति हि यतश्चेदं बातयस्ते सर्वस्थास्थ जगतो 
वात्तहेतवस्तस्मात्कारशादग्न्यादयो वसुसंज्ञकाः सन्‍्तीति बोद्धव्यम्‌ । 

(एकादश रुद्रा:)-ये पुरुषे$स्मिन्देहे प्राणः अपातः व्यातः समातः उदानः नागः कर्म: कुकलः 
देवदत्तः धनक्ञयश्व । इसे दश प्राणा, एकादशप्त ग्रात्मा, सर्वे सिलित्वेकादद रुद्रा भवच्ति । कुत एते रुद्रा 
दृत्यत्राहु-+यदा यस्सिन्कालेअस्सान्मरणधर्मकाच्छरीरादुत्कामन्तो निःसरन्तः सन्तो$थेत्यनन्तरं मृतक- 
सम्बन्धिनों जनांस्ते रोदयन्ति । यतो जना रुदन्ति, तस्मात्कारणा देते रुद्राः सन्‍्तीति विज्ञेयम्‌ । 

(द्वादशादित्या:) चंत्राध्ाः फाल्गुनान्ता द्ादश सासा आ्दित्या विज्ञेया:। कुतः ? हि यत एते 
सर्व जगदाददाना अर्थादासमन्ताद गुह्न्तः प्रतिक्षणमुत्पस्तस्थ' वस्तुन श्रायुषः प्रलयं निकटमानयन्तों यन्ति 
गच्छन्ति, चक्रवद्‌ भ्रमशेनोत्तरोत्तरं जातस्य वध्तुनोब्वयवशिधथिलतां परिणामेन प्रापयन्ति तस्मात्कारणा- 
न्माप्तानामादित्यसंज्ञा कृतास्ति । 


इन्द्र: प्रमेश्रय्यंयोगात्स्तनयित्नु रशनिरविद्यदिति । प्रजापतियेज्ञः पश्व इति। प्रजाया: पालनहेतु- 
त्वात्पशुनां यज्ञस्प च प्रजापतिरिति गौशिकी संज्ञा कृतास्ति । एते सर्वे मिलित्वा त्रयस्त्रिशनई वा भवन्ति । 
देवो दानाद्स्यादिनिरक्‍तया हा तेषु व्यावहारिकमेव देवत्वं योजनीयम्‌ । 

त्रयों लोकास्त्रयों वेवा:, के त॑ इत्यत्राहु निरुक्तकार:-- 

धाम्तामि त्रयारि भवन्ति, स्थानानि नामानि जन्मानोति | निर० श्र० ६ । ख० २५॥ 

त्रयो लोका एत एवं । बागेवायं लोको मनोःच्तरिक्षलोकः प्राणोइत्ती लोकः ॥ 

शु० कां० १४ । भ्र० ४॥ 

एतेषपि त्रयों देवा ज्ञातव्या:। हो देवावस्नं प्राणबचेति। अ्रध्यर्धों ब्रह्माण्डस्थः सृत्रात्मास्य: 
सर्वजगतों तृद्धिकरत्वाह्वायुदंवः । किमेते सर्व एबोपास्थाः सन्तोत्यत्राह-- 

नव, किन्तु (स ब्रह्म०) यत्सवजगत्कततुं-सर्वशक्तिमत्सवेस्पेष्ट सर्वोपास्यं सर्वाधारं स्वव्यापक 
सर्वकारणमनादिसच्चिदानन्दस्वरूपमज न्यायकारीत्यादिविशेवणयुक्‍तं ब्रह्मास्ति स एवको देवश्रतुस्त्रिशो 


५० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


वेदोक्तपिद्धान्तप्रकाशितः परमेश्वरों वेव: सर्वभनुष्येरुपास्योहस्तीति मन्यध्वन्तु। ये वेदोक्तमा्गंपरायरा 
आय्यस्ति स्वदंतस्पेवोपासन चक्र;, कुर्वेत्ति, क्रिष्यन्ति च। श्रस्माड्वल्नस्थेष्ठकररणंनोपासनेन चानाय्य॑त्व- 
मेव मनुष्येषु सिध्यतीति निश्चय: । 

अत्र प्रमाणभू-- 

आत्मेत्पेवोपासीत स योध्त्यमात्मन: प्रियं ब॒वाणं क्यात्‌ प्रिय८रोत्स्यतीतीख्वरों ह तथव स्था- 
दात्मानमेव प्रियमुशासीत, स ये आत्मानसेव प्रियसुपास्ते न हास्य प्रिय प्रमायुकं भवति | योष्न्यां बेबता- 
मुपास्ते न स वेद यथा पशुरेव से देवानाम्‌ ।। श० का० १४। श्र० ४ ॥ 

प्रनेनाय्यें तिहासेन विज्ञायते न परमेदवरं विहायान्यस्पोपासका श्रार्थ्या ह्यासस्निति। 

न्ाएजाएई--अब ग्ागे देवता विषय मे तेतीस देवों का व्या्यान लिखते हैं जरा ब्राह्मण ग्रन्थों 
में वेद मन्त्रों का व्याख्यान लिखा है। (त्रयस्त्रशवतृ०) ग्र्थात्‌ व्यवहार के ये (३३) तेतीस देवता है, (८) 
श्राठ वसु, (११) ग्यारह रुद्र, (१२) बारह आदित्य, एक इन्द्र और एक प्रजागति । 

उनमे से प्राठ बसु ये है-अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, ग्रादित्य, दो, चन्द्रमा और नक्षत्र । 
इतका वसु ताम इस कारण से है कि सब पदार्थ इन्ही में बसते है प्रौर ये ही सब के तिवास करने के 
स्थान हैं । 

(११) ग्यारह रुद्र ये कहते हैं--जो जरीर मे दश् प्राण है, अर्थात्‌ प्राण अपान, व्यान, समान, 
उदात, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और ग्यारहवा जीवात्मा है। क्योंकि जब थे इग शरीर से 
निकेल जाते है तब मरण होने से उसके सब सम्बन्धी लोग रोते हैं | बे निकलते हाए उनको रुलाते है, 
इससे इनका नाम रुद्र है। है | 

इसी प्रकार आदित्य बारह महीनों को कहते हैं, उग्नोंकि वे सव जगत्‌ के पदार्थों का ग्रादान 
गर्थात्‌ सब की श्रायु को ग्रहए करते चले जाते हैं, इसी से इनका ताम आदित्य है । 

ऐसे ही इन्द्र नाम बिजुली का है, क्योंकि वह उत्तम ऐश्वर्य की विद्या का मुग्प हेतु है और यज्ञ 
को प्रजापति इसलिये कहते है कि उससे वायु श्रौर वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा प्रजा का पालन होता है। तथा 
पशुओं की यज्ञसंज्ञा होने का यह कारण है कि उनसे भी प्रजा का जीवन होता है। ये सत्र मिलके अपने 
अपने दिव्य गुणों रो तेतीस देव कहाते हैं। और तीन देव--स्थान, नाम गौर जन्म को कहते है । दो देख-- 
प्रन्‍्त और प्राण को कहते हैं। गध्यर्धदेव ग्र्थात्‌ जिससे सबका धारण और बुद्धि होती है, जो सूत्रात्मा 
वायु सब जगत्‌ में भर रहा है, उसको भ्रध्यर्धदेव कहते है । 

प्र०-कक्‍्या हा चालीस देव भी सब मनुष्यों को उपासना के योग्य हैं ? 

उ०--इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं है, किस्तु व्यवहारमात्र की सिद्धि के लिये ये सत्र 
देव है, भ्रौर सब मनुष्यों के उपासना के योग्य तो देव एक ब्रह्म ही हे । इतमें यह प्रमाग है- (ग ज्रद्भा०) 
जो सेव जगत्‌ का कर्त्ता, स्वशक्तिमान, सबका इष्ट, सबको उपासना के योग्य, सबका धारण करते बाला, 
02% 708 बा नहीं, और जो सच्चिदानस्स्वछूप है, जित का 
अत निशा । कि न्याय नही करता, इत्यादि विशेषजों से वेदादि णास्‍्त्रों मे जिसका 

हल इष्टदेव मानता चाहिये और जो कोई इससे भिन्‍न को इष्ट देव मानता है 

उसको पग्रतार्य्य श्र्थात्‌ अ्रनाड़ी कहना चाहिये । क्‍्योंकि-- | 
न 205 की ग्रार्यों का इतिहास शतपथब्राह्मण में है ः परमेश्वर जो सव का आत्मा ४ 
तु सी का उपासना करनी उचित है । इसमें जो कोई कहे कि परमेश्वर को छोड़ के ट्रसरे में 


वेदविषयविचार: भर 


भी ईश्वर वृद्धि से प्र मभक्ति करनी चाहिए तो उससे कहे कि तू सदा दुःखी होके रोदन करेगा, क्योकि जो 
ईश्वर की उपासना करता है वहू सदा आनन्द में ही रहता है। जो दूसरे मे ईश्वरचुद्धि करके उपासना 
करता है वह कुछ भी नहीं जानता, इसलिये वह विद्वानों के बीच में पशु अर्थात्‌ गधा के समान है । इससे 
यह निश्चय हुआ कि आर्य लोग सब दिन से एक ईश्वर ही की उपासना करते आये हैं । | 

परत; फलितार्थो5यं जातः। देवशब्दे दिद्युधातोयं दशार्थास्ते संगता भवन्तीति । तथ्था-क्रीडा। 
विजिगीषा व्यवहार: झ्युतिः स्तुति: मोदः मदः स्वप्तः कान्तिः गतिक्वेति। एघासुभयत्र समानार्थत्वात्‌। 
परन्त्वन्या:सर्वा देवता; परमेश्ररप्रकाशया: सन्ति। स च॒ स्वयंप्रकाशो5ह्ति । तत्र क्रीडन॑ क्रीडा। दुष्टान्‌ 
विजेतुमिच्छा विजिगीपा। व्यवह्ियत्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणां व्यवहार: । स्वप्नो निद्र।। मो ग्लेपनं दीनता, एते 
मुख्यतया लोौकिकव्यवहारवृत्तयों भवन्ति । तत्सिद्धिहेतवोः5्ग्न्यादयों देवता: सन्ति। अत्रापि नव सर्वथा 
परमेश्वरस्थ त्यागो भवति, तस्य सर्वत्रानुषड्धितया सर्वोत्पादकाधारकत्वात्‌। तथा घुतिश्थोतन प्रकाशन, 
स्तुतिर्गुणेषु गुगक्रथनं स्थापतं च, मोदो ह॒ष: प्रसत्तता, कार्तिः शोभा, गतिज्नर्तिं गन प्राप्तिश्पेति। एते 
परमेख्वरे मुख्यवृत्या यथावत्संगच्छस्ते | श्रतोव्यत्र तत्सत्तया गौण्या वृत्त्या वत्तेन्षे । एवं गौणामुस्याभ्यां 
हेतुभ्यामुभयत्र वेबतात्वं सम्यक प्रतीयते । 

स्पा प्यप्र्ण्--इसगे यह सिद्ध हुआ कि 'दिवु' धातु के जो दश्श अर्थ हैं वे व्यवहार भौर परमार्थ 
इत दोनों ग्रर्थ में यथावत्‌ घटते है, क्योंकि इनके दोनो भ्र्थ को योजता वेदों में अ्रच्छी प्रकार से की है । 
इनमें इतना भेद है कि एर्बोक्त वपु आदि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते है, श्र परमेश्वर 
देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। इसमे वही सब दाग पूज्यदेव है। श्ौर दिवु धातु के 
देश अर्थ ये हैं कि--एक क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो शब्लग्रों को जीतने की इच्छा होता, तीसर। 
व्यवहार जो कि दो प्रकार का है एक बाहर और दूसरा भीतर का, चोथा तिद्रा प्रौर पांचवा मद। ये पाच 
अर्थ मुख्य करने व्यवहार में ही घटते है, क्योकि अग्नि ग्रादि ही पदार्थ व्यवहारसिद्धि के हेतु है। रन्तु 
परमेश्वर का त्यांग इसमें भी सर्व नहीं होता, क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता श्र रचना से दिव्य 
गुण वाले हुए हैं । तथा द्युति जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कीत॑त करना, मोद प्रसच्तता, कान्ति 
जो शोभा, गति जो ज्ञान गमन और प्राप्ति है, ये पाच प्र परमेश्वर में मुख्य करके वत्तंते हैं। क्योंकि 
इनसे भिल्‍न ग्र्थों में जितने जितने जिन जिन में गुण है उतना उतना ही उनमे देवतापन लिया जाता है। 
परमेश्वर में तो मर्वशक्तिमत्वादि सब गुण भ्रतन्‍्त है, इससे पूज्यदेव एक वही हैं। 

प्रश्न केचिदाहु:--पेदेयु जडचेतनयो: पुजाभिधानादेदाः संशयास्पदं प्राप्ता: सत्तीति गर्यते ? 

प्रश्नोच्यते--मेयं भ्रमि। ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेपु स्वातलूधस्य रक्षितत्वातू। यथा चक्षुषि रूप- 
ग्रहणाशक्तिस्तेन रक्षितास्ति, अ्रतश्क्षुष्मान्‌ पश्यति नेवान्धश्नति ब्यवहारोषस्सि। अन्न कश्चिद्‌ बूयात्‌ 
नेत्रेश सूर्य्यादिभिश्व बिनेश्वरो रूपं कथं न दर्शवतीति, यया तस्य व्ययेयं शडद्भास्ति तमा पूजन पूजा सत्कारः 
प्रियाचरणमनुकूलाचरणां चेत्यादय: पर्ष्याणा भवन्ति | इस पुआ चक्ष षोःपि सर्वेज।: क्रियत एव्सग्न्यादिषु 
यावदर्थद्योतकत्य॑ विज्याक्रियोपयोगित्वं चास्ति तावह बतात्वमप्पस्तु, नात्र काचित्क्षतिर॒स्ति । कुतः ? वेदेशु 
यत्र यत्रोपासना विधीयते तश्र तत्र देवतात्वेनेदवरस्पेष ग्रहराएत्‌ । 


न्राप्पर्षई--प०-- इस विषय में कोई कोई मनुष्य ऐसा कहते है कि वेदों के प्रतिषादन से 
एक ईश्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उन्त मे जड़ और चेतन की पूजा लिखी है। इससे वेदों 
में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है । 

उ०--ऐसा भ्रम-मत करो क्योंकि ईश्वर ते सब पदार्थों के बीच में स्वतन्त्र गुण रक्खे हैं। जसे 


५२ ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


उसने भ्राख में देखने का सामर्थ्य रक्खा है तो उससे दीखता है, यह लोक में व्यवहार है । इसमें कोई पुरुष 
ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य के बिना रूप को क्यों तही दिखलाता है, जैसे यह शद्भा उसकी व्यर्थ है, 
बैसे ही पुजा-विषय मे भी जानना । क्योंकि जो दूसरे का सत्कार, प्रियाचरण अर्थात्‌ उसके अनुकूल काम 
करना है, इसी का नाम पूजा है सो सब मनुष्यों को करनी उचित है। इसी प्रकार अग्नि आदि पदार्थों में 
जितना जितता अथ का प्रकाश, दिव्यगुण, क्रियासिद्धि और उपकार लेने का सम्भव है, उतता उतना उन 
मे देवपत मानते से कुछ भी हानि नहीं हो सकती । क्योंकि वेदों में जहा जहां उपासनाव्यवहार लिया 
जाता है, वहाँ वहां एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है। 

तत्नापि मतद्वयं विग्रहवत्यविग्रहह वताभेदात्‌ । तच्चोभयं पूर्व प्रतिषादितभ्त । 

प्रन्यच्च-- 

मातृदेवों भव, पितृदेवों भव, आचाय्येदेवों भव, श्रतिथिदेवों भव ॥ प्रषा० ७ | अनु ११॥ 

त्वनेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा्ति, त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यासि ॥| प्रपा० ७ | अनु ० १ ॥ 

इति सबंमनुष्योपास्पा: प5चदेघतास्वैत्तिरीयोपनिषद्युक्ता: | यथात्र सातापितरावाच्ताय्यो्तिथि- 
ख्रति सशरीरा देवता: सन्ति | एवं सर्वथा निःशरीरं ब्रह्मास्ति । 

ग्आप्णपर्थ -इस देवता विपय में दो प्रकार का भेद है। एक मूरत्तिमान्‌ और दूसरा अमूरत्ति- 
मात | जैसे माता, पिता, आ्राचाय, अतिथि ये चार तो मूतिमान्‌ देवता है गौर पाचवा परत्रह्म अ्रमृत्तिमान्‌ 
है, श्र्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की गूत्ति नहीं है। इम प्रकार से पाच देव की पूजा में यह दो प्रकार का 
भेद जानता उचित है। 

तथंव पूर्वोक्तासु देवतास्व ग्मिपुथिव्यादित्यचद्धमोनक्षत्राणि चेति पञच यप्तवों विग्नहवत्य: सन्ति । 
एवमेकादश रुद्रा द्वादशादित्या मनःषष्ठानि ज्ञानेन्द्रयारित वायुरत्तरिक्षं द्यौ्मस्त्राश्नति शरीररहिताः। 
तथा स्तनपित्नुविधियज्ञो च सशरीराशरीरे देवते सत इति। एवं सशरीरनिश्शरोरभेदेन देकताहय॑ भवति। 
तत्रतासां व्यवहारोपयोगित्वमातमेव देवतात्व॑ गृहाते। इत्थमेव मातुपित्राचार्य्यतिथीनां व्यवहारोप- 
योगित्वं परमाधप्रकदाकत्वं चेतावन्सात्रं ज। परमेश्ररस्तु लल्विष्टोपयोगित्वेनेबोपास्थो5स्िति । नातो वेदेषु 
हापरा काचिह वता पृज्योपास्पत्वेन विहितास्तीति निश्रीयताम्‌ । 

न्वा्प्र््ब--इसी प्रकार पूर्वोक्त श्राठ बसुप्रों में से अग्नि, पृथिवी, आदित्य, चन्द्रमा और 
नक्षत्र ये पाच पूत्तिमान्‌ देव है। और ग्यारह रुद्र, बारह ग्रादित्य, मत, अन्तरिक्ष, वायु, दो मर मन्त्र, ये 
मृत्तिरहित देव हैं । तथा पांच ब्लानेन्द्रिया, बिजुली और विभ्ियज्ञ ये सव देव मूत्तिमात्‌ और अमूत्तिमान्‌ भी 
हैं ।# इसपे साकार ग्रौर निराकार भेद से दो प्रकार की व्यवस्था देवताग्रों में जाननी' चाहिये। इनमें से 
पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार में, तथा माता, पिता, आचाय और अतिथियों का व्यवहार में उप- 
योग और परमार्थ का प्रकाश करनामात्र ही देवपन है और ऐसे ही मत और इन्द्रियों का उपयोग व्यवहार 
और परमार्थ करने में होता है । परन्तु सब मनुष्यों को उपासना करते योग्य एक परभेश्वर ही देव है। 

अत द्दानीन्तना: केचिदार्ग्या यूरोपखण्डवासिनश्र भौतिकदेवतानामेव पूजन वेदेष्वस्ती त्यूचु व॑दन्ति 
च तदलीकतरमस्ति । तथा यू रोपखण्डवासिनों बहृव एवं वदन्ति-पुरा ह्मार्य्या भौतिकदेवतानां पूजका 
आ्रातन्‌, पुनस्ता: संपूज्य संपूज्य च बहुकालान्तरे परमात्मानं पूज्यं विदुरिति, तवप्यसतु। तेषां सृष्ट्यारम्भ- 
मारभ्यानेकेरिस्ववरुणास्यादिनिर्नामभिवेंदोक्तरीत्येदवरस्पेवोपासनानुष्ठानाचारागमात्‌ । 


कै इन्द्रियों की शक्तिरूपद्रव्य अमृत्तिमान्‌ श्रोर गोलक मूत्तिमान्‌ तथा विद्युत और विधियज्ञ मे जो जो शब्द 
तथा ज्ञान प्रमूतिमान्‌ और दर्शन तथा सामग्री सूत्तिमान्‌ जानना चाहिये । 


वेदविषयविचार: ५३ 
स्थाणार्श्ध--प्र०--कितने ही प्राजकल के आर्य्य॑ और यूरोपदेशवासी भ्रर्थात्‌ अ्रगरेज श्रादि 
लोग इस में ऐसी शका करते हैं कि वेदों में पृथिव्यादि भूतों की पूजा कही है। वे लोग यह भी कहते हैं कि 


पहिले शआ्ार्य्य लोग भूततों की पूजा करते थे, फिर पूजते पूजते बहुत काल पीछे उन्होने परमेश्वर को भी पूज्य 
जाना था। 


उ०-यह उन का कहने मिथ्या है, क्योकि आय्य लोग सृष्टि के आरम्भ से आज पर्यन्त इन्द्र 
वरुण और अग्नि आदि नामो करके वेदोक्त प्रमाण से एक परमेश्वर की ही उपासना करते चले श्राये है। 
इस विषय में ग्रनेक प्रमाण है, उनमे से थोडे से यहा भी लिखते है-- 


भ्रन्न प्रसारानि-- 
(अग्निमी०) अस्य मन्त्रस्य व्याख्याने हि इन्द्र सित्रसु० ऋग्सस्त्रोष्यस्‌ ।'अ्स्योपरि 'इमसेवारग्नि 
महान्तमात्मानम्‌ इत्यादि निदक्त च लिपितं तत्र द्रध्टव्यभ्‌ू । तथा 'तदेवाग्निस्त॒दादित्य०' इति यजुमेन्त्रश्व । 
तमीशान जगंतस्तस्थुपस्पति थियज्जिन्वमवंसे हमहे वृयम्‌ । 
पूषा नो यथा वेदसामसदधे रंत्षिता पायुरद॑ब्ध। स्वस्तयें ।। १ ॥ 
ऋ० भर० १ | अ० ६।३० १५। मं० ५॥ 
हिरण्यगर्भः समंवत्तेताग्रें भूतस्य॑ जात; पतिरेक॑ आसीत । 
स॒ दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां करें देवाय॑ हविषां विधेष ।। २॥ 
ऋ० अ० ८ | अ० ७। व० ३। म० १॥ 
इत्यादयों नव मसन्त्रा एतद्विंबया: सन्ति ॥ 
प्र तद्गोंचेदभूत तु विद्वान्‌ ग॑न्धरवों धाम बिभभुर्त गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितु। पितासत्‌॥ ३ ॥ 
स नो बन्धुंजेनिता स विंधाता धामानि वेढ' मुव॑नानि विश्वां । 
यत्र देवा अम्रत॑मानशानास्तृतीये धाम॑न्नध्यैरैयन्‍्त ॥ ४ || 
प्रीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वोः प्रदिशों दिशेश्र । 
उपस्थाय॑ प्रथमजामृतस्पात्यनात्मानममि सं विंपेश ॥ ४॥ 
य० भ्र० ३२ ११॥॥ 
वेदाहपेत॑ पुरुष महान्त॑गादित्यवण तमसः परस्तांत । 
तमेव विद्वित्वाति मृत्युमेति नान्‍्य। पन्‍्था विद्यतेष्यनाय | ६ |... श्र० ३१ मं० १८॥ 
तदेजति तन्नेजति तदूरे तद्न्तिके । तदन्तर॑स्य सर्वेस्प तदु सर्वस्यास्य बाह्तः ॥ ७॥ 
यण० झर ४० | म॒० ५॥ 
स पय्यंगाच्छुक्रमकायमवरणमित्यादि च ॥ 
य इमा विश्वा भुव॑ंनानि जुहृद्षिहोंग न्यसीदलिता न॑ः । 
स्‌ आशिषा द्रर्विणमिच्छमानः प्रथमच्छदव॑राँ २ आविवेश ॥ ८ ॥ 


पर ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


कि/खिदासीदधिष्ठानमारम्भंणं कतमात्स्वित्‌ कथासींत | 
यतो भूमि जनय॑न्विश्वकर्णा वि द्यामोणोन्महिना विखच॑क्षाः || ५ ॥ 
विशवत॑श्रक्षुरुत विश्वतोमुखों विश्वतों बाहुरुत विश्वर्तस्पातू । 
से बाहुभ्यां धर्मति से पतत्रैद्यावाभू्मी जनयैन्देव एकः ॥ १० ॥ 
यण० झ० १७ । मं० १७।॥ १८। १६ ॥ 


इंत्यादयों मस्त्रा यजुषि बहवः सन्ति ॥॥ तथा सामवेदस्योत्तराचिके त्रिकम्‌ ११-- 
अभि ता शूर नोनैमों5दुँग्घा इव पेनेवं:। इशॉनमैस्ये जगतः स्वैशशैमीशोनमिन्द्र 
तस्थुष। || ११ ॥| िीट। 
5 5 ञु 

ने लावा ज्यों दिंध्यों न पाथिवों न जोतों न जर्निष्यते । 

"२०7 डर श्र 
अश्वायन्तों मधवन्निन्‍्द्र वौजिनों गैव्यंतस्त्वा हवामहे ॥ १२) इत्यादयश्र । 
नासंदासीननो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्यॉगा परो यत्‌ | 
किमावरीवः कुहकस्य शम्मेन्नम्भः किमांसीदूगहन गभीरम | १३ ॥ 
इये विरष्टियत आवभूव यर्दि वा दधे यदि वा न । 
यो अस्थाध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अड् वेद यदि वा न वेद ॥ १४ ॥ 
इत्यन्ता: सप्त मन्त्रा ऋग्वेद | ऋ० अ० ८ ।अर० ७ । व० १७। म० १।७३॥ 
यत्परभम॒व॒र्म यच्च॑ मध्यम प्रजापति! ससृजे विश्वरूपम्‌ | 
किय॑ंता स्कुम्भः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्तदूर्वभूव ।। १५ ॥ 
यसिसन्मूमिसन्तारित् द्ोयेस्पिस्नध्याहिता | यत्राग्निकचन््रा: सूथ्यों वातस्तिप्ठन्त्यापिता: 
स्कम्मं ते बूंहि कतमः सिंदेव स। ॥ १६ ॥ 

श्रथवे० का० १० | झनु० ४ | मं० ८ | १२॥॥ 
इत्यादयो5थर्ववेदेईपि बह॒वो मन्त्रा: सस्ति । एतेषां मन्त्राणां मध्यात्केषांचिदर्थ: पूर्व प्रकाशित: 
केषांचिदग्मे विधास्यते$न्राप्रसड्भान्नोच्यते । 

अरणोरणीयास्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतु: पश्यति वीतशोकों धातुः प्रसादान्महिमानसात्मनः ॥ १ ॥ 
अशब्दमस्पशंमसरूपमव्ययं॑ तथाएरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अ्रनाचनन्त महतः पर श्रुवं निचाय्य त॑ मृत्युमुखात्पमुच्यते ॥ २ ॥ 
यदेवेह तदसुत्न यदमुन्र तदन्विहु। मृत्यों: स भृत्युमाप्नोति य इह नानेव पदयति ॥ ३ ७ 
एको वज्ञी सर्वभुतान्तरात्मा एक॑ रूपं बहुधा यः करोति | 
तमात्मस्थ येध्नुपवर्यान्त धोरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्न तनानासेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थ येध्नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेघाम्‌ ॥| ५ ॥॥ इति कठवल्ल्युपनिषदि 
दिव्यो छामूत्ते: पुरषः स बाह्माम्यन्तरो हज: । भ्रप्राणों हममताः शुत्री ह्क्षरात्परतः पर: ॥६॥ 


वेदविषयविचार: फ्प्‌ 


थे: सर्वज्ञः स्ंविद्यस्पेद सहिमा भवि । दिव्ये ब्रह्मपुरे हा ष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित: ॥७॥ 
इति मुण्डकोपतिषदि 

नान्त-प्रज्ं न बहि:प्रत्ष नोभयतःपन्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञ नाप्रज्ञम । अहृष्टमव्यवहास्येमग्राह्मम- 
लक्षशमचिस्त्यमव्यपदेश्यमेक त्म्यप्रत्ययसारं प्रप”ठचोपशम्म शान्तं शिवमद्वतं चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स 
विज्ञेय. ॥८ा। इति माण्ड्क्योपनिषदि 

सत्य ज्ञानमनस्त ब्रह्म यो वेद निहित गुहायाम्‌ । 

परमे व्योमत्त्सोहनुते सर्वान्कासान्‌ ब्रह्मणा सहु विपश्चितेति ॥६॥ इति तैत्तिरीयोपनिषदि 

यो बे भुमा तत्सुखं॑ नाल्‍पे सुखभस्ति भुभेव सुखम्‌। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति। यत्र 
तान्यत्पश्यति नान्यच्छशोति नास्यह्विजानाति स भूसा । अथ यत्रान्यत्पश्यस्यन्यच्छणोत्यल्यद्िजानाति तद- 
ल्पत््‌। यो वे भुमा तक््यृतमथ यदल्पं तस्मत्य ७ स भगवः कस्मिम्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि ॥ 

इति छान्दोग्योपनिषदि 

वेदोक्तेशान[दिविशेषणप्रतिया दितोरशो रणीया नित्यादुपनिषदुक्तविशेषएप्रतिपादितइच यः परमे- 
खरो5स्ति, स एवाउ्स्यें: सृष्टितारभ्याद्यय्य॑न्त ययावद्िद्दित्वोपासितोःस्तीति सन्यध्वम्‌। एवं परब्रह्म- 
विषयप्रकागकेपु प्रभाशेषु सत्मु यजूदुमोक्षमुलरेरुक्तमार्य्याणां पु्वंभीभ्ररज्ञानं नासोत्पुन: क्रमाज्जातमिति त 
त्तच्छिष्टप्रहणाइंमस्तीति विज्ञानीम: । 

खणरएरत्र--(इन्द्रं मिश्रमु०) इसमें चारों वेद, शतपथ आदि चारों ब्राह्मण, तिरुकत और छः 
शास्त्र आदि के अनेक प्रमाण हैं कि जिस संहस्तु ब्रह्म के इन्द्र, ईशान, अग्ति आदि वेदोक्त नाम है और 
'भ्रणोरणीयान्‌' इत्यादि उपनिषदों के विशेषशों से जिसका प्रतिपादन किया है, उसी को उपासना आर्य 
लोग सदा से करते आ्राये है। इन मन्‍्त्रों में से जितका अर्थ भूमिका मे नहीं किया है, उनका आगे वेदभाष्य 
में किया जायेगा । और कोई कोई म्रार््य लोग किवा यूरोप श्रादि देशो में रहने वाले अंगरेज' कहते है 
कि प्राचीन अधर््य लोग अनेक देवताग्रों और भूतों की पूजा करते थे, यह उसका कहना व्यर्थ है, क्योकि 
वेदों श्रौर उनके प्राचीन व्याख्यानो में म्रग्ति श्रादि नामो से उपासना के लिये एक परमेश्वर का ही ग्रहण 
किया है, जिसकी उपासना श्रा्य्यं लोग करते थे । इससे पूर्वोक्त शका किसी प्रकार से नहीं भ्रा सकती । 

स्प्पष्य्त्रस्म--किच 'हिरण्यगर्भ: समवत्तंताग्रे मुतस्य जात: पति०' एतन्मस्त्रव्याख्यानावसरे५्यं 
सस्त्रोर्धाचीनो5स्ति छःदस ईति शारमण्यदेशोत्पन्नेभट्रमोक्षमुलरं: स्वकीयसंस्कृतसाहित्यास्ये प्रभ्थ एत- 
ह्विषये यदुक्त तन्‍त संगच्छते । यच्च बेदानां हो भागावेकइछन्दो द्वितीयों मन्त्रइ्च तन्न यत्सामास्यार्वाभिधान 
परबुद्धिप्रेरण(जन्यं स्वकल्पनया रचनाभाष॑ ययाह्मज्ञानिनो सुखादकस्मास्निस्सरेदीहश यद्रचन॑ तच्छद इति 
विज्ञेषम्‌। तस्योत्यत्तिपमय एकात्रिशष्छतानि वर्याष्यधिकादधिकानि व्यतीतानि। तथकोनर्त्रिशच्छतानि 
वर्याशि मस्त्रोत्पत्तो चेत्यनुमानं तेयामस्ति । तत्र पेरुक्तानि प्रमाणानि--अश्रग्निः पूर्वेभिऋ षिभिरीड्यों 
नृतनेरुत' इत्यादीनि ज्ञातव्याति । 

तदिदमप्यन्यथाल्ति । कुतः ? हिरण्पगर्भवाव्दस्थार्थज्ञानाभावात्‌। पत्र प्रमाणानि- 

ज्योतिर्वे हिरण्यं ज्योतिरेषोड्मुत्ट हिरण्पस्‌ । श० का० ६ ।श्र० | ७॥ 

कंशी केशारइ्मयस्तैस्तद्वान्भवति । काशताद्वा प्रकाशनाद्वा । केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥ 

मिरु० अ० १२। ख० २५ |। 
यश्मों वे हिरण्यस्‌ ॥॥ ऐ पं० ७। अ० ३॥। 
ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मज्योतिः ॥ श० कां० १४ । अ० ७॥ 


भ्६ृ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


ज्योतिरिस्राग्भी ।। श० का० १० अ० ४॥ 

रूप्परमार्श:-- ज्योतिविज्ञानं गर्भ: स्वरूप यश्य स हिरण्यगर्भ: । एवं च ज्योतिहिरण्यं प्रकाशों 
ज्योतिरमृतं भोक्षो ज्योतिरादित्यादयः केशाः प्रकाशका लोकाइच, यञः सत्कीतिधेन्यवादइच, ज़्योतिरात्मा 
जीवदच, ज्योतिरिस्त्र: सुय्योउरिनिश्व तत्सवं हिरण्यारुय गर्भे सामथ्यें यस्य स हिरप्यगर्भः परफैशए: । 

ग्रतो हिरण्पगर्भशव्दप्रयोगाहेदानामुत्तमत्व॑ सनातनत्वं तु निदचीयते न नवीनलब श्। श्रस्मा- 
व्कारणाद्वत्तेरक्‍्त हिरण्यामधिन्दप्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवीनत्वं तु द्योतित॑ भवति, किन्त्वस्थ मा 
किमपि प्रमाएं नोपलभामह्‌ इति तदू भ्रममुलमेव विज्ञेयम्‌ । यच्चोक्‍्त मन्त्रभागनवीनत्वे 'अग्निः पूर्वेशि' 
रिव्यादिकारण तदपि ताहशमेव | कुतः ? ईश्वरस्थ त्रिकालदशित्वात्‌ । ईश्वरो हि त्रीन्‍्कालानू जानाति। 
भुतभविष्यद्तत्तं ानकालस्थर्मन्त्र्नष्ट भिमेतुष्य मन्त्र: प्राएस्तकेंड्चविभिरहमेवेडयो ब॒भुव भवासि भविष्यामि 
चेति विदित्वेदमुक्तमित्यदोषः । भ्रन्यच्च ये वेदादिशास्त्राष्यधीत्य विद्वांसो भुत्वाध्ध्यापर्यान्त ते प्राचीनाः 
ये चाधीयते ते नत्रीना:। तेऋ विभिरगितः परमेश्वर एवेड्योसत्थतदच । 


बता जाई इसी विषम में डाक्टर मोक्षमूलर साहेब ने अपने बनाये संस्कृत साहित्य ग्रन्थ 
मे ऐसा लिखा है कि भ्रार्य्य लोगों को क्रम से श्र्थात्‌ बहुत काल के पीछे ईश्वर का ज्ञान हुआ था, श्रौर 
वेदों के प्राचीन होने में एक भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होने में तो अनेक प्रमागा पाये 
जाते हैं। इसमें एक तो 'हिरण्यगर्भ” शब्द्र का प्रभाण दिया है कि छत्दोभाग से मन्त्रभाग दो सी वर्ष पीछे 
बना है, और दूसरा यह है कि वेदों में दो भाग हैं, एक तो छन्द झौर दूसरा मन्त्र । उनमें से छन्दोभाग 
ऐसा है जो सामान्य प्र्थ के साथ सम्बन्ध रखता है, और दूसरे की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ मालूम पड़ता 
है, कि जिसकी उत्पत्ति बनाने वाले की प्रेरणा से नही हो सकती, और उसमे कथन इस प्रकार का है, 
जैसे अज्ञानी के मुख से प्रकस्मात्‌ वचन निकला हो । उप्तकी उत्पत्ति में (३१००) इकतीससौ वर्ष व्यतीत 
हुए हैं प्रोर मन्त्रभाग की उत्पत्ति मे (२६००) उनतीससौ वर्ष हुए हैं। उसमें (अग्नि: पूर्व भिः०) इस मस्त्र 
का भी प्रमाण दिया है। 


सो उनका महू कहना ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने (हिरण्यगर्भ.०) और (पग्नि: 
पूर्वेभि:०) इन दोनों मन्त्रों का भ्र्थ यथावत्‌ नही जाना है । तथा मायुम होता है कि उनको 'हिरण्यगर्भा 
शब्द नवीन जान पड़ा होगा, इस विचार से कि हिरण्य नाम है सोने का, वह सृष्टि से बहुत पीछे उत्पस्त 
हुआ है, श्र्थात्‌ मनुष्यों की उस्तति, राजा और प्रजा के प्रबन्ध होने के उपरा/्त पृथिवी में से निकाला 
गया है । सो यह बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि इस शब्द का श्र्थ यह है कि - ज्योति कहते 
हैं विज्ञान को, सो जिसके गर्भ भ्र्थात्‌ स्वरूप में है, ज्योति अमृत श्र्थात्‌ मोक्ष है सामथ्यं में जिसके औरौर 
ज्योति जो प्रकाशस्वरूप सूर्य्यादि लोक ज्षिसके गर्भ में हैं तथा ज्योति जो जीवात्मा जिस के गर्भ अर्थात्‌ 
सामथ्यं में है, तथा यश्ः सत्कीति जो धन्यवाद जिसके स्वरूप में है, इसी प्रकार ज्योति-इन्द्र श्र्थात्‌ सूये, 
वायु और भ्रर्ति ये सब जिस के सामथ्य॑ में है, ऐसा जो एक परमेश्वर है उसी को हिरिण्यगर्भ कहते हैं । 

इस हिरण्यगर्म शब्द के प्रयोग से वेदों का उत्तमपन और सनातनपन तो यथावव्‌ सिद्ध होता है, 
परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता। इससे डाक्तर मोक्षमूलर स हिंव का कहता जो 
वैदों के नवीन होने के विषय में है सो सत्य नहीं है। श्रोर जो उन्होंने (ग्रग्नि: पूर्वेभि:०) इसका प्रमाण 
बैदों के नवीन होने में दिया है, सो भी श्रन्यथा है, वयोंकि इस मन्त्र में वेदों के कर्ता, त्रिकालदर्शी ईश्वर 
में भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान तीनों कालों के व्यवहारों को यथावत्‌ जान के कहा है कि वेदों को पढ़ के जो 
विद्वान हो चुके हैं वा जो पढ़ते हैं, वे श्राचीन भौर नवीन ऋषि लोग मेरी स्तुति करें। तथा ऋषि ताम 
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मन्त्र, प्राण और तक॑ का भी है, इनसे ही मेरी स्तुति करनी योग्य है। इसी भ्रपेक्षा से ईइवर ते इस मन्त्र 
का प्रयोग किया है। इससे वेदों का सनातनपत् और उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हेतुओों से वेदों 
का तवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नही हो सकता । इसी हेतु से डाक्टर मोक्षमूलर साहेब का कहना 
ठीक नहीं । 

व्पापरष्यरम्यू--प्रत्र निरक्‍्तेषपि प्रशाशसू-- 

तल्प्रकतीतरद््त॑नसा मान्यादित्ययं मस्थार्थ चिस्ताभ्यूहो5स्पूढो४पि श्रुतितो£पि तकतो न तु पृथवत्वेन 
मन्त्र निवेक्तत्था: प्रकरणदा एव तु निवैक्तव्या नहा घु प्रत्यक्षमस्त्यनृवेरतपत्तो वा पारोवस्येवित्सु तु खलु 
वेदितृषु भूयोविद्य: प्रशस्घो भवतीत्युक्त पुरस्तास्मनुष्या वा ऋषिषृत्कामत्सु देवानब्ुवन्को न ऋषिभंविष्य- 
तीति तेभ्य एत॑ तकंमृर्षि प्रायच्छन्‌ मन्त्रार्थचिन्ताम्यूहमस्यूढ तस्माद्यदेव कि चानूचानोःभ्यूहत्याषँ 
तज़्ूबति ॥ निर० भ्र० १३ । ख० १२॥ 

प्रस्थार्थ:--(तत्प्रकृति०) तत्य मन्जसपहस्य पदशब्दाक्षरतसुदायानामितरत्‌ परस्पर विशेष्य- 
विशेषणतया सामास्यवृत्तो वत्तेमानानां सन्त्राणामर्थज्ञानचिन्ता भवति। को<यं खल्वस्य मन्त्रस्या्थों भविष्य- 
तीत्यभ्यूहों बुद्धावाभिमुख्येनोहों विशेषज्ञानार्थस्तरकों मनुष्येरा.कत्तेव्य:। नेते भुतितः श्रवणामात्रेणेव तकें- 
सात्रेश च पृथक पृथक मस्त्रार्था निर्वेक्तव्या:। किन्तु प्रकरणानुकूलतया पूर्वापरसभ्बन्धेनेव नितरां वक्तव्या:। 
किव नेवैतेषु मन्‍्त्रेष्वनृबेरतपसो5शुद्धान्तःकररास्याविदृषः प्रत्यक्ष जञानं भवति। न यावद्वा पारोवःयवित्सु 
कृतप्रत्यक्षमस्त्रा्थेंषु मनु ध्येषु भूयोविद्यो बहुविद्यान्वित: प्रशस्योःत्युत्तमों विद्या भवति न तावदस्पूढः सुतरकेश 
वेदार्थ भषि वक्‍तुमहंतीत्युक्तं सिद्धमस्ति । 

्रत्रेतिहा समाह--पु रस्तात्कदाचिन्मनुष्या ऋषिषु मन्‍्त्रार्थद्रष्टु प्स्क्रामत्स्वतीतेषु सत्सु देवान्‌ विदुषों 
इब्नु बल्नपुच्छन्‌ को<स्माक सध्ये ऋषिभंविष्यतोति ३ तेभ्यः सत्यासत्यविज्ञानेन वेदार्थवोधायं चेत॑ तकमरर्षि ते 
प्रायच्छन्‌ दत्तवन्तोष्यमेव युस्मासु ऋषिर्भ विष्यतीत्युत्तरमुक्तवस्तः । कर्म त॑ तक ? मन्त्रार्थ चिन्ताभ्यूह * 
सस्यूढभु, सस्त्रार्थ विज्ञायकारकभ्‌ । ग्रतः कि सिद्धमं यः कश्रिदनूचानों विद्यापारगः पुरुषो5भ्यूहृति वेदा्थे- 
सच्पूहते प्रकाशयते, तदेवारष॑मृषिप्रोक्त वेदव्याख्यानं भवतीति मन्तव्यम्‌ । किच यदल्परविद्येनाल्पबुद्धिता 
पक्षपातिना मनुध्येण चाभ्यूह्मते तदनाष॑मनृतं भवति । नतत्केनाप्यादत्तव्यमिति । कुतः ? तस्यानथ॑युक्त- 
त्वात्‌। तवादरेण मनुष्याणामप्यनर्थापत्तेशचेति । 


प्रतः पूर्वेभि: प्राक्तनेः प्रथमोससेस्तकेंऋ पिभिः्तथा नुतनवंत्तमानस्थेश्रोतापि भविष्यद्धि भव 
त्रिकालस्थे रग्तिः परमेश्वर एवेड्यो5स्ति । नेवास्माड्वून्सः कश्नित्यदार्थ: कस्पापि सनुष्यस्पेडथः स्तोतव्य 
उपास्थोषस्तीति निश्चय: । एव्मरितः पूर्वे भिऋ पिभिरोड्यो नूतनेस्तेत्यस्थ मस्त्रस्थाथ्थसंगतेर्नेव वेदेष्वर्ता- 
चीनाख्यः कश्रिदू दोषो भवितुमहंतीति। 


म्पपप्पपर्श-इस में विचारना चाहिये कि वेदों के ग्रे को यथावत्‌ बिना विचारे उन के भ्रथे 
में किसी मनुष्य को हठ से साहस करना उचित नहीं, क्योंकि जो वेद सब विद्याओं से युक्त हैं, श्र्थात्‌ उन 
में जितने मन्त्र और पद हैं, वे सब सम्पूर्ण सत्यविद्ाग्रों के अकाश करने वाले हैं। भर ईश्वर ने वेदों का 
व्याख्यान भी वेदों से ही कर रकख़ा है, क्योंकि उनके शब्द धात्वर्थ के साथ योग रखते हैं। इस में निरुक्त 
का भी प्रमाण है, जैसा कि यास्कमुनि ने कहा--(तत्प्रक्रतीत०) इत्यादि । बेदों के व्याख्यान करने के 
विषय में ऐसा समफता कि जब तक सत्य प्रमाण, सुतक, वेदों के शब्दों का पूर्वापर प्रकरणों, व्याकरण 
आदि वेदाड़ों, शतपथ आदि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा आदि शास्त्रों, और शाज्नान्तरों का यथावत्‌ बोर्ध न हो, 
प्रौर परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों की शिक्षा, उमके सज्ज से पक्षपात छोड़ के प्रात्मा की शुद्धि न 
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हो, तथा महर्षि लोगों के किये व्याख्यानों को न देखें, तव तक वेदों के अर्थ का यथावत्‌ प्रकाश मनुष्य के 
हृदय में नहीं होता । इसलिये सब प्राथ्यं विद्वानों का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमागों से युक्त जो तके 
है, वही मनुष्यों के लिये ऋषि है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि जो सायणाचार्य और महीधरादि अल्पबुद्धि लोगों के फठे व्याख्यानों 
को देख के आजकल के भ्रार्य्यावत्तं और यूरोपदेश के निवासी लोग जो वेदों के ऊपर अयनी अपनी देश- 
भाषाम्रों में व्याख्यान करते है, वे ठीक ठीक नही है, और उन ग्रनर्थयुक्त व्याख्यानों के मानने से मनुष्यों 
को भ्रत्यन्त दुःख प्राप्त होता है। इससे बुद्धिमानों को उन व्याख्यानों का प्रमागा करना योग्य नहीं । 
तक का नाम ऋषि होने से सब आाय्यं लोगों का सिद्धान्त है कि सब कालों मे म्रग्ति जो परमेश्वर है, वही 
उपासना करने के योग्य है । 

भाष्यपू--अन्यच्च--प्रणा वा ऋषयो देव्यासः ॥ ऐ० पं० २ | झ० ४ ॥ 

पूर्वेभि: पूवंकालावस्थास्थे: कारणत्थ: प्राण: कार्यब॑द्रव्यस्थ॑र्ततनेश्नपिभिः सहैद समाधियोगेन 
सर्वेविद्द्धिरग्नि: परमेश्वर एवेड्योप्स्त्यनेन श्रेयो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 

वख्ा्रणा३#--जगत्‌ के कारण प्रकृति में जो प्राण हैं, उनको प्राचीन, और उस के कार्थ्य॑ में जो 
प्राण है, उन को नवीन कहते हैं। इसलिये सब विद्वानों को उन्हीं ऋषियों के साथ योगामभ्यास से अग्नि- 
नामक परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थंता और उपासना करती योग्य है। इतते से ही समझना चाहिये कि 
भट्ट मोक्षमूलर साहेव आदि ने इस मन्त्र का अर्थ ठीक ठीक नही जाता है। 

भाष्यम्‌-यच्चोक्‍ते छत्दोमन्जयोर्भेंदोइस्तीति, तदप्यसंगतम्‌ । कुतः ? छल्दोवेदनिगपमसन्त्रशुतीनां 
पर्य्याथवाचकत्वात्‌ । तत्र छन्दोईनेकार्थथाचकमस्ति | वैदिकानां गायश्यादिवृत्तानां लौकिकानामाय्यदीनां 
च वाचकम्‌। क्वचित्स्वातन्व्यस्थापि। श्रत्नाहु्यास्काचार्य्या:-- 

मन्‍्त्रा सनताच्छव्दांप्ति छादनात्स्तोम: स्तवनाइजुर्यजतेः साम संमितम्चा || निरु० श्र० ७। 
खण० १२॥ 

श्रविद्यादिदु:खानां निवारणात्सुखेराच्छादनाच्छुन्दों बेद:। तथा 'चब्देरादेश्य छः' इत्यौशाादिक 
सूत्र) 'चदि आ्ाह्वादने दीप्रो चे” त्वस्माद्वातोरसुनूप्रत्यये परे चकारस्य छकारादेशे च कृते छन्दस्‌ इति 
शब्दों भवति। वेदाध्ययनेन सर्वविद्याप्राप्तेमंनुष्य भ्राह्नदी भवति स्वार्थज्ञाता चातदछन्दो वेद: । 

छन्दा८सि वे देवा वयोनाधाइछ्दोभिहोंद& सर्व बयुनं नद्धमू | श० कां० ८ | श्र० २॥ 

एता बे देवताइछुन्दाएसि ॥ श० कां० ८ | श्र० ३॥ 

अस्पायमभिप्रायः--'मत्रि गुप्तभाषणे' अ्रस्मादू 'हुलभ्व' इति सुत्रेण 'घज्र-प्रत्यये' कृते मन्त्रशब्दस्प 
सिद्धिजायते। गुप्तानां पदार्थानां भाषशां यस्मिन्वत्तते स मस्त्रो बेद: । तदबयवानामनेकार्थातामपि मंत्रसंज्ञा 
भवति, तेषां तदर्यबत्वातृ। तथा 'मन ज्ञाने' अ्माद्धातो: 'सर्वधातुम्य: ट्रन्‌' इत्पुणादिसत्रेशा रन प्रत्यये 
कृते मन्त्रशव्दों व्यत्यद्यते। मस्यस्ते ज्ञायस्ते सर्वेर्भनुष्ये: सत्या: पदार्था येन यस्मिन्वा स सनन्‍्त्रो बेद:। तदवयवां 
'ग्रग्निमोछ॑ पुरोहित' ध्िध्यादयों सस्त्रा: गृह्स्ते । यानि गायश्यादीनिच्छन्दांसि तदन्विता सन्त्रा: सर्वार्थ- 
चौतकत्वाह बताशब्देन गृहान्ते। ग्रतशच छुन्दांस्पेव देवा:। वयोनाघा: स्वक्रियाविद्यानिवन्धनास्तै- 
इछुन्दोभिरेव वेदंवेदरस्त्रेक्चेदं सर्व विदवं वयुन॑ कर्मादि चेश्वरेण नद्धं बद्धं क्तमिति विज्ञेयम्‌ । येन छुन्दसा 
23 सर्वा विद्या: संबृता: आवृताः सम्यक्‌ स्वीकृता भवस्ति, तस्माच्छन्दांसि वेदा मननास्मन्‍्त्रादर्चेति 
पर्थ्यायों 


एवं श्रुतिस्तु वेदों विज्ञेय इति मनुस्मृती, इत्यपि निगमो भवतीति निरुक्ते । श्रुतिवंदों मन्त्रश्न , 


वेदविषयविचार: भ्ह 


निंगमो वेदों मन्‍्त्रबचेति पर्य्यायौ स्‍तः। श्रूयन्ते वा सकला विद्या यया सा श्रुतिवंदो मन्त्राश्न श्ुतयः | तथा 
निगच्छन्ति नितरां जानस्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा विद्या यस्मिन्‌ स निगमो वेदो मन्‍्त्रसचेति । 

स्त्राणार्कश--जेसे 'छन्द' और 'मन्त्र' ये दोनों शब्द एकार्थवाची गर्थात्‌ संहिता भाग के नाम है, 
वसे हो 'निगम' और श्रुति भी वेदों के नाम हैं। भेद होने का कारण केवल भ्रर्थ ही है। वेदो का ताम 
छतन्‍्द' इसलिये रकखा हैं कि वे स्वतन्त्र प्रमाण श्रौर सत्यविद्यात्रों से परिपूर्ण हैं तथा उत्तका 'मन्त्र' नाम 
इसलिये है कि उनसे सत्यविद्याग्रों का ज्ञान होता है और 'श्रुति' इसलिये कहते है कि उतके पढने, अभ्यास 
करने और सुनने से सब सत्य विद्याओ्रो को मनुष्य लोग जान सकते हैं। ऐसे ही जिस करके सब पदार्थो का 
यथार्थ ज्ञान हो उसको 'निगम' कहते है। इससे यह चारों शब्द पर्याय अर्थात्‌ एक प्र्थ के वाची है, ऐसा 
ही जानना चाहिये । 

भाष्यम--तथा व्याकररो5पि--- 

मन्त्रे घसल्न रणदचुदहादुवृच््‌कृगमिजनिभ्यों ले: ॥ १॥ पअद्टाध्याय्याम्‌ अ० २। पा० ४। सू&८०॥ 

छनन्‍्दति लुझलडलिटद: ॥ २॥ अ० ३ । पा० ४। सू०६॥ 

वा षपृव॑स्य निगमे ॥ ३ ॥ अ० ६ । पा० ४ | सूहई/ 

ग्रतापि ॥उछन्दोमन्त्रनिगमाः पर््यायवाचिनः सन्ति। एवं छन्दप्रादोनां पर्यायसिद्धेरयों भेद बते 
तह चनमप्रवाशमेवास्तीति विज्ञायते । 

सत्र घााते--वैसे ही भ्रष्टाध्यायी व्याकरण में भी छुन्द, मन्त्र और तिगम ये तीनो नाम बेदी 
ही के है। इसलिये जो लोग इनमे भेद मानते है उनका वचन प्रमाण करने के योग्य नही । 


इति वेदविषयविचार: ॥ 


अथ वेदस्सज्ञाविचारः 


ग्रथ को5यं वेदों नाम ? मन्त्रभागसंहितेत्थाह। किझब मस्त्रब्नाह्मणयोवद्नामधियम्‌' इति 
कात्यायनोक्तेब्राह्मराभागस्यापि वेदसंज्ञा कुतो न स्वीक्रियत इति ? 
मंव॑ वाच्यम्‌। न ब्राह्मणानां वेदसंता भवितुमहंति। कुतः ? पुराशतिहासस तकत्वाह दव्यास्याना- 
हृषिभिरक्तस्वादनीथ् रोक्तत्वात्कात्यायनभिन्‍्न ऋ पिभिवंदर्ज्ञायामस्वीकृतत्वास्मनुध्यबुद्धिर चितत्त्वाच्चेति । 
नस्ाणार्श-प्र०-वेद कितका ताम है ” ३०--मन्त्रसंहिताओं का। प्र०-जों काल्यायन 
ऋषि ने कहा है कि मन्त्र शरौर ब्राह्मण॒पत्यों का नाम वेद है,' फिर ब्राह्मग - भाग को भी वेदों में ग्रहण 
ग्राप लोग क्यों नहीं करते हैं ” । 
उ०-अहाण ग्रन्थ वेद नही हो सकते, क्योंकि उन्ही का नाम इतिहास, पुराण, कह्प, गाथा और 
नाराशंसी भी है। वे ईश्वरोक्त नही है, किन्तु मह॒धि लोगों के किये वेदों के व्यास्यात है। एक वात्याग्रन 
को छोड के किस्ती अन्य ऋषि ने उनके वेद होते मे साक्षी नही दी है। भर वे देहधारी पुरुषों के बनाये 
हैं। इन हेतुओ में ब्राह्मणग्रन्थों की वेद संज्ञा नही हो सकती । श्रौर मन्त्रसंहिताग्रों का वेद गाम उमलिये 
है कि ईश्वररचित और सब विद्याग्रों का मूल है। 
स्ाष्यसू-पथा ब्ाह्मणप्रस्पेषु मनुष्पाणां नामलेखपूर्वका लौकिका इतिहासा: सन्ति तन चेवं 
भत्त्रभागे। किच भोः 
ः्यायुष जद! कश्यपंस्प त्यायुपस्‌ । यहेवेएु उयायुप॑ तस्नों अस्तु उयायपम्‌ !॥ ?॥ 
यजु ० प्र७ ३ । मं ६२ ॥ 
इत्यादोनि वचनान्यूषोरणां तामाड्ितानि यजुर्वेदा दिष्वपि हश्यन्ते । अनेनेतिहासादिविषये मन्‍्त्र- 
ब्राह्मणायोस्तुल्थता हृश्यते, पुनत्रह्णानामपि वेदसंज्ञा कुतो त मस्यते ? 
मं भ्रमि। नैवात्र जमदग्तिकद्यपो देहुधारिशों मलुष्यस्थ नास्नी स्त: । अत प्रमाएम्‌-- 
चल्षुवें जमदग्निऋ पियदेनेत जगत्पश्यत्ययों मनुते तस्माच्चक्षजप्रदरतिक षिः ॥ 
णण० का० ८ | ग्र० ?। 
कर्यपो वे कूमे: प्राणों दे कूर्म: | श० कां० ७ । ग्र० ५ । 
अनेन प्राएस्प बूर्ख: कश्यपश्च संज्ञास्ति। रीरस्य नाभो तस्प कूर्भाकारावस्पिते' । 


प्रनेन मन्नेणेश्वर एव प्रा्थ्यंते तद्यया-है जगदीश्वर ! भवत्कृवणा नोरमाक जम्दग्नि्ृज्ञकस्प 
चलुपः कश्यपास्यस्थ प्रारात्य व | आ्यायुषम्‌ ) त्रिगुमर्थात्‌ त्रीणि शतानि वर्षाएि पाकतावदापुररतु । 
चक्षुरित्युपलक्षणमिचियारां, प्राणो मनभ्ादीनां च। (पह वेषु ः्यायुधम्‌) अत अमाराम्‌-- 

विद्वासो हि देवा; || श० का० ३ । ग्र० ७ । 


पेन विदुषां देवसंज्ञास्ति देवेषु विद्ृत्स यावद्विद्याप्रभावयुक्त त्रिगुणमापुर्भवति (तत्वों श्रस्तु 


वेदसंज्ञाविचार: ६! 


ध्यायुषम्‌) तत्सेन्द्रयाणां समनस्कानां नोउसस्‍्माकं पुर्वोक्त सुखयुकत त्रिगुशामायुरस्तु भवेत्‌ । येत सुखयुक्ता 
वय॑ ताबबायुभुझ्जीमहि। अनेनान्यदप्पुपदिदयते । ब्रह्मचर्यादिसुनियमेर्मनुष्येरेतत्त्रिगुणमायु: कतु शकय- 
मस्तीति गम्यते । 

झतो््थाभिधायकेज मदरत्यादिभिः दाब्द रथंसात्र वेदेषु प्रकाश्यते । अतो नात्र मन्‍्त्रभागे हीतिहास- 
लेशोप्प्यस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । ग्रतो यच्च सायणाचार्यादिभिवेंदप्रकाशादियु यत्र कुत्रेतिहासबरोंन कृत तदू 
भ्रममूलमस्तीति मन्तव्यम्‌ । 


नज्राणाश्य--प्र०--जैसे ऐतरेय श्रादि ब्राह्मण ग्रन्थों मे याज्ञवत्क्य, मेत्रेयी, गार्गी और जनक 
आ्रादि के इतिहास लिखे हैं, बसे ही (व्यायुष जमदस्ने:०) इत्यादि वेदों मे भी पाये जाते हैं। इससे मन्त्र 
और ब्राह्मराभाग ये दोनों बराबर होते हैं। फिर ब्राह्मणग्रन्थों को वेदों मे क्यो नही मानते हो ? ' 

उ०-ऐसा भ्रम मत करो क्योकि जमदग्नि श्रौर कश्यप ये नाम देहधारी मनुष्यों के नहीं हैं। 
इसका प्रमाण शतपथ ब्राह्मरा में लिखा है कि--'चक्ष का नाम जमदग्ति और प्राण का नाम कश्यप है।' 
इस कारण से यहाँ प्राण से अन्त करण और ग्राख से सब इन्द्रियों का ग्रहण करना चाहिये श्रर्थात्‌ जिन 
से जगत्‌ के सब जीव बाहर और भीतर देखते है। 


(ज्यायुषं ज०) सो इस मन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करती चाहिये कि--हे जगदीश्वर ! भ्राप के 
अनुप्रह से हमारे प्र।ण अ।दि ग्रन्त करण और अर आदि सब इन्द्रियो की (३००) तीन सौ वर्ष तक उमर 
बनी रहे । (यह वेषु०) सो जैसी विद्वानों के बीच में विद्यादि शुभगुण झौर पग्रानन्‍्दयुक्त उमर होती है, 
(तल्तो अस्तु०) वेसी ही हम लोगों की भी हो। तथा (त्यायुष॑ जमदग्ने:०) इत्यादि उपदेश से यह भी जाता 
जाता है कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमों से त्रिगुण चतुर्गूण आयु कर सकता है, श्रर्थात्‌ (४००) चार 
सौ वर्ष तक भी सुखपुर्वेक जी सकता है। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि वेदो में सत्य अर्थ के वाचक शब्दों से सत्यविद्यात्रों का प्रकाश किया है 
लौकिक इतिहासो का नही । इससे जो साथणाचार्यादि लोगों ने श्रपनी बचाई टीकागश्रों में वेदों में जहां 
तहा इतिहास वर्णान किये है, वे सव भिथ्या है। 

स्ाए्ष्यमू-तथा ब्राह्मणप्रन्धातामेव पुराणेतिहासादिनामास्ति, न ब्रह्मवेवर्तश्रोम-द्गवता- 
दीनां चेति निःचीयते । 

किच भोः ! ब्रह्मयज्ञविधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मणसूत्रग्रस्थेषु 'यदू ब्राह्मणानीतिहातान्पुराणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराशंसी' रित्यादीनति वचनानि हश्यन्ते, एवं मुलमथर्ववेदे5प्यस्ति-- 


स॒ बहती दिशमनु व्यंचलत्‌ | तमितिहासर्थ पुराणं च गाथांथ नाराशंसीश्रानुव्यंचलन्‌ | 
इतिहासर्य॑ घ॒ वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशुंसीनाँ च प्रियं धाम॑ भवति य एवं वेद ॥| 
अथव० का० १५ प्रपा० ३० | अतु० १। म० ४। 
प्रतो ब्राह्मणग्रन्थेभ्यों भिन्‍्ता भागवतादयों ग्रन्था इतिहासादिसंज्ञया कुतो न गृह्मन्ते ? 


मेंवं वाचि। एते: प्रमाणर्बाह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न श्रीम:डरगबतादीनामिति। कुतः ? 
ब्राह्मणप्रन्ये ष्वितिहासादीनामस्तर्भावात्‌ । तत्न । 


देवासुरा: संयत्ता आसन । 
इत्यादय इतिहास ग्राह्मा: । 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ।॥। छान्दोग्योपनि० प्रपा० ६। 


६२ ऋगवेदादिभाष्यभू मिका 


आत्मा वा इदमेकमेवाग्र असीन्‍्तास्थत्‌ किचन मिषत्‌ ॥ इत्यैतरेयारशय्रकोपनि> श्र १ | ल० १ ॥। 
ग्राषो हु वा इदमग्रे सलषिलमेवास ॥ श० काए १६ ।ग्र० १॥। 
इुद॑ या अग्ने नेव किचिदासीत्‌ ॥ इत्पादीनि जगत: पुर्वावस्थाकयनपुरबेकारि वचनानि ब्राह्मणा- 
स्तर्गतान्येव पुराणानि प्राह्मारिए । 
कहपा मन्‍्त्रार्थसामय्यप्रकाशका:।तद्यथा-इफे त्वोर्जे त्वेति वृष्टर्या तदाह यदाहेणे त्वेस्पूर्ज त्वेति 
यो बृष्टाइग्रंत्तो जायते तस्मे तदाहु। सविता वे देवानां प्रसविता सवितृप्रसुता: ॥ ग० का० १ । प्र ७ । 
इत्यादयों ग्राह्माः । 
गाथा याज्ञवल्कपजनकसंबादों यथा शतपथब्राह्मणे गार्गमित्रेग्पादीनां परस्पर प्रदनोत्त रकथन- 
युक्ता: सन्‍तीति। 
नाराशंस्य४च, श्रत्राहुर्षास्काचार्या:-- 
नराशसों यज्ञ इति कापक्यों मरा अस्मिन्तासोीना: शंसन्तपग्निरिति शाकपुरिरनेरः प्रशस्यों भक्ति ॥ 
लिर७ प्र७ ८ | ग० ६ । 
नणां यत्र प्रशंसा नुभियंत्र प्रशस्थते ता ब्राह्मणनिरक्ताअन्तग्गंताः कथा नाराशंग्यों पग्राह्मा 
तातोषन्या इति । 
किच तेषु तेष बचनेष्वपीदमेव विज्ञायते यत्‌ यसस्‍्माद ब्राह्मणानीति संज्ञोपदर्सितिहासादिस्तेषां 
संज्ञेति | तद्यथा--ब्राह्म णान्येवेतिहासाम्‌ जानीयातू पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नारादसीश्चति । 
स्ाष्पर्ध/-और इस हेतु से ब्राह्मगाग्रन्थो का ही इतिहासादि नाम जानना चाटिये, श्षीमाद्भा- 
गवतादि का नहीं । 
प्र०-“जहा जहा बाह्यण झौर सूत्रग्रन्थों में (यदजाहागा०) इलिटास, पुराण, कल्प, गाथा, 
नाराशसी इत्यादि बचन देखने में ग्राते हैं, तथा अथवंवेद में भी इतिहास, पुराण।दि नो का वेक्ष &, एस 
हेतु से ब्राह्मणग्रस्थो से भिन्‍त वहावबरत॑, श्री म्भागवत, महाभारतादि का ग्रहण इतिशास पराणाद्ि नामेंरो 
क्यों तही करते हो ? ह॒ 
_. उ3०-इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नही है। क्योकि उनमे मतो के परस्पर विरोध और लड़ाई 
आदि की असम्भव सिथ्या कथा अपने अपने मत के अ्रनुस।र लोगों ने लिख रफ़्ती है। इससे इनिहास 
और पुराणादि नामो से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नही । 
जो ब्राह्मणग्नत्थों में (देवासुरा: सयत्ता ग्रासन्‌) अर्थात्‌ 'देव विद्वान और ग्रग॒र भर्र थे दोनों युद्ध 
करने को तपपर हुए थे' इत्यादि कथाओं का नाम इतिहास हे । ह 
(सदैव सो०) प्र्थात्‌ जिसमें जगन्‌ की उत्पत्ति आदि का वर्णत है. उस ब्रद्वाण भाग का नाम 
पुराण है। 
(इबे लो ल्वेति वृश्य ०) जो वेदमस्तरों के प्रथ॑ अर्थात्‌ जिनमें दृब्यों के साग््य का कथन क्रिया 
है, उतका नाम 'कल्प' है। 
ट इसी प्रकार ज॑से शतपथ ब्राह्मण में याज्वत्यय, जनक, गार्गी, मंत्रयी श्र। दि वी कयाओों का नाम 
गाथा है । 
और जिनमे नर गर्थात्‌ मनुष्प लोगो ने ईश्वर, धर्म ग्रादि पदार्थ विद्याओं ग्रोर मनुष्यों की प्रशंसा 
की है, उनको 'ताराशंसी' कहते है । 
(्राह्मणानीतिहामान्‌ू०) इस वचन में 'ब्राह्मणानि' सज्ञी शोर इतिह।सादि संज्ञा है भर्थात्‌ 
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ब्राह्मणग्रन्यों का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंसी है। सो ब्राह्मण और निरुक्तादि 
ग्रन्थों मे जो जो जैसी जैसी कथा लिखी है, उन्ही का इतिहासादि से ग्रहण करना चाहिये, अन्य का नहीं । 

स्रष्यमू--प्रन्यवप्यत्र प्रमाणमस्ति न्यायदर्शनभाष्ये -- 

वाक्यविभागस्य चार्यग्रहणात्‌ ॥ १॥ झ० २ ।झा० १ । सू० ६०॥ 

प्रत्योपरि वात्स्यापनभाष्यप्ू-प्रमाणं शब्दों यथा लोके, विभागश्न ब्राह्मणवाक्यानां त्रिविध: । 

ग्रयप्रभिप्राय:--ब्राह्म शप्रस्धशब्दा लौकिका एवं, न वेदिका इति। तेषां त्रिविधो विभागों 
लक्ष्पते-- 

सू०--विध्यर्थवादानुवादबचनविनियोगात्‌ ॥ २॥ अर० २ । ग्रा० २। मू० ६१॥ 

ग्रत्योपरि वा० भा० -त्रिधा खलु बराह्मणवाक्यानि विनिषुक्तानि, विधिवचनान्यर्थवादवचनान्यतु- 
वादवचनानीति। तत्न-- 

सृ०--विधिविधायकः ॥ ३ ॥ ग्र० २। श्रा० २। सू० ६२॥ 

ग्रस्योपरि वा० भा० -यदहाक्य विधायक चोदक॑ स विधि:। विधिस्तु नियोगोषइनुज्ञा वा, यथा 
पग्तिहोत्रं जुहुयात्स्व्गंकाम इत्यावि । ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः । 

सु०-स्तुतिनिन्दा परकृृतिः पुराकल्प इत्यथेवाद: ॥ ४॥| झ० २। गरा० २। सू० ६३ ॥ 

अस्योपशि वा० भा०--विधे: फलवादलक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति: संप्रत्ययार्थ स्तृयमानं भद्धीतेति 
प्रव॒त्तिका च फलश्रवणात्प्रवर्तते सर्बजिता वे देवा: सर्वम्जयन्‌ सर्वस्याप्त्य सर्वस्य जित्ये स्वभेबतेनाप्नोति 
सर्व जयतोत्येवमादि । श्रनिष्टफलवादो निन्‍्दा, वर्जनार्थ निन्दितं न समाचरेदिति। स एष वा प्रथमों यज्ञो 
यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वाबन्येन यजते गत्ते पतत्ययमेतज्जीर्यते वा इत्येवमादि । श्रन्यकतृ - 
कप्य व्याहृतस्य विधेर्वादः परकृतिः । हुंत्वा बपामेवाग्रेडमिघारयन्ति अथ पुषदाज्यम्‌ । तदु हु चरकाध्वय्यंव: 
पुषदाज्यमेवाग्रेडभिधार॒यन्ति । अस्ले: प्राणाः पृषदाज्य स्तोममित्येवमभिदधतीत्येवमादि । ऐतिह्ासमाचरितो 
विधि: पुराकल्प इति। तस्माद्ा एतेन ब्राह्मणा हविः पवमान साथ स्तोम्मस्तोषन योनेयंज्न प्रतनवामह 
इत्येवमादि। कथ परक्ृतिपुराकल्पी श्रथवादा इति। स्तुतिनिद्दावाक्येनामिसबन्धाहिध्याश्रयस्थ कस्य 
कस्यचिदर्थस्य द्योतनादथ्थवाद इति । 

स्ताप्याश्औ--बाहाणग्रत्यो की इतिहासादि संज्ञा होने में श्र भी प्रमाण है--जैसे लोक में तीन 
प्रकार के बचन होते है, वेसे ब्राह्मणग्रन्यो में भी हैं। उनमे से एक--विधिवाक्‍्य है, जेसे--देवदत्तो 
ग्रामं गच्छेत्युखायेम्‌? सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय, इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्‍्धों में भी है- 'अ्रग्निहोत्र 
जुहुयात्स्वर्गंकाम:? जिसको सुख की इच्छा हो वह अग्निहोत्रादि यज्ञो को करे। दूसरा--अ्रथ॑वष्द है, जो 
कि चार प्रकार का होता है। एक--स्तुति श्रर्थात्‌ पदार्थों के गुणों का प्रकाश करना, जिससे भनुष्यों की 
श्रद्धा उत्तम काम करने और गुणों के ग्रहण में ही हो। दृसरी--निन्‍्दा श्रर्थात्‌ बुरे काम करने में दोषों का 
दिखलाना, जिससे उनको कोई न करे। तीसरा-परक्ृृतिः जेप्ते इस चोर ने बुरा काम किया, इससे 
उसको दण्ड पिला और साहुकार ने श्रच्छा काम किया, इससे उसकी प्रतिष्ठा और उन्नति हुईं। चौथा-- 
(पुराकल्प) प्र्थात्‌ जो बात पहिले हो चुकी हो, जैसे जनक की सभा में याज्ञवत्वय, गार्गी, शाकल्य श्रादि 
ने इकट॒ठे होके आपस में प्रश्नोत्तर रीति से सवाद किया था इत्यादि इतिहासों को पुराकल्प कहते है। 

ब्आएण्यम्थू--सु०--विधिविहितस्थानुवच्चतमनु वाद: ॥ ४५॥ श्र" २।आ० २ | सू६ ६४॥ 

प्रस्थोपशि बा० भा०--विध्यनुवचत चानुवादों विहितानुवच्नं चत्ञ। पुर्वः शब्दानुवादो$परो- 
इर्थानुवादः । 
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सुृ०--न चतुष्टवर्सेतिह्यार्थापत्तिसंभवाभावश्यामाण्यात्‌ ॥ ६॥ भ्र० २ । श्रा० २। सू० १॥ 

ग्रस्योपशि बा० भा०-न चल्वाय्येंत्र प्रमाणानि, कि तहिं, ऐतिह्यमर्थापत्तिः संभवो5भाव इत्ये- 
तान्यपि प्रमाणानि । इति होचुरित्यनिदिष्ठप्रवक्‍तृकक प्रवादपारंपय्पंमेतिहाम्‌ । 

श्रनेन प्रमाणेनापोतिहासादिनामभिर््नाह्मणान्येव गृह्मन्ते, नान्‍्यदिति। 

स्वाप्य्रएथ्औ-इसका तीसरा भाग अनुवाद है, प्रर्थात्‌ जिसका पूर्व विधान करके उसी का 
स्मरण और कथन करना । सो भी दो प्रकार का है--ए%--शब्द का, और दूसरा--प्र्थ का । जैसे वह 
विद्या को पढ़े यह शब्दानुवाद है । विद्या पढने से ही ज्ञान होता है इसको भ्रर्थानुवाद कहते हैं । 

जिसकी प्रतिज्ञा उसी में हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन को घटाना हो । जैसे परमेश्वर 
नित्य है, यह प्रतिज्ञा है। विनाश रहित होने से, यह हेतु है। आकाश के समान है, इसको उदाहरण 
कहते हैं। जता श्राकाश नित्य है वेसा परमेश्वर भी है, इसको उपतय कहते हैं । श्रौर इन चारों का 
क्रम से उच्चारण करके पक्ष में यथावत्‌ योजना करने को निगमन कहते है । जंसे-परमेश्वर नित्य है, 
विनाशरहित होने से, श्राकाश के समान, जेंसा आ्राकाश नित्य है वेसा परमेश्वर भी । 

इससे इसमें समझ लेना चाहिए कि जिस शब्द ग्रौर अर्थ का दूसरी बार उच्चारण और विचार 
हो इसको अनुवाद कहते हैं। सो ब्राह्मणपुस्तकों में यथावत्‌ लिखा है। इस हेतु से भी ब्राह्मणपुसुतकों का 
नाम इतिहास ग्रादि जानना चाहिये। क्प्रोंकि इनमें इतिहास पुराण, कल्प, गाथा और नाराशंपती ये पांच 
प्रकार की कथा सब ठीक ठीक लिखी हैं श्र भागवतादि को इतिहासादि नहीं जानना चाहिये क्योंकि 
उनमे मिथ्या कथा बहुत सी लिखी है । 

स्प्राष्यरन्पा--अन्यच्च--बाह्मणानि तु वेदव्यास्यातान्येव सन्ति, नेव वेदाख्यानीति । कुत्तः ? 
“बे त्वो्जे त्वेति! ह० वां० १ । भ्र० ७॥ इत्यादीनि अन्त्रप्रतोकानि धृत्वा ब्राह्मरोषु वेदानां व्याख्यान- 
करणात्‌ । 

साचारथं-बाह्मणग्रन्थों की वेदो में गणना नहीं हो सकती, क्योंकि (इचे त्वोजं त्वेति०) इस 
प्रकार से उनमें मन्त्रों की प्रतीक धर धर के वेदों का व्याख्यान किया है और मन्त्रभाग संहिताओं में 
ब्राह्मणग्रन्थों की एक भी प्रतीक कहीं नहीं देखने में प्राती। इससे जो ईश्वरोक्त मूलमन्त्र अर्थात्‌ चार सहिता 
हैं, वे ही वेद हैं, ब्राह्मणग्रन्थ नहीं । है 

स्ाष्यय -अन्यच्च महाभाष्येषपि-केषां दाब्दानाम्‌ ? लौकिकानां बेदिकानां च। तत्न 
लौकिकास्तावत्‌ू--पौरश्वः पुरुषी हस्ती शकुनिप्त गो ब्राह्मण इति । वेदिकाः खल्वपि--ह्ान्‍्नो देवोरभिष्टये 
इषे त्वोजें त्वा। प्रग्निमीक्ष पुरोहितम्‌॥। अग्न श्रा याहि बीतय इति ७ 

यदि बाह्मणप्रस्थानामपि वेदसंज्ञाभीष्टा भूर्ताह तेबामप्युदाहरणमवात्‌ । अत एव महाभाष्यकारेण 
सन्त्रभागस्येव वेदसंज्ञां सत्वा प्रथममन्त्रप्रतीकानि वेविकेषु वाब्देषदाहुतानि । किन्तु यानि गौरश्व इत्यादीनि 
लौकिकोदाहरणानि दत्तानि तानि ब्राहःणा दिग्रन्थेष्वेव घटन्ते । कुतः ? तेष्वीहशाशब्दपाठव्यवहा रवशनात्‌ । 

द्वितीया ब्राह्मणे ॥ १॥ प्र० २। पा० हे | सु० ६० ॥ 

बतुथ्यंर्थ बहुल छुल्दसि ॥| २॥ श्र० २। पा० ३ | सू ० ६२॥ 

पुराणप्रोबतेबु ब्राह्मणक॑ल्पेषु ॥ ३ ॥ प्र० ४ । पा० ३ । सू० १०५॥। इत्यष्टाध्याय्या सूत्राणि ॥ 

श्रत्रापि पारिन्याचाय्यबेंदब्राह्मणधोभेंदेनेव प्रतिपादितम्‌ू। तथया--पुराणेः प्राचीनेत् हा- 
शक्षिसिः प्रोक्ता ब्राह्मणकल्पग्रल्था वेबव्यास्याना: सन्ति । ग्रत एबतेबां पुराणेतिहाससंज्ञा कतास्ति। यद्यत्र 
छन्दोब्राह्मणायोवेंदसंज्ञाभीष्टा भवे्ताह चतुथ्यंयें बहुल छब्दसीत्यत्र छन्दोग्रहणं व्यर्थ स्थात्‌ । कुतः ? 
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(द्वितीया ब्राह्मण इंति ब्राह्मणग्रस्यस्य प्रकृतत्वात्‌ । श्रतो विज्ञायते न ब्राह्मणप्रन्थानां वेद्सज्ञास्तीति । भ्रत:ः 
कि सिद्धम्‌ ? ब्रह्म त्ति क्राह्मणानां नामास्ति। श्रत्र प्रसाणस्‌-- 

ब्रह्म वे ब्राह्मण: क्षत्र8राजन्यः ।। श० का० १३। भ्र० १॥ 

समानाथवितों वृषशब्दों वृषन्शब्दश्व ब्रह्मन्शब्दो ब्राह्मणशब्दअ्न ॥॥ इति व्याकरणमहाभाष्ये श्र० ५। 
पा० १ | आ० १॥ 

चतुर्वेदविष्ूओंहाभिग्राहा ऐमहर्षिभि: प्रोक्तानि यानि वेदव्याख्यानाति तानि ब्राह्मणानि । 

प्रन्यच्च--क त्यायनेना पि ब्रह्म रण वेदेत सहचरितत्वात्सहचारोपाधि मत्वा ब्राह्मणानां वेदसंज्ञा 
संमतेति विज्ञायते। एवस्पि न सम्यगस्ति। कुतः ? एबं तेनानुक्तत्वादतोःन्येऋ पिभिरगृहीतत्वात्‌ । 
प्रनेनापि न ब्राह्मणातां वेदसंज्ञा भवितुमहतीति । इत्यादिबहुमिः प्रसाणमंन्त्राणामेव वेदसंज्ञा, न ब्राह्मण- 
ग्रन्यानामिति सिद्धन । 

सा्रणार्ई-हब्राह्मराप्रन्थों की वेदसंज्ञा नहीं होने में व्याकरण महाभाष्य का भी प्रमाण है, 
जिसमें लोक और वेदों के भिन्‍त भिन्‍न उदाहरण दिये हैं। जेप्ते--'गौरश्व:०' इत्यादि लोक के और 'शब्नो 
देवीरभिष्टय' इत्यादि वेदों के हैं। किन्तु वेदिक उदाहरणों में ब्राह्मणों का एक भी उदाहरण नहीं दिया 
अं. थीरश्व: इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये है, वे सब ब्राह्मण पुस्तकों के है, क्योंकि उनमें ऐसा 
ही पाठ है। इसी कारण से ब्राह्मणपुस्तकों की वेदसज्ञा नही हो सकती । 

और कात्यायन के नाम से जो दोनों की वेदसंज्ञा होने में वचन है, सो सहचार उपाधि लक्षणा से 
किया हो, तो भी नहीं बन सकता। क्योंकि जेप्ते किप्ती ने किसी से कहा कि 'उस्त लकड़ी को भोजन 
करा दो, और दूसरे ने इतने ही कहने से तुरन्त जान लिया कि लकड़ी जड़ पदार्थ होने से भोजन नहीं कर 
सकती, किन्तु जिस मनुष्य के हाथ में लकड़ी है उसको भोजन कराना चाहिये इस प्रकार से कहा हो तो' 
भी मानते के योग्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें अन्य ऋषियों की एक भी ताक्षी नहीं है। 

इससे यह सिद्ध हुम्ना कि 'ब्रह्म' नाम ब्राह्मण का है, सो ब्रह्मादि जो वेदों के जानने वाले महर्षि 
लोग थे, उन्ही के बनाये हुए ऐतरेय, शतपथ म्रादि बेदों के व्याख्यान' हैं। इसी कारण से उनके किये ग्रन्थों 
का नाम ब्राह्मण हुमा है । इससे निश्चय हुआ्ना कि मन्त्रभाग की ही वेदसंज्ञा है, ब्राह्मणग्रन्थों की तहीं। 

स्प्राष्यसम्‌-किचख भो: ! ब्राह्मशग्रल्यानामपि वेदवत्प्रामाष्यूं कत्तेव्प्रभाहोस्विस्तेति ? 

ख्त्र ब्रमः। नतेषां वेदवत्प्रामाण्यं कत्त' योग्यमस्ति। कुतः ? ईश्वरोक्ताभावात्तदनुकूलतयेव 
प्रमाणाहेत्वाच्चेति । परन्तु सन्ति तानि परतःप्रमाणयोग्यान्येबेति । 

स्वाणायर्श्-प्र०-हम यह पूछते हैं कि ब्राह्मणग्रस्थों का भी वेदों के समान प्रमाण करना 
उचित है वा नहीं ? 

उ०--जाह्वणग्रन्थों का प्रमाण बेदों के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे ईश्वरोक्त नहीं हैं । परन्तु 
वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण के योग्य तो हैं# ।। 

इति वेदसंज्ञाविचार: ॥ 


% इसमें इतना भेद है कि जो ब्राह्मणप्रन्थों में कहीं वेद से विरुद्ध हो उसका' प्रमाण करना किसी 
को न चाहिये, और ब्राह्मण्रन्थों परे विरोध आवे तो भी वेदों का प्रमाण होता है । 


अथ ब्रह्मविद्याविषयः 


देदेषु सर्वा विद्या: सन्त्याहोस्विल्नेति ! 
प्रत्रोच्यते । सर्वा: सच्ति मुलोह शतः । तत्रादिमा बह्मविद्या संक्षेषतः प्रकाइथते-- 


तमीशान जग॑तस्तस्थुप्रपति भियंजिन्यम॑से हुमहे वयम्‌ । 
पषा नो गया वेदसामसंद्वपे रक्षिता पायुर॑व्य! ख़स्तयें |! १ ॥ 


ऋण गर० (| ग्र० ६ | ब० १५ । म॑० ५॥ 


तद्रिष्णों: परम पद सदा पश्यन्ति सरयः । दिवीव्‌ चन्तुशाततम ॥ २ ॥ 
ऋण श्रें० ९] श्रे० * । व०७ ७ | ॥० ४ || 
प्रतयोरथ॑:-(तमोशानम्‌) ईष्टेइसावीशञान: सर्वजगत्कर्तता (जगतस्तस्थुषरपति) जगतो जड्रमस्य 
तस्थुषः स्थावररय च पंतिः स्वामी (धियंजिल्वम) यो बुद्धस्तृप्तिकर्तता (अवसे हमहे वयगू) तमवसे रक्षणाय 
व हमहें अआ्रह्यामः (पुषा) पुष्टिकर्ता (न) स एवास्मराक पुष्टिकारको5स्ति (यथा वेबसाससवृतृधि) 
है परमेश्वर ! यथा येन, प्रकारेण वेदसां विद्यासुवर्णादीनां धनानां वृधे वर्धनाय भवानत्ति तथंव कृपया 
(रक्षिताध्सत्‌) रक्षकोःप्यस्तु। एवं (पायुरवब्धः स्वस्तये) प्रस्माक रक्षणे खत्तये सर्वसुवाय (अदरघः) 
प्रनलतः सन्‌ पालनकर्ता संदंवास्तु॥ १॥ तद्विष्णोरिति मख्रत्यार्थों वेदविधयप्रकरणे विज्ञानकाण्डे 
गदितस्तत्र द्रष्टव्यः ॥१॥) 


खाजाभ-प्र०---वेदों में सब विद्या हैं वा तहीं ? 

उ०-सब है। क्योंकि जितनी सत्यविद्या संसार में है वे सब वेदों से ही निकली है। उममें से 
पहिले ब्रह्मविद्या सक्षेप से लिखते है-- 

(तमीशान) जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है (जगतस्तस्थुपर्स्पाति) अ'. वि गए जो लतन और 
तस्थुष जो जड़, इन दो प्रकार के सक्षार का जो राजा और पालन करने वाला है (पिय्रजिल्लम जो 
मनुष्यों को बुद्धि और आनन्द से तृप्ति करने वाला है, उसकी (भ्रवसे हुमहू बम) हम लोग आ्राह्वान 
अर्शात्‌ प्रपती रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं (पृषषा नः) क्योंकि वह हमको सब सखों से पृष्ट करने बाला 
है (यथा वेदसामसददृधे) हे परमेश्वर ! जैसे ग्राप अपनी कृपा से हमारे सब पदार्थों और सुधों को बढ़ाने 
वाले है बसे ही (रक्षिता) सब की रक्षा भी करे (पायुरदब्धः स्वस्तये) जंसे श्राप हमारे रक्षक है, वेसे ही 
सब सुख भी दीजिये ॥॥१) । | 


| (पद्िष्णोः ० ] इस मन्नत का ग्रथ वेदविषयप्रकरण के विज्ञानक्राण्ड में अच्छी प्रकार लिख दिया 
है, वहां देख लेना ।।२॥ 


ब्रह्मविद्याविषय: ६७ 


परीत्य॑ भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा: प्रदिशों दिशथ । 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मान॑म॒भि सं विंवेश ॥ ३ ॥ य० ग० ३२ | म० ११॥ 


ख्रएरण्य्थस्पू--(परीत्य) भरू०) यः परमेश्वरो भृतान्याकाशादीनि परीत्य सर्वतोषभिव्याप्प 
सुर्य्यदोल्लोकान्‌ परीत्य पुर्वादिदिश: परीत्य आर्नेयादिप्रद्दिशश्र परीत्य परितः सर्वतः इत्वा प्राप्य विदित्वा 
व (उपस्थाय प्र०) यः स्वसामथ्यस्थाप्यात्मास्ति यश्च प्रथमानि सुक्ष्मभूतानि जनयति त॑ परमानन्दस्वरूप 
मोक्षास्यं परमेश्वर यो जीव झ्रात्मना स्वसामथ्येनान्‍तःकरणोनोपस्थाय तमेवोपगतो भत्वा विदित्वा चाभि 
संविवेद्ञ श्राभिमुख्येत सम्यक प्राप्य स एव सोक्षाख्यं सुहभनुभवतीति ॥३॥ हु 


खगजर्ध-- (परोत्य भू०) जो परमेश्वर आ्राकाशादि सब भूतों में तथा (परीत्य लोकान) 
सूर्य्यादि सब लोकों मे व्याप्त हो रहा है, (परीत्य सर्वा:०) इसी प्रकार जो पूर्वादि सब दिशा और आरते- 
यादि उपदिशाप्रों में भी निरन्तर भरपूर हो रहा है, भ्र्थात्‌ जिसकी व्यापकता से एक प्रणु भी खाली नहीं 
है (ऋतस्था०) जो अपने भी सामथ्यं का भ्रात्मा है (प्रथमजा) और जो कल्पादि में सृष्टि की उत्पत्ति 
करने वाला है, उस आ्रानन्दस्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा अपने सामर्थ्य अर्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता 
है नही उसको प्राप्त होके (अभि०) सदा मोक्षसुख को भोगता है ।)३॥। 


महय्यक्त॑ं शुवनस्य मथ्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य॑ पृष्ठे | 
ताशड्छूयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य स्क्घ: परित इव शाखां: ॥ ४ ॥ 
अथबे० कां० १० | प्रपा० ५३ । अनु० ४ | म० ३८ ॥ 


स्राष्यव्य--(महदक्ष) यन्महत्सवेंस्यों महत्तरं यक्ष सर्वमनुष्येः पुज्यमभ्‌ (भुवनस्थ) सर्व- 
संसारत्य (मध्ये) परिपुर्ण' (तपसि क्रान्तं) विज्ञाने वृद्ध (सलिलत्य) श्रन्तरिक्षस्य कारणरूपेण फार्यप्य 
प्रलयानन्तर (प्रष्ठे) पश्चात्‌ स्थितमस्ति, तदेव ब्रह्म विज्ञेय््‌ (तस्मिड्कछ्य०) तस्मिन्व्रह्मरिग ये के चापि 
देवास्त्रयस्त्रिशद्वस्वादयस्ते सर्वे तदाधारेशॉव तिष्ठन्ति कस्य का इव ? (वृक्षस्य स्कस्थः०) वृक्षस्य स्कन्छे 
परितः सर्वेतों लग्ना: शाखा इव ॥४॥। 

क््ाण्रारशऔ- (महयक्ष) ब्रह्म जो महत्‌ श्रर्थात्‌ सब से बड़ा और सब का पूज्य है (भुवनस्य 
मध्ये) जो सब लोकों के बीच में विराजमान श्लौर उपासना करने के योग्य है (तपसि क्रान्तं) जो विज्ञानादि 
शुणों में सब रो बड़ा है (सलिलस्य पृष्ठे) सलिल जो अच्तरिक्ष भ्रर्थात्‌ आकाश है, उसका भी ग्राधार और 
उसमें व्यापक्र तथा जगव्‌ के प्रलय के पीछे भी नित्य निविकार रहने वाला है (तस्मिझ्छूयन्ते यउ के च 
देव।:) जिसके ग्राश्नय से बसु आदि पूर्वोक्त तेतीस देव ठहर रहे है (वृक्षस्थ स्कन्धः: परित इव शाखा.) जसे 
कि पृथिवी से वृक्ष का प्रथम झकुर निकल के और वही स्थूल हो के सब डालियों का आधार होता है, इसी 
प्रकार सब ब्रह्माण्ड का आधार वही एक परमेश्वर है ॥४॥ 


न द्वितीयों न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते॥ ५ ॥ 
न पच्चमो न पष्ठः संप्तमो नाप्युच्यते॥६॥ 
नाए॥प्तो न नंवमों देशमों नापुच्यते।॥ ७ | 
तमिदं निगत सहः स एप एक एकहदेक एवं || ८ ॥ 


द्ष्ष ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


सर्वे अस्मिन्‌ देवा एकट्तों भवन्ति॥ ९ ॥ 
अथवे ० का० १३ | अनु० ४। म० १६। १७ | (८ । २०। २६। 
स्ष्यस्प्‌-(न द्वितीये०) एतैमेन्त्रेरिदं विज्ञायते परमेश्वर एक एवास्तीति । चैवातों भिन्‍नः 
कश्चिदपि द्वितीयः तृतीयः चतुर्थ: ॥ ५ ॥ पड्चमः एष्ठः: सप्तमः ॥ ६॥ श्रष्ठमो नवभो दशमइचेइवरो 
विद्यते ॥ ७ ॥ 
यतो नवभिनंकारंदित्वसंख्यामारभ्य शून्यपय्यन्तेनेक्सीववरं विधायास्माजडिस्नेश्वरभावस्याति- 
शयतया निवेधो वेदेबु कृतोःस्त्यतो द्वितीयस्योपासनमत्यन्तं निषिध्यते । सर्वानत्तर्यामितया प्राप्त: सन्‌ जड 
चेतन च द्विविधं सर्व जगतू स एंव पद्यति नास्य कब्चिद्‌ द्रष्टास्ति । न चाय॑ कस्यापि हृ्यो भवितुमहुंति । 
येनेदं जगदू व्याप्तं तमेव परमेदव रमिदं सकल॑ जगदपि (निगतं) निश्चितं प्राप्तमस्ति व्यापकाबू 
व्याप्यस्य संयोगसंबन्धस्वात्‌ 4 (सहः) यतः सर्व सहते तस्मात्स एवंष सहो5स्ति । स खल्वेक एवं वत्तेते। 
न कदिचद्‌ द्वितीयस्तदधिकस्तत्तुल्यों वास्ति। एकदाब्दस्य त्रिग्नहणात्‌। भ्रतः सजातोयविजातीयस्वग॒त- 
भेदराहित्यमीइवरे वर्त्तत एव, द्वितोयेश्वरस्पात्यन्तनिषेधात्‌ । कस्मादेकवृदेक एवेत्युक्तत्वात्‌ स एव एक 
एकवृर्त्‌ । एकेन चेतनमात्रेश वस्तुनेर बर्तेते । पुनरेक एवासहायः सन्‌ य इद॑ सकल॑ जगद्रचयित्वा धारय- 
तोत्यादिविशेषणयुक्तो5स्ति तस्य सर्वेशक्तिमत्त्वात्‌ ॥५॥ 
शअस्मिन्‍्सवंशक्तिपति परम्तात्मनि सर्वे देवा: पूर्वोक्ता वस्वादय एकवृत एकाधिकरणा एवं भविस्त्य- 
थत्प्रिलयातन्तरमपि तत्प्तामथ्य॑ प्रा्येककारणवृत्तयों भवन्ति ॥९॥। 
एवंविधादचान्ये5पि ब्रह्मविद्याप्रतिपादकाः 'स पय्यंगाच्छुक्र मकायमि' त्यादयो मन्‍्त्रा वेदेषु बहवः 
सन्ति। प्रव्याधिकप्रभिया नात्र लिख्यस्ते । किन्तु यत्र यत्र वेदेखु ते मनन्‍्त्रा: सन्ति, तत्तडद्वाष्यकरशावसरे तत्न 
तत्रार्थनुदाहरिष्याम् इति। - 
स्ाणाएर्घ- (न द्वितोयो न०) इन सब मन्त्रों से यह निश्चय होता है कि परमेश्वर एक ही है, 
उससे भिन्‍्त कोई ते दूसरा, न तीसरा न कोई चौथा परमेश्वर है ।५॥ 
(न पञ्चमों न०) न पाचवां, न छठा, और न कोई सातवां ईश्वर है ॥।६॥। 
(नाष्टमो न०) न आठवां, न नवमा, और न कोई दक्षमा ईश्वर है ॥।७॥। 
(तमिदं०) किन्तु वह सदा एक अद्वितीय ही है। उससे भिन्न दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं । 
इन मन्त्रों मे जो दो से लेके दश पर्य्य॑न्त अन्य ईश्वर होने का निषेघ किया है, सो इस अभिप्राय 
से है कि सब संख्या का मूल एक (१) भ्रड्भू ही है। इसी को दो, तीन, चार, पाच, छः, सात, झाठ गौर 
नव वार गणने से २ ३।४। ५। ६। ७। 5 और € नव भअडूः बनते हैं भ्ौर एक पर शब्य देने से १० का 
प्रड्ू होता है। उनसे एक ईश्वर का निश्चय कराके वेदों में दूसरे ईश्वर के होने का सर्वथा निषेध ही लिखा 
है भर्थात्‌ उत्के एकपने में भी भेद नहीं भौर वह शुन्य भी नहीं। किन्तु जो सब्चिदानन्दादि लक्षणधरुक्त 
एकरस परमात्मा है, वही सदा से सब जगत्‌ में परिपृर्ण होके पृथिवी श्रादि सब लोकों को रच के अपने 
सामथ्यं से धारण कर रहा है। तथा वह अपने काम में किसी का सहाय नहीं लेता क्योंकि वह सर्वे- 
शक्तिमान्‌ है ॥5॥ 
(सर्वे प्रस्मिनु०) उसी परमात्मा के सामर्थ्य में वसु प्रादि सब देव श्र्थात्‌ प्रथिवी श्रादि लोक 
ठहर रहे है भौर प्रलय में भी उसके सामर्थ्य में लय होके उसी मे बने रहते हैं । ह 
इस प्रकार के मन्त्र बेदों में बहुत हैं। यहां उन सब के लिखने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
जहां जहा वे मन्त्र झ्रावेंगे, वहा वहां उनका ग्र्थ कर दिया जायगा । 
इति ब्रह्मविद्याविषयविचार: ॥ 


अथ वेदोक्तथमविषयः संक्षेपतः प्रकाश्यते 


सं ग॑चछध्व॑ से वंदध्वे सो मनाँसि जानताम। 
देवा भाग यथा पूर्व संजानाना उपासते।॥ १ ॥ 
ऋ० श्र० ५ | भ्र० 5५ | वृ० ४६ । म्र० २॥ 


स्ाष्य्म्‌- संगच्दध्व॑ं०) ईश्वरोःभिवदति-हे मनुष्या ! मयोवरत व्याय्यं पक्षपातरहित 
सत्यलक्षणोज्ज्वलं धर्म यूयं संगच्छध्वं सम्पक प्राप्तुत अर्थात्‌ तत्प्राप्त्यर्थ सर्व विरोध विहाय परस्पर संगतां 
भवत येव युष्माकमुत्तम॑ सुख सबंदा वर्धत सर्वदुःखनादराश्न भवेत्‌ (सं बद०) संगता भुत्वा परस्पर जत्प- 
वितण्डादिविरुद्धवादं विहाय संप्रीत्या प्रइनोत्तरविधानेत संवाद कुरुत, यों युष्मासु सम्यक सत्यविध्ा- 
दयुत्तमगुणाः सदा पर्घेरन्‌ (सं वो मनांति जानतास्‌) थूयं जानस्तो विज्ञानवन्तो भवत, जाततां वो युष्माक 
मनांसि यथा ज्ञानवन्ति भवेयुस्तथा सम्पक पुरुषार्थ कुरुत, अथिन युष्मस्मनांसि सदानचयुक्तानि स्पुस्तथा 
प्रणतध्वम्‌ । युष्माधिधम एवं सेवनीयों नाधमंइचेत्यत्न हृष्टान्त उच्चते-(देवाभागं यथा०) यथा पूर्व 
संजानाता ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो देवा विद्वांस भाप्ताः पक्षपातरहिता ईश्वरघर्मोपवेश्नप्रियाभ्रासनू, युध्मत्पूर्व 
विद्यामधीत्य वत्तेन्ते, किवा ये मृतास्‍्ते यथा भागं भजनोीय॑ सर्वशक्तिमदादिलक्षणमीशवरं मदुबतं धर्म 
चोपासते। तथव युष्माभिरपि स एवं धर्म उपासनीयों यतो वेदप्रतिपाद्यो धर्मों निद्दाडृतया विवितकच 
भवेत्‌ ॥ १॥ 


साजगर्थ-पभ्रव वेदों की रीति से धर्म के लक्षणों का वर्णन किया जाता है--[संगच्छुध्व॑) 
देखो, परमेश्वर हम सभी के लिये धर्म का उपदेश करता है कि, है मनुष्य लोगो ! जो पक्षपातरहित न्याय 
सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो, किन्तु उसी 
को प्राप्ति के लिग्रे विरोध को छोड़ के परस्पर सम्मति में रहो, जिससे तुम्हारा उत्तम सुख सब दिन 
बढ़ता जाय और किसी प्रकार का दुःख ने हो (संवदध्वं०) तुम लोग विरुद्ध वाद को छोड़ के परस्पर 
ग्र्थात्‌ ग्रापस में प्रीति के साथ पढ़ता पढाना, प्रइन उत्तर सहित संवाद करो, जिससे तुम्हारी सत्यविद्या 
नित्य बढ़ती रहे (सं वो मनांसि जानताम्‌) तुम लोग प्पने यथार्थ ज्ञान को तित्य बढ़ाते रहो, जिससे 
तुम्हारा मन प्रकाशयुक्त होकर पुर्पार्भ को नित्य बढावे, जिससे तुम लोग ज्ञानी होक़े नित्य ग्रानःद में बने 
रहो और तुम लोगों को धर्म का ही सेवत करना चाहिये, अधर्म का नहीं (देवा भागं य०) ज॑से पक्षपात- 
रहित धर्मात्मा विद्वात्‌ लोग वेदरोति से सत्यधर्म का श्राचरण करते हैं, उसी प्रकार से तुम भी करो। 
क्योंकि धर्म का ज्ञान तीन प्रकार से होता है-एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा ग्रात्मा की शुद्धि 
तथा सत्य को जानने की इच्छा, श्रौर तीसरा परमेश्वर की कही वेदविद्या को जानने से ही मनुष्यों को 
सत्य असत्य का यथावत्‌ बोध होता है, ग्रन्यथा नहीं ॥१॥ 


७० ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


समानो मन्त्र! समिति; समानी संमाने मन: सह चित्तमेंपाम्‌ | 
समान म्त्रमभि म॑न्त्रये व! समानेन॑ वो हविषां झुहोमि॥ २॥ 
ऋण ग्र० ८ | श्र० ८ | व० ४६ | म० ३॥। 
सार ष्यास्यू-(समानों मन्‍्त्र:) है मानवा ! वो युष्माक सन्‍्त्रोई्थान्मामीश्वरसारभ्य पृथिवी- 
पर्यस्तानां गुप्ततसिद्धतामथ्यंगुणानां पवार्थानां भाषणमुपदेशनं ज्ञानं वा भवति यस्मिन्‌ येत्त वा स मन्त्रो 
विचारों भवितुमहति, तद्था राज्ञो मन्‍्त्री सत्यासत्यविवेककत्तेत्यथे:, सो5पि सत्यज्ञानफलः, सर्वोपकारक:, 
समानस्तुल्योरर्थाह्िरोधरहित एवं भचतु । यदा बहुभिमंनुष्य मिलित्वा संदिग्धपदार्थनां विचार: कत्तंच्यो 
भवेत्तदा प्रथमतः पृथक पृथगपि सभासदां सतानि भवेयुस्तत्रापि स्वभ्यः सार गृहीत्वा यदात्सवेमनुष्यहित- 
कारक सदृगुणलक्षणान्वितं मतं स्यात्तत्तत्सव ज्ञात्वेकत्र कृत्वा नित्य समाचरत। यतः प्रतिदिन सवर्षा 
सतुष्याणामु तरोत्तरमुत्तमं सुख ब्धेत । तथा (समिति: समानी) समितिः सामाजिकनियमव्यवस्था श्रर्थाच्या 
स्याथप्रचाराद्या सर्वमनुष्याणां सान्यज्ञानप्रदा ब्रह्मचय॑ विद्याभ्यासशुभगुरासाधिका द्िष्टसभया राज्यप्रबन्धा- 
थाह्वादिता परमार्थव्यवहा रशोधिका बुद्धिशरीरबलारोग्यवद्धिती शुभमरय्यादापि समात्ती सर्वेमनुष्यस्वतंत्र- 
दानसुखवर्धनायेक रसेब काय्येंति (समान सनः०) सनः संकल्पविकल्पात्मक संकल्पो४सिलाघेच्छेत्यादि, 
विकल्पोषप्रीतिहण इत्यावि, शुभगुणान्प्रति संकल्पः, श्रशुभगुणान्प्रति विकल्पश्च रक्षणीयः ] एतद्धमंक 
युष्माक मनः समातमन्योन्यमविरुद्धस्वभावमेवास्तु | यच्चित्तं पु्बपरानुसुतत स्मरणात्मक धर्मश्वरचिस्तन 
तव॒पि समानमर्धात्सव॑प्राणिनां दुःखनाशाय सुखवर्धताय व स्वात्मवत्सम्यक पुरुयाथ्थेनेब कार्य्यप््‌ (सह) 
युष्मामि: परस्परस्प सुखोपकारायेव सर्व सामर्थ्य योजनीयम्‌ (एपां) ये हा षां सर्वजीवानां सज्भा स्वात्म- 
घहत्तंन्ते ताहशानां परोपकारिणां परसुखदातृशासुपय्यहं कृपालुम्‌ त्वा (श्रभिमन्‍्त्रये वः) युष्मास्पुर्वप्रोकतत 
धर्ममाज्ञापपामि । इत्यमेव सबें: कर्तव्यप्तिति, येत युष्माक सध्ये नेव कदाचित्सत्यनाशोधसत्यव॒ुद्धिश्व भवेत्‌ । 
(समानेन वो०) ह॒विर्दान ग्रहरां च, तदपि सत्येत धर्मेण युक्तमेव काय्यंम्‌। तेन ससानेनंव हविषा वो 
युष्मान्‌ जुहोमि, सत्यधर्मणा सहैवाहूं सदा नियोजयाप्ति । श्रतो मदुक्‍्त एवं धर्मो मन्तव्यों नान्‍्य इति ॥ २॥ 
न्जा्ण्प्र्श्- (समानों मन्त्र:) हे मनुष्य लोगो ! जो तुम्हारा मन्त्र श्र्थाव्‌ सत्य असत्य का 
विचार है, वह समान हो, उसमे किसी प्रकार का विरोध न हो और जब जब तुम लोग मिल के विचार 
करो, तब तब सब के वचनों को अलग अलग सुन के, जो जो धर्मयुक्त और जिसमें सब का हित हो सो सो 
सब में से अलग करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तुम सभी का बराबर सुख बढता जाय। (समिति: 
समानी ) और जिसमे सब मनुष्यों का मात, ज्ञान, विद्याश्यास ब्रह्मचय ग्रादि भ्राश्रम, प्रर्छे प्रव्खे वा म, उत्तम 
मनुष्यों की सभा से राज्य के प्रवनच्ध का यथावत्‌ करना गौर जिससे बुद्धि, शरीर, बल, पराक्रम आदि गुण 
बढ़े तथा परमार्थ और व्यवहार शुद्ध हों, ऐसी जो उत्तम मर्य्यादा है, सो भी तुम लोगो की एक ही प्रकार 
की हो, जिससे तुम्हारे सब श्रेष्ठ काम सिद्ध होते जाय । (समान मनः सह चित्त) हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा 
मन भी ग्रापस में विरोधरहित, श्र्थात्‌ सब प्राणियों के दुःख के नाश ग्रौर सुख की वृद्ध के लिये अपने 
श्रात्मा के समतुल्थ पुरुपार्थ वाला हो। शुभ गुणों की प्राप्ति की इच्छा को 'संकल्प' गौर दुष्ट गुणों के त्याग 
को इच्छा को 'विकल्प' कहते हैं, जिससे जीवात्मा ये दोनों कर्म करता है, उसका नाम 'मन' है। उससे 
सदा पुरुषार्थ करो । जिससे तुम्हारा धर्म सदा हृढ और अ्विरुद्ध हो तथा 'चित्त' उसको कहते है, कि जिस 
से सब ग्रर्थों का स्मरण भर्थात्‌ पूर्वापर कर्मों का यथावत्‌ विचार हो, वह भी तुम्हारा एक सा हो। (सह) 
जो तुम्हारा मन और चित्त हैं, ये दोनों सब मनुष्यों के सुख ही के लिये प्रयत्न में रहे । (एषा) इसः प्रकार 
से जो मनुष्य सब का उपकार करने ओर सुख देने वाले है, मैं उन्हीं पर सदा कृपा करता हूँ। (समान 
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मन्त्रमभिमन्त्रये व.) भ्र्थात्‌ मैं उतके लिये ग्राशीर्वाद भर आज्ञा देता हैँ कि सब मनुष्य मेरी इस गश्राज्ञा के 
अनुकुल चलें, जिस से उनका सत्य धर्म बढ़ें और असत्य का नाश हो। (समानेन वो हविषा जुहोमि) हे 
मनुष्य लोगो ! जब जब कोई पदार्थ किसी को दिया चाहो अथवा किसी से ग्रहण किया चाहो, तब तब 
धर्म से युक्त ही करो | उस से विरुद्ध व्यवहार को मत करो और यह बात निश्चय करके जान लो कि मैं 
सत्य के साथ तुम्हारा और तुम्हारे साथ सत्य का संयोग करता हैं। इसलिये कि तुम लोग इसी को धर्म 
मात्त के सदा करते रहो और इससे भिन्‍न को धर्म कभी मत मानो ॥२॥ 


समरानी व्‌ आकूंतिः समाना हृदयानि व । 
समानमंस्तु वो मनो यथां व: सुसहास॑ति॥ हे || ऋ० अर० ८ । श्र० ८ व० ४६ । मे ४। 


ब्पए्ण्य््रम्यू- अ््यायसभिप्रायः--है मानवह वो ,युष्माक यत्सव सामथ्येमसत्ति तद्धमंसंबन्धे 
परस्परमविरुद्ध' कृत्वा सर्वे: सुखं सवा संवर्धनीयमिति । 

(सम्ानी व०) आकृतिरध्यवसाय उत्साह आप्तरीतिरवा सापि वो युष्माक॑ परस्परोपकारकरणोन 
सर्वेषां जनानां सुखायेव भवतु । यथा मदुपदिष्टस्यास्थ घर्मस्थ विलोपो न स्यात्तथव कार्य्यंम्‌। (समाना 
हृदयानि वः) वो युष्माक हृदयास्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुरारिं कर्मारिए निर्वेराय समानास्यविरुद्धास्येव सन्‍्तु । 
(समानसस्तु वो सनः), श्रत्र प्रसाणस्‌--- 


कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाउश्रद्धा धृतिरधूतिद्वीर्धीर्भीरेत्येतत्सवे मन एवं तस्मादपि 
पृष्ठत उपस्पृष्ठो मनसा विजानाति || दा० कां०[१४ | भ्र० । ४ ॥ 


मनसा विविच्य पुनरनुष्ठातव्यम्‌। शुभगुणानामिच्छा 'कामः' तत्प्राप्त्यनुष्ठानेच्छा संकल्प: । 
पूर्व संशय कृत्वा पुर्नानशचयक रणोच्छा संदयों 'विचिकित्सा'। ईश्वरसत्यधर्मा विगुणानामुपयत्यन्तं विश्वासः 
अद्धा' । अ्रनोइवरवादाधर्माशुवरि स्वंथा छ्ानिदययो5अ्रद्धा । सुखदुःखप्राप्त्यापीश्रधर्मादपरि स्व निश्चय- 
रक्षणं 'घृति:' । अशुभगुशानतामाचरणां नेव काय्यमित्यधय्यंमधृति: । सत्यधर्मानाचरसरो5सत्याचरणे मनसः 
संकोचो ध॒णा 'हीः । शुभगुणान्‌ शीघ्र' घारयेदिति धारणावती वृत्ति 'धीं:'। श्रसत्यावरणादीइवराज्ञा- 
भड्टात्पावाचरणादीशवरो नः सवंत्र पद्यतीत्यादि वृत्ति भी:--एतद्धमेक सनो वो थुष्माक॑ समान 
तुल्यमस्तु। (यथा वः सुसहासति) हे मनुष्या वो युष्माक यथा परश्परं सुसहायेत स्वसतति सम्यक 
सुखोन्तति: स्पात्तया सर्बे: प्रयत्नो विधेय:। सर्वान्‌ सुखिनों हृष्टया चित्त प्राह्नादः काय्ये: । नव कब््चिदि 
दु.बितं हष्टवा सूख केश्ापि कर्तव्यन्‌, किस्तु यथा सब स्वतस्त्राः खुखिनः स्थुस्तथव सर्वे: का््यंसिति ॥३॥ 

न्ताणायर्ण्ब-- (समानी व आाकृति:) ईश्वर इस मन्त्र का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य लोगो ! 
तुम्हारा जितना सामथ्य है, उसको धर्म के साथ मिला के सब सुखों को सब दिन बढ़ाते रहो | निश्चय 
उत्साह और धर्मात्माग्रों के श्राचरण को 'ग्राकृति' कहते हैं। हे मनुष्य लोगो ! तुम्हारा सब पुरुषाथ सब 
जीवों के युख के लिये सदा हो, जिससे मेरे कहे धर्म का कभी त्याग न हो श्रौर सदा वसा ही प्रयत्न करते रहों 
कि जिससे (समाना हृदयानि वः) तुम्हारे हृदय भ्रर्थात्‌ मत्र के सब व्यवहार आपस में पदा प्रेमसहित और 
विरोध से अलग रहें । (समानमस्तु वो मन.) मन: शब्द का भ्नेक बार ग्रहण करने में यह प्रयोजन है कि 
जिससे मन के ग्रनेक अर्थ जाने जायं--(काम:) प्रथम विचार ही करके सब उत्तम ध्यवहारों का ग्राचरण करना 
और बुरों को छोड़ देना इसका नाम काम है। (संकल्प:)--जो सुख प्रौर विद्यादि शुभगुणों को आप्त होने 
के लिये प्रयत्न से अत्यन्त पुरुषार्थ करने की इच्छा है उसको संकल्प कहते हैं। (विचिकित्सा) जो जो काम 
करना हो उस उस को प्रथम शद्भा कर कर के ठीक निहचय करने के लिये जो संदेह करना है उसका नाम 
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विचिकित्सा है । (श्रद्धा)--जो ईश्वर मऔौर सत्यधर्म श्रादि शुभ गुशों में निश्चय से विश्वास को स्थिर 
रखना है, उसको श्रद्धा जानना। (अश्वद्धा)--अर्थात्‌ अविद्या, कुतक, बुरे काम करने, ईश्वर को नही मानने 
श्रौर अन्याय आदि अशुभ गुणों से सब प्रकार से श्रलग रहने का नाम अश्रद्धा समझना चाहिये। (धृतिः) 
जो सुख, दुःख, हानि, लाभ श्रादि के होने में भी अपने धीरज को नहीं छोड़ता उसका नाम धृति है। 
(अधृति)--बुरे कामों मे दृढ़ न होने को अभ्रधृति कहते है। (ही:)--अर्थात्‌ जो भूठे प्राचरण करने शौर 
सच्चे कामों को नही करने मे मन को लज्जित करना है, उसको ही कहते हैं। (धी:)--जो श्रेष्ठ गुणों को 
शीघ्र धारण करने वाली वृत्ति है उसको धी कहते हैं। (भी:)-जो ईश्वर की ग्राज्ञा अर्थात्‌ सत्याचरण 
धर्म करता औः उस से उलटे पाप के श्राचरण से नित्य डरते रहता अर्थात्‌ ईश्वर हमारे सब कामों को 
सब प्रकार से <खता है, ऐसा जानकर उश्से सदा डरना कि जो मैं पाप करूँगा तो ईश्वर मुझ पर अप्रसन्त 
होगा--इत्यादि गुए वाली वस्तु का नाम 'मन' है। इसको सब प्रकार से सबके सुख के लिये युक्त करी 
(यथा वः सुसहास्तति) है मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार अर्थात्‌ पूर्वोक्त धरंस्तेवत से तुम लोगों को उत्तम 
सुखों की बढ़ती हो और जिस श्रेष्ठ सहाय से आपस में एक से दूसरे को सुख बढ़े, ऐसा काम सब दित 
करते रहो । किसी को दु:खी देख के अपने मन में सुख मत मानो, किन्तु सब को सुखी करके अपने आ्ात्मा 
को सुखी जानो । जिस प्रकार से स्वाधीत होके सम लोग सद्दा सुखी रहें, वैसा ही यत्न करते रहो ॥॥३॥ 
हष्ववा रूपे व्याकरोत्सत्यानते प्रजाप॑तिः | अश्रद्धामनुतेष्दधाच्छुद्धा«ंसत्ये प्रजाप॑तिः ॥४॥ 
य० श्र० १६। म० ७७॥ 
खापण्यम्यू-अ्रस्यापम ० _( हष्ट्वा० )-प्रजापतिः परमेश्वरो धर्ममुपदिधशति-- सर्वेर्भेनुष्यः 
सर्वथा सबंदा सत्य एवं सम्यक्‌ श्रद्धा रक्षणीया5सत्पे चाश्रद्धेति । (प्रजापति:) परमेश्वरः (सत्यानृते) धर्मा- 
धं्मों (रूपे) प्रसिद्धाप्रसिद्ध लक्षणों हृष्ट्वा (व्याकरोत्‌) सर्वज्ञया स्वया विद्यया विभवतो कृतवानस्ति । 
कथसित्यत्राहू--(अ्रश्रद्धाम०) सर्वेषां मनुष्पाणामन्तेष्सत्येध्धमेंधन्यायेडअद्धामदधात्‌ प्र्थादधर्मेउश्नद्धां कर्तु- 
माज्ञापयति, तथैव वेदशास्त्रप्रतिपाविते सत्ये प्रत्यक्षादिभि: प्रमाण: परीक्षिते पक्षपातरहिते व्याय्ये धर्मे 
प्रजापति: सर्वज्ञ ईश्वर: श्रद्धां चादधात्‌ । एवं सर्वेर्तनुष्येः परमप्रयत्नेन स्वकीय चित्त धर्म प्रवृत्तम धर्मा- 
न्निवृत्त च सदेव कार्य्यमिति ॥ ४ ॥ 

खत णापर्/--(हृष्ट्वा०) इस मन्त्र का अ्रभ्निप्राय यह है कि प्रजापति परमेश्वर जो सब जगत्‌ 
का स्वामी भ्र्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यों के लिये धर्म का उपदेश करता है, कि सब मनूष्यों को सब 
प्रकार से सब काल में सत्य में ही प्रीति करनी चाहिये, श्रसत्य में कभी नही । 

(प्रजापति:) जब जगत्‌ का अध्यक्ष जो ईश्वर है, सो (सत्यानृते) सत्य जो धर्म औ-. प्रसत्य जो 
भ्रधर्म है, जिनके प्रगट और गुप्त लक्षण हैं[व्याकरोत्‌) उनको ईश्वर ने प्रपनी सर्वज्ञ विद्या के ठीक ठीक 
विचार से देख के सत्य और भूठ को भ्रलग अलग किया है। सो इस प्रकार से हैं कि (प्रश्नद्धाम०) है 
मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन अनृत श्रर्थात्‌ भूठ अन्याय के करने में अ्श्रद्धा धर्थात्‌ प्रीति कभी मत करो । 
वेसा ही (श्रद्धा स०) सत्य, प्र्थाव्‌ जो वेदशास्त्रोक्त और जिसकी प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणों से परीक्षा की 
गई हो वा की जाय, वही पक्षपात से अलग न्यायरूप धर्म है, उस के भ्राचरण में सब दिन प्रीति रक्खो 
और जो जो तुम लोगों के लिये मेरी भ्राज्ञा है, उस उसमे अपने आत्मा, प्राण और मत को सब पुरुषार्थ 
तथा कोमल स्वभाव से युक्त करके सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ॥४॥ 


हते ह७हं मा मित्रस्य मा चक्ष॑पा सर्वाणि भूतानि स्मीक्षन्ताम । 
मित्रस्याह चक्लुपरा सर्वोि भूतानि समीक्षे | मित्रस्य चक्लुपा समीक्षामहे ।। ५ ।। 
य० भ्र० ३६ | मं० १८ ॥ 


हि; का 
हे क जितना धर्म भ्रम का लक्षण बाहर फी चेष्टा के साथ सम्बन्ध र ता है, बहू प्रकट हलौर जितना प्रात्मा 
साथ सम्बन्ध रखता है वह गुप्त कहाता है ॥ 
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ख्ग्रष्यमा-(हते हह०) अस्पायम०-सर्वे मनुष्या: सर्वथा सर्वदा सर्वे: सह सौहाशेनेव 
वत्तेरन्निति । सर्वेरीश्वरोक्‍्तो5यं धर्म: स्वीकाय्य ईइबर: प्रार्थनीयश्रव, यतो धर्मनिष्ठा स्पात्‌ । तल्था-- 


है (हते) स्वंदुःखधिनाशकेदवर ! मदुपरि क्ृपां विधेहि, यतो5ह॑ सत्यधर्म यथावद्विजानीयाभ । 
पक्षपातरहितस्य सुहृरबचक्षुषा प्रेमभावेन सर्बाणि भुतानि (मा) मां सदा समीक्षन्तामर्थान्मम मित्रारिण 
भवन्तु | इतोच्छाविशिष्टं मां (ह5ह) ह ह सत्यसुखे: शुभगुशइच सह सदा वर्धय (मित्रस्थाहुं) एव्सहसपि 
मित्रस्य चक्षुषा स्वात्मवस्प्रेमबुद्धणा (सर्वारि। भुतानि समीक्षे) सर्यक पद्यामि (सिन्रस्य च०) इत्थमेव 
मित्रस्य चक्षुषा निर्वेरा भुत्वा वयमन्योषन्यं समीक्षामहे सुखसंपादनार्थ सदा वत्तमिहे। इतीइवरोपदिष्टों धर्मों 
हि सर्वेर्मनुष्येरेक एवं मन्तव्यः ॥ ५ ।॥। 


स्त्रणणाप्र््य--(रते रै१ह०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब 
प्रकार के प्रेमभाव से सब दिन वर्त्ते और सब मनुष्यों को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है, 
उसी को ग्रहण करें और वेदरीति से ही ईश्वर की उपासना करें, कि जिससे मनुष्यों की धर्म मे ही 
प्रवृत्ति हो । 


(हते०) है सब दु:खों के नाश करने वाले परमेश्वर ! आप हम पर ऐसी क्ृपा कीजिये कि जिससे 
हम लोग आ्रापस में बेर को छोड के एक दूसरे के साथ प्रेमभाव से वत्तें (मित्रस्य मा०) और सब प्राणी 
मुझ को अपना भित्र जान के बन्धु के समान वरत्तें। ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगो को (ह९9६) सत्य सुख 
और शुभ गुणों से सदा बढाइये (मित्रस्थाह०) इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्यादि प्र।णियों को अपने मित्र 
जानू और हानि, लाभ, सुख श्रौर दुःख में अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मातूँ (मित्रस्य च०) 
हम सब लोग आपस में मिल के सदा मित्र भाव रक्‍खें, और सत्यधर्म के श्राचरण से सत्य सुखो को नित्य 
बढावे । जो ईहबर का कहा धर्म है, यही एक सब मनुष्यों को मानने के योग्य है ।। ५॥ 


अग्ने ब्रतपते ब्॒ते च॑रिष्यामि तच्छकेय तन्में राध्यताम | 

इृदमहमनतात्सत्यमरपैमि ॥ ६ ॥ य० भर १। मं० ५ ॥ 

न्ताष्य सम (अग्ने ब्र०) अस्थाभिष्रा०-सर्वेर्मनुष्यरीश्वरस्य सहायेच्छा सदा कार्येति। 
नव तस्प सहायेन बिना सत्यधर्मज्ञानं तस्यानुष्ठानपुरत्तिश्न भवतः। 

हे श्रग्ते ब्रतपते ! सत्यपते ! (व्रत) सत्यधर्म चरिध्याम्यनुष्ठास्थामि । 

भ्रत्न प्रमाणम्‌-- 


सत्यमेव देवा अनुते मनुष्याः । एतद्ध वे देवा त्र्त चरन्ति यत्सत्यम्‌ | झ्ञ० का० १ । झ० १। 
सत्याचरणाह वा असत्याचरणान्मनुष्याइच भवन्ति, श्रतः सत्याचरणमेव धर्ममाहुरिति (तच्छ- 

केयम्‌) यथा तत्सत्याचरणरां धर्म कतुमहं शकेयं समर्थों भवेयम्‌ (तन्मे राध्यताम्‌) तत्सत्यधमानुष्ठानं मे सम 
भवता राध्यतां कृपया सम्यक सिद्ध क्रियताम्‌। किच तदू व्रतमित्यत्राह--(इृद्महमनुतात्सत्यम्ुपे०) यत्सत्य- 
धर्मस्यवाचरणमनृतादसत्याचरणादर्धर्मात्पृथग्भूत॑ तदेवोषेमि प्राप्नोमीति | श्रस्थेव धर्मस्यानुष्ठानसी३वर- 
प्रार्थनया स्वपुरुषार्थेन च कत्तंव्यम्‌ । नापुरुषायिनं मनुष्यमीद्वरो5नुगृह्ञवाति। यथा चक्षुष्मन्तं दक्षयति 
नान्‍्ध च, एवमेव धर्म करत्तुमिच्छन्तं पुरुषाथंकारिणमीइवरानुग्रहाभिलाषिणं प्रत्येवेद्वर: कुपालुभंबंति नान्य॑ 
प्रति चेति। कुतः ? जोबे तत्सिद्धि कर्तु, साधनानामीदवरेण पृ॑भेव रक्षितत्वातु, तदुपयोगाकरणाच्च | येन 


छड कग्वेदादिभाष्यभू मिका 


पदार्थेन यावातुपकारो प्रहीतु' शक्यस्तावानबेनव ग्रहीतव्यस्तदुपरीववरानुप्रहेच्छा कारय्येंति ॥६॥॥ 

खाणायर्थ--(अग्ने ब्र०) इस मन्त्र का प्रभिप्राय यह है कि राब मनुष्य लोग ६ श्र के सहाय 
की इच्छा करें क्योंकि उत्तके सहाय के विता धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान पूरा कभी नहीं हो 
सकता । 

है सत्यपते परमेश्वर ! (ब्र॒त्त) मैं जिस सत्यवर्म का अनुप्ठात किया चाहता हूँ, उसकी शिद्धि भ्राप 
की कृपा से ही हो सकती है। इसी मन्त्र का अर्थ शतपथब्राह्मरा में भी लिखा है कि--'जो मनुष्य सत्य के 
प्राचरणरूव ब्रत को करते है वे देव कहाते है, झौर जो श्रस॒त्य का श्राचरण करते हैं उन को मनु'य्र कहते 
हैं।' इससे मैं उस सत्यत्रत का अ्रचरश किया चाहता हैं (तच्छक्ेयं) मुझ पर श्राप ऐसी' कृपा कौजिये कि 
जिससे मैं सत्यधर्म का श्रनुष्ठान पूरा कर सके (तम्मे राध्यता) उस अनुष्ठान शो सिद्धि करने वाक्षे एक 
आप ही हो | सो कृपा से सत्यरूप धर्म के ग्रनुष्ठान को सदा के लिये सिद्ध की जिसे (इदमहमनूला-सत्पमुपेमि) 
सो यह व्रत है कि जिसको मैं निश्चय से चाहता हूँ । उत्त सब असत्य कामों हो दूट के रात्प के आ्राचरणा 
करने में सदा छह रहे । 

' परन्तु मनुष्य को यह करता उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितता सामथ्य रक़टा है, उतता 
पुरयार्थ अवश्य करे । उशके उपरान्त ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिये । क्योंकि गनुष्यों में सामथ्य॑ 
रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्यों को अपने पुरुपार्थ से ही सत्य का प्ाचरणा अवश्य करना 
चाहिये । जैसे कोई मनुष्य प्रांख वाले पुरुष को ही किसी चीज को दिखला सकता हैं, अंब्र को नहीं, इसी 
रीति से जो मनुष्य सत्यभाव पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है उस पर ईश्भर भी कृपा करता है, अन्य 
पर नहीं । क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिये बुद्धि श्रादि बढ़ने के साधन जीव के साथ रखे है । जब जीव 
उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है, तव परमेश्वर भी अपने सब सामथ्यं से उस पर कृपा करता है, श्रत्व पर 
नहीं । क्यों कि सब जौव कर्म करने में स्वाधीन और पापों के फल भोगने में कुछ पराधीन भी है ॥६॥। 


ब्रतेन॑ दीक्षामांप्नाति दीक्षयॉप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धययां सत्यमाप्यते ।| ७।॥ .. ब०् झ० १६ । म० ३०॥ 


स्ताष्यास- (भतेन दो०) अस्या०--यदा मनुष्यों धर्म जिज्ञासते, सत्यं चिकीषंति तदंव सत्य 
विजानाति, तत्नेत मनुष्य: भ्रद्धेय्‌, नासत्ये चेति । 

यो मनुष्यः सत्य न्रतमाचरति, तदा दोक्षामुतमाधिकार प्राप्नोति। (दीक्षयाप्नोति द०) यदा 
दीक्षितः सरतुत्तमगुण रुत्तमाधिकारी भवति तदा सर्चतः सत्कृत: फलवान्‌ भवति, सास्य वक्षिणा भवति, 
तां.दीक्षया शुभगुशाचरशोनेवाप्नोति । (दक्षिण श्र०) सा दक्षिणा यवा ब्ह।चरप दिसत्यम्तें: सरकाराढ्या 
स्वस्थान्येषां च भवति, तदाचरणो भ्रद्धां ह॑ धिद्यासपुत्पादयति । कुतः ? सत्याचरणमेव सत्कारकारफ- 
मत्त्यतः (अद्धया०) यदोत्तरोत्तरं श्रद्धा वर्धंत, तदा तथा श्रद्धया सनुष्ये: परमेदवरों मोक्षयभोदिक॑ चाप्यते 
प्राप्यते, नान्यथेति । श्रतः किमागत॑, सत्यप्राप्त्यभ॑ सबंदा श्रद्धोत्साहाविपुरुषार्थों वर्धवितव्य, ॥ ७ ॥। 

मस्ाणघाअ्- (्रतेन दी०) इस मन्त्र का प्रभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म को जानने की 
इच्छा करता है, तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये, असत्य में 
की नहीं । 

(ब्रतेन०) जो मनुष्य सत्य के भ्राचरण को हढ़ता से करता है, तब वह दीक्षा प्र्थात्‌ उत्तम 
प्रधिकार के फल को प्राप्त होता है (दीक्षायाप्नोति०) जब मनुष्य उत्तमगुणों से युक्त होता है तब सब 


वेदोक्तधर्म विषय: ७५ 


लोग सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं | क्योंकि धर्म ग्रादि शुभगुणों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य 
प्राप्त होता है, अ्रन्यथा नही (दक्षिणा श्र०) जब ब्रह्मचर्य आदि सत्य ब्रतो से अपना और दूसरे मनुष्यों का 
अत्यन्त सत्कार होता है, तब उसी में हढ़ विश्वास होता है। क्योकि सत्यधर्म का श्राचरण ही मनुष्यों का 
सत्कार कराने वाला है (श्रद्धया०) फिर सत्य के आच रण में जितनी जितनी भ्रधिक श्रद्धा बढ़ती जाती है 
उतना उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्माचरण से नही । 
इससे क्या सिद्ध हुआ, कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य 
लोग बढाते ही जायं, जिससे सत्यधर्म की ग्रथावत्‌ प्राप्ति हो ।। ७ ॥ 

श्रमेंण तप॑ंसा सुष्टा ब्रह्मणा वित्तकुते श्रिता ॥ ८॥ 

सत्येनाहता श्रिया प्राहंता यशंसा परीहता ॥ ९ ॥ 

अथवे० कां० १२ | अनु० ५ । म० १। १ ॥ 
न्ला्ष्य्म्यू--( श्रमेश तपसा०) अभिप्रा०-- श्रभेरे त्या दिमन्‍्त्रेषु धर्मस्प लक्षणानि प्रकाइ्यन्त 
इति। 

श्रम: प्रयत्न: पुरुषार्थ उद्यम इत्यादि । तयो धर्मानुष्ठानमू, तेत श्रमेणंव तपसा च सहेश्वरेणश 
सर्वे मनुष्या: सृष्ठा रचिता:। श्रतः (ब्रह्म॒ण०) वेदेन परमेदबरज्ञानेन च्‌ युक्‍ताः सस्तों ज्ञानिनः स्युः । 
(ऋते भिता०) ऋते ब्रह्मणि पुरुषार्थ चाश्िता, ऋत सेवभानाइच सदेव भवन्तु | ८ ॥ 

(सत्येनावृ०) वेबशास्त्रेण ध्रत्यक्षादिभि: प्रमाणेक्‍्च परीक्षितेनाव्यभिचारिणा सत्येनावृता युवताः 
सर्वे मनुष्या: सन्तु । (श्रिया प्रावृ०) श्रिया शुभगुणाचरशोज्ज्वलया चक्र्वात्तराज्यसेक्मानया प्रकृष्ठया 
लक्ष्मयाउप्वृता घुवता: परसप्रयत्मेन भवन्तु ॥ (यशसा०) उत्कृष्टगुणप्रहणं सत्याचरणं पशस्तेन परितः 
सबेतो बृता युक्‍ताः सन्‍्तः प्रकाशयितारइच स्थुः ॥ ६ ॥ 


स्त्राएप्पगर्श्य--(श्रमेणा त्तपसा०) इन मसल्त्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सव मनुष्यों 
को (श्रमेरण ०) इत्यादि धर्म के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिये । 

क्योंकि ईश्वर ने (श्रम०) जो परम प्रयत्न का करना, और (तपः०) जो धर्म का ग्राचरण करना 
है, इसी धर्म से युक्त मनुष्यों को रचा है, इस कारण से (ब्रह्मणा) ब्रह्म जो बेदविद्या और परमेश्वर के 
ज्ञान से युक्त होके सब मनुष्य अपने अपने ज्ञान को बढ़ावें (ऋते श्रिता) सब मनुष्य ऋत जो ब्रह्म, संत्य- 
विद्या, और धर्माचरण इत्यादि शुभगुणों का सेवन करे ॥| ८॥ 

(सत्येनाबृता) सब मनुष्य प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सत्य की परीक्षा करके सत्य के आचरण से युक्त 
हो। (जिया प्राबुता) है मनुष्य लोगो ! तुम शुभगुणों से प्रकाशित होके, चक्रर्वातिराज्य आदि ऐडवर्य को सिद्ध 
करके, अतिश्रेप्ठ लक्ष्मी से युक्त हो के, शो भारूप श्री को सिद्ध करके, उसको चारों ग्रोर पहिन' के शोभित 
हो, (यशसा परी०) सब मनुष्यो को उत्तम गुणों का ग्रहण करके सत्य के ग्राचरण और यश अर्थात्‌ उत्तम 
बीत से युक्त होता चाहिये ।। ६ ॥ 


ख्वथया परिंहिता अद्धया पस्यूंहा दीक्षयां गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोकों नियनंम्‌ ।| १० ॥ 
ओज॑श्व॒ तेजश सहश्च॒ बल च वाक्‌ चेन्द्रिय च श्रीक्ष पर्मेंश्र | ११॥ 
ग्रथव॑० का० १२ । अनु० ५। म० ३७ ॥ 


स्व्राए्यम्यू- (स्वध्या परि०) परितः सर्वेतः स्वकोयपदार्थशुभगुणधारणनव सन्तुष्य सर्वे 
मनुष्या: सर्वेम्यो हितकारिणः स्पुः (अरद्धया ५०) सत्यमेव विश्वाससुलमस्ति नासदिति, तया सत्योपरि हृढ- 


७६ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


विश्वासहयया श्रद्धया परितः सर्वत ऊढाः प्राप्तवन्‍्तः सन्‍्तु (दीक्षया गुप्ता) सद्धूराप्तेविद्र-डि: कृतसत्योप- 
देशया दीक्षया गुप्ता रक्षिता: सर्वभनुष्याणां रक्षितारश्व स्युः । (यज्ञे प्रतिष्ठिता:) (यज्ञों वे विष्यु॒:) व्यापके 
परमेश्वरे सर्वोवकारके:श्रमेधादों शिल्पविद्याक्रियाकुशलत्वे च प्रतिष्ठिताः प्राप्तप्रतिष्ठाश्व भवन्‍्तु । (लोको 
निधनस्‌) अय लोक: सर्वेषां मनुष्याणां निधन यावन्मृत्युनं भवेत्तावत्सवॉपका रक सत्कर्मानुष्ठानं कत्तु' योग्य- 
मस्तीति सर्वेर्भन्तव्यमितीभ्ररोपदेशः ॥॥ १० ॥ 

प्रन्यच्च - (ओजश्न) न्याधपालनतान्वितः पराक्रम: (तेजश्र) प्रगल्भता घृष्ठता निर्भयता निर्दीनता 
सत्ये व्यवहारे कतंव्या (सहश्व) सुखदुःखहानिलाभादिकलेश प्रदवत्तमानप्राप्तावपि हषंशोकाकररां तन्निवार- 
णार्थ परमप्रयत्नानुष्ठानं च सहन सर्वे: सदा कत्तेव्यन् (बल च) ब्रह्मचर्ग्यादिसुनियभाचरणस शरीरबुद्धबा दि- 
रोगनिराकरश हढाज़लानिश्रलबुद्धित्वसम्पादनं, भीषणादिकर्मग्रुक्तं बल॑ च कार्य्यसिति (बाक्‌ चर) विद्या- 
शिक्षासत्यभधुरभाषशादिशुसगुरायुक्ता वाणी कार््येंति (इन्द्रियं च) मत श्रादी नि वाग्‌ भिन्‍ना नि षडज्ञाने निद्र- 
याशि बाक्‌ चेति के न्व्रियाणामुपलक्षणेन करे न्रियारि] च॒ सत्यधर्माचरशायुक्तानि पापादू व्यतिरिक्तानि च 
सदेव रक्षणीयानि (अ्रीश्र) सम्राइराज्यश्री: परमपुरुषार्थेन कार््येंति (धर्मश्व) श्रयमेष वेदोक्तो न्याय्य: 
पक्षपातरहितः सत्याचरणयुक्तः सर्वोपका रकश्न धर्म: सदेव सर्वे: सेवनीय: । अस्पेवेयं पूर्वा परा सर्वा व्याख्या- 
स्तीति बोध्यस्‌ ॥ ११ ॥॥ 

न्थापष्यत्र्थ--(स्वधया परिहिता) सब प्रकार से मनुष्य लोग स्वधा ग्र्थात्‌ श्रपने ही पदार्थों का 
धारण करे । इस झमृतरूप व्यवहार से सदा युक्त हों (श्रद्धा पर्य्यूा) सब मनुष्य सत्य व्यवहार पर 
भ्रत्यन्त विश्वास को प्राप्त हों । क्योंकि जो सत्य है वही विश्वात्त का मूल तथा सत्य का आच रण ही उसका 
फल ग्रौर स्वरूप है, असत्य कभी नहीं (दीक्षया गुप्ता) विद्वानों को सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हों और 
मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में परम पुरुषाथें करो (यज्ञे प्रतिष्ठित) यज्ञ जो सब में व्यापक ग्रथात्‌ 
परमेश्वर भ्रथवा पब ससार का उपकार करने वाला ग्रश्नमेवादि यज्ञ प्रथवा जो शिल्पत्रिद्या सिद्ध करके 
उपकार लेना जो यज्ञ है, इस तीन प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करे । (लोको नि०) जब 
तक तुम लोग जीते रहो, तब तक सदा सत्य कर्म में ही पुरषार्थ करते रहो किस्तु इस में आ्रालस्य कभी 
: मत करो। ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिये है । १० ।। 

(ओजश्न) धर्म के पालन से युक्त जो पराक्रम (तैजश्न) प्रगल्भता भ्र्थात्‌ भयरहित होके दीनता' 
से दूर रहना (सहश्व) सुख दुःख हानि लाभ श्रादि की प्राप्ति में भी हर्ष शोकादि छोड़ के सत्पधर्ण मे दढ 
रहना, दुःख का निवारण और सहन करना (बल च) ब्रह्मचये झादि श्रच्छे नियमों से शरीर का आरोग्य 
बुद्धि की चतुराई आदि बल का बढ़ाना (वाकू थे) सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात्‌ कोमल प्रिय 
भाषण का करना (इन्द्रियं च) जो मत, पांच ज्ञानेन्द्रिय और पाच कर्मन्द्रिय हैं, उनको पाप कर्मों रे रोका 
के सदा सत्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना, (श्रीश्व) चक्रवरत्ति राज्य की सामग्री को सिद्ध करना (धमंथ्न) जो 
वेदोक्त न्याय से युक्त हो के, पक्षपात को छोड़ के पषत्य ही का सदा श्रावरण और श्रसत्य का त्याग बरता 
है, तथा जो सबका उपकार करने वाला और जिसका फल इस जन्म और परजस्म में ग्रामन्‍्द है उमी को 
'धर्म और उससे उल्लगा करने को 'अधर्म ' कहते हैं। उसी धर्म की यह सब व्यास्या है कि जो (संगच्छध्व० ) 
इस मन्त्र से लेके 'यत्तो$म्युदय० इस सूत्र तक जितने वर्म के लक्षण लिखे है, वे सब लक्षण मनुष्यों को 
ग्रहण करते के योग्य है || ११॥। 


ब्रह्म च प्षत्र॑ च॑ राष्टू च विशश्व त्विपिंथ यशंश्र वर्चश् द्रविंणं च || १२ ॥ 
आयुश्र रूप च ताम च कीर्तिश्॑ प्राणश्रापानथ चह्षश्र श्रोत्रें च | १३ ॥ 


वेदोक्तधर्म विषय! ७७ 


पयंश्व रसश्ाज्ष चान्नार्थ च ऋत च॑ सत्य चेंएं च पूरे च पुजा च॑ पशवंश्र ॥ १४ ॥ 
ग्रथव॑० कां० १२ | मनु० ५। म० ८५। ६) १० ॥ 


ब्जाष्य्यम्थू- इत्याद्यनेकमन्त्रप्रभाण धंमो पदेशो वेदेष्वीअरेशेव सर्वमनुष्याथंसुपदिष्टोइस्ति । 

(ब्रह्म च) ब्राह्मणोपलक्षरं सर्वोत्तिमविद्यागुणकर्मवत्त्वं सदृगुणप्रचारकरणत्वं च ब्राह्मतलक्षरं 
तच्च सदेव वर्धयितव्यम्‌ (क्षेत्र च) क्षत्रियोपलक्षणं विद्याचातुर्य्यशौयधेयंवीरपुरुषान्वितं च सदेवोन्नेयम्‌ 
(राष्ट्र च) सत्पुरुषतभथा सुनियर्मः सर्वतु खाढ्य' शुभगुणान्वितं थ राज्य॑ सदेव कार्य्यंस्‌ (विशश्व) वेदयादि- 
प्रजानां व्यावारादिकारिणां भुगोले ह्ाव्याहतगतिप्तंपादनेन व्यापाराद्धनवृद्धचर्थ संरक्षण च॑ कार्य्यंत 
(त्विषिज्चच) दीपिः शुभगुणातां प्रकाशः सत्यगुशकामना चशुद्धा प्रचारणीयेति (यदाइच) धर्मान्दिता- 
नुत्तमा कीत्ति: संस्थापनीया (वर्चशच) सद्ठिद्याप्रचारं सम्पगध्ययनाध्याएनप्रबन्धं कर्म सदा कार्य्यम्‌ (ड्रविरं 
च) अ्रप्राप्तस्य पदार्थस्य न्यायेन प्राप्तीच्छा कार्य्या प्राप्तस्य संरक्षण रक्षितस्य वृद्धिवु दस्य सत्कर्मसु व्ययश्न 
योजनीय' एतच्चतुविधपुरुषार्थेन धनधान्योन्नतिसुखे सदेज काय्यें ॥ १२॥ 

(आ्रायुध्च) वोय्यादिरक्षणेन भोजनाच्छादनादिसुनियमेन ब्रह्मचय्यंसुसेवनेनायुबंल कार्य्येस्‌ (रूप 
स) निरन्‍्तरविषयासेवनेन सदेव सौन्दर्य्याविगुरायुकतं स्वरूप रक्षणीयप्र (नाम च) सत्कर्मानुष्ठानेत ताम- 
प्रसिद्धिः कार्य्या यतोज्न्यस्थापि संत्कमंसुत्साहबृद्धिः स्थात्‌ (की्तिश्रन) सदृगुणग्रहणार्थमीश्वरगुणानामुप- 
देशार्थ कीत्तनं स्वत्त्कीत्तिमत्त्व॑ च सदंव कार्य्य॑म्‌ (प्राणश्रापानशभ्र) प्राणायामरीत्या प्राणापानयो: शुद्धि 
बले कार्य्य शरीरावृबाह्मदेश यो वायुगेच्छति स प्राण, बाह्मयाह शाच्छरोरं प्रविशति स वायुरपात:, शुद्ध- 
देश निवासादिननयो: प्रच्छदंनविधारणाश्यां बुद्धिश्ारीरबल च संपादतीयम (चक्षश्न श्रोत्रं च) चाक्षषं 
प्रत्यक्ष भौन्र शब्दजन्यं, चादनुमानादीन्यपि प्रमाणानि यथावद्वेदितव्यानि, ते: सत्यं विज्ञानं च सर्वथा 
कायपंम ॥ १३॥ श 

(पयश्च रसभ्र) पयो जलादिक रसो दुग्धघृतादिश्चेता वेद्यकरीत्या सम्यरू शोधयित्वा भोक्तव्यौ 
(अ्रन्नं चास्तादं च) अ्रन्नमोदनादिकमन्तायं भोक्‍्तुमह शुद्ध संस्कृतमन्न संवाद्यव भोक्तव्यम्‌ (ऋत॑ च सत्य 
सच) ऋतं ब्रह्म सर्वदवोषासनोयम्‌, सत्य प्रत्यक्षादिभि: प्रमाण: परीक्षितं याह्श स्वात्मन्यस्ति ताहश सदा 
सत्यमेव वक्तव्य मन्तव्यं च (इष्ट' च पूर्त च) इष्ट ब्रह्मोपापन सर्वोपकारक यज्ञानुष्ठानं च, पूत्तें तु यथ्ूत्त्यर् 
मनेसा वाचा कर्मणा सम्पक पुरुषा्थेनव सर्ववस्तुप्तंभारंश्रोभयानुष्ठावर्पत्तिः कार्येति (प्रजा च पद्मवश्न) 
प्रजा सन्‍्तानादिका राज्य च्‌ सुशिक्षाविद्यासुखान्विता हस्त्यश्वादयः पशवश्च सम्यक्‌ शिक्षान्विता: कार्य्या:। 
बहुभिदचकार रन्येषपि शुभगुरा श्रत्र ग्राह्मा: ॥ १४॥ 

स्रण7र्श।--(ब्रह्म च) सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही ब्राह्मण वर्ण 
का अधिकार देता, उनसे विद्या का प्रचार कराना और उन लोगों को भी चाहिये कि विद्या के प्रचार में 
ही सदा तत्पर रहें (क्षत्रं च) श्रर्थात्‌ सब कामो में चतुरता, शूरवीरपन, धीरज, वीरपुरुषों से युकत सेना 
का रखना, दुष्टों को दण्ड देना और श्रेष्ठों का पालन करना इत्यादि गुणों के बढाने वाले पुरुषों को क्षत्रिय- 
वर्ण का अधिकार देना (राष्ट्रत्व) श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सब सुखों से युक्त 
करना और उत्तम गुण सहित होके सब कर्मो को सदा सिद्ध करना चाहिये (विशश्च) वध आदि वर्णो 
को व्यापारादि ज्यवहारों में भूगोल के बीच में जाने आने का प्रबन्ध करना और उनकी भ्रच्छी रीति से 
रक्षा करनी ग्रवश्य है, जिससे धनादि पदार्थों को ससार में बढती हो (त्विषिश्च) सब मनुष्यों में सब दिन 
सत्य गुणों ही का प्रकाश करना वाहिये (यशश्व) उत्तम कामों से 38 में श्रेष्ठ कीति को बढ़ाना उचित 
है (वर्चश्र) सत्यविद्यात्रों के प्रचार के लिए अनेक पाठशालाग्रो में पुत्र भौर कन्याओ्रों का अ्रच्छी रीति से 


छ्द ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


पढ़ने पढाते का प्रचार सदा बढाते जाना चाहिए (द्रविणं च) सब मनुष्यों को उचित है कि पूव॑ पर बर्म से 
ग्रप्राप्त पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना प्राप्त पदार्थों की रक्षा यथावत्‌ करनी चा धये, 
रक्षा किये पदार्थों की सदा बढ़ती करना ग्रौर सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों भे बढे हुए धतादि पदानों 
का खरच यथावत्‌ करता चाहिये। इस चार प्रकार के पुरुपार्थ से धनधान्यादि को बढ़ा के सुख को सदा 
बढाते जाग्रो ॥ १२ ॥ 


(आयुश्र) वीय्य॑ मादि धातुम्ो की शुद्धि श्रौर रक्षा करना तथा युक्तिपृर्वेक ही भोजन और वरत्न 
ग्रादि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उमर को सदा बढाग्रो (रूप च) ग्रत्यन्त विपय-गेवा 
से परथक रह के और शुद्ध वस्त्र आदि धारण ते शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रखना (नाम घ) उत्तम 
कर्मो के प्राचरण से ताम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिसमे अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मों में उत्साह 
हो (कीतिइच) श्रेष्ठ गुशों के ग्रहण के लिए परमेश्वर के गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो, जिससे 
तुम्हारा भी यश बढ़े (प्राणग्रागावश्र) जो वायु भीतर से बाहर आता है उसको धारण ग्रौर जी बाहर 
से भोतर जाता है, उप्तको 'प्रपान' कहते है । योगाभ्यास, शुद्ध देश में निगास आदि झ (र भीनर से बल 
करके प्राण को बाहर निकाल के रोकने से शरीर के गोगों को छुटा के बुद्धि ग्रादि को वढाश्रों न क्षश्व क्षोत्र 
तू) प्रत्मक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, ग्रर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन ग्राठ प्रभाशों के बित्तान से 
सत्य का नित्य शोधन करके ग्रहग किया करो ।। १३ ।। 


(पयइच रसइच) जो पय भ्र्थात्‌ दूध, जल झादि, और जो रम ग्रर्थात्‌ शक्कर, झोषधि और घी 
झ्रादि है, इनको वेद्यवज्षास्त्रों की रीति से यथावत्‌ शोध के भोजन आदि करते रहो । (ग्रन्त पास्नाओं च) 
वद्यकशास्त्र की रीति से चावल आ्रादि भ्रन्‍्त का यथावत्‌ सस्कार करके भोजन ॥; करता चाहिये (ऋत न 
सत्य च) ऋत ताम जो ब्रह्म है, उसी की सदा उपासना करनी । जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा बसा ही 
भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिये (इृष्ट च पूर्त च) इप्ट जो ब्रह्म है. उसी की उपासना और 
जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला है, उस इप्ट की सिद्ध करने की पूति श्रौर जिस-जिस उत्तम 
कार्मो के आरम्भ को यथावत्‌ पूर्ण करने के लिये जो-जो ग्रवश्य हो सो-सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिये 
(प्रजा च पशवश्च) सब मनुष्य लोग अपने संतान और राज्य को अच्छी शिक्षा दिया कर, ग्रौर हस्ती 
तथा घोड़े ग्रादि पशुओं को भी ग्रच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मन्त्रों में अ्रमेक चकारों 
का यह भो प्रयोजन हैं कि सब मनुष्य लोग धर्म के श्रन्य भी शुभ लक्षणों का ग्रहण करें ॥ १४॥ 


साउष्यन्पू--अन्न धर्मविषये तेत्तिरीयशास्ताया भ्रन्यदपि प्रमाशम्‌ - - 

झऋष थे स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वा० । तपश्न स्वा० । दमश्र स्वा०। दामभ्र स्त्ा०। 
ग्रग्नयकच सदा. । भ्रम्निहन्न च स्था० | प्रतिथवष्च स्वा० । मानुष॑ व स्था०। प्रजा च स्था० । प्रजनशभ्र 
स्वा०। प्रजा, पघ रशा०। सत्यसिति सत्यवचा राथीतर:। तप इति त्पोनित्य: पौरशिष्टि:। स्वाध्याय- 
प्रवयो एवेति नाप्यो मोदगल्य: । तद्धि तपस्तद्धि तवः ॥ १ ॥ 


वेदमनुच्याचार्य्योफ्तेवासिनमनुशाह्ति । सत्यं वद । धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद: । ग्रा- 
चार्य्भाय प्रियं घवनाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी: । सत्यास्न प्रमदितव्यस्‌ । धर्मान्त प्र०। कुझलान्न 
प्र०। सुत्ये न प्र०। स्वाध्यायप्रवचनाश्यां म प्र०। देवपितृकार्य्यास्यां न प्र०। सातृदेवों भव । पितृदेवो 
भत। आचायंदेवों भव। श्रतिथिदेवो भव । यान्यनवश्यानि कर्माणि तानि सेब्ितव्यानि नो इतराशि। 
यान्यस्भाक७ सुचरितानि तानि त्ववोपास्यानि नो इतशारिए ॥ ५॥ 


वेदोकतधर्म विषय: ७8 


ये के चास्मच्छू या९१पतो ब्राह्मणाः। तेषां त्वयासनेन प्रश्नसितव्यम्‌ । श्रद्धया देयस्‌। प्रश्नद्धया 
देयम्‌ । श्षिया देयम्‌। छ्िया देयम्‌॥। भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌। श्रथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌। ये तत्र ब्राह्मणा: सस्मशिनः, युक्ता अयुक्ता:, शलुक्षा धर्मकामाः स्थुः, यथा 
ते तत्र वत्तेरन, तथा तत्र बत्तेंथा:। श्रथाभ्यास्यातेषु ये तत्र ब्राह्मण: सम्माशिनः, युक्ता श्रयुक्ता श्रत॒क्षा 
धर्मकामाः स्थुः, यथा ते तेषु वर्त्तेरनू, तथा तेषु वरत्तेथा:। एव पश्रादेशः। एव उपदेश:। एषा बेदो- 
पनिषत्‌ ॥ एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌। एचसु चेतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ।॥ तैत्तिरीय आरप्यके प्रपा० ७। 
अनु० ६) ११॥ 

स्राप्यमाू- (एतेबामनि० )-सर्वेर्मनुष्य रेतानि वक्ष्यमाणानि धर्मलक्षणानि सदेव सेव्यानीति | 

(ऋत॑ च०) यथार्थत्वरूप॑ वा ज्ञानम्‌ (सत्यं च०) सत्यस्थाचरणं च (तपश्न०) ज्ञानधर्मयो- 
ऋ तादिधस्मलक्षणानां यथावदनुष्ठानस्‌ (दमश्व०) अ्रधर्माचरणादिन्द्रियारित सर्वथा निवर्च्य तेषां सत्पर्धर्मा: 
चरण सदेव प्रवृत्ति: कार्य्या (शमश्य०) नेब सनसापि कदाचिदधर्मक रणेच्छा कारय्येंति (अग्नयश्व०) वेदादि- 
शास्त्रेश्योप्म्यादिपदार्थेस्यश्र पारमार्थिकव्यावहारिकविद्योपकारकरणम्‌ (अग्निहोत्र च०) नित्यहोमसार- 
भ्याभ्वमेधपय्यंस्तेन यज्ञेत वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वा रा सवप्राणिनां सुखसंपादन कार्य्यंम्‌ (अ्तिथय०) पुर्णाविद्यावतां 
धर्मात्मनां संगसेवाभ्यां सत्यशोधन छिन्तसंदायत्वं च काय्यंम्‌ (मानुषं च०) मनुष्यसम्बन्धिराज्यविद्यादिवित्तं 
सम्यक्‌ सिद्ध कर्संव्यम्‌ (प्रजा च०) धर्मेणेव प्रजामुत्पाद्य सा सदंव सत्यधमंविद्यासुशिक्षयान्विता कार्य्या 
(प्रजनइच्‌०) वीय्येवृद्धि: पु्रेष्टिरीत्या ऋतुप्रदान॑ च कत्तंव्यप्‌ (प्रजातिश्व०) गर्भरक्षा जन्मसमये संरक्षणं 
सन्तानशरी रबुद्धिवर्धनं च कत्तंव्यम्‌ (सत्यमिति०) मनुष्यः सदा सत्यवक्तेव भवेदिति राथीतराचार्य्येस्थ सत- 
मस्ति (तप इति०) यहताविसिवनेनव सत्यविद्याधर्मानुष्ठानमस्ति तन्नित्यमेव कततंव्यमिति पौरुशिष्ठे राचायय्य- 
स्य मतमस्ति । परन्तु नाकोमोदृगल्यस्पेदं मतमस्ति-स्वाध्यायों वेदविद्याध्ययनं प्रवचन तदध्यापन चेत्यु- 
भय॑ सर्वेभ्यः श्रेष्ठतमं कर्ास्ति, इदमेव सनुष्येषु परम तपो5स्ति, नातः परमुत्तमं धर्मलक्षणं किचिद्विद्यत 
इति। 

(वेदमनुच्या०) श्राचाय्ये: शिष्पाय वेदानध्याप्य धर्ममुपदिशति--है शिष्प ! त्वया सर्देव सत्यमेद 
वक्तव्यं, सत्यभाषणादिलक्षणों धर्मश्न सेवतीय:। शास्त्राध्ययनाध्यापने कदापि नव त्याज्ये। श्राचाय्यं- 
सेवा प्रजोत्पत्तिश्न, सत्यधर्मकुशलतेश्रय्यंसंवर्धनसेवने सदंव कत्तेब्ये । देवा विद्वांसः, पितरों ज्ञानिनश्च, 
तेभ्पो ज्ञानग्रहरां तेबां सेवन॑ च सदेव काय्यंमेव मातृपित्राचार्य्यातिथीनां सेवन चेतत्सबव॑ संप्रीत्या कत्तेव्यम्‌ । 
नेतत्कदापि प्रमादात्याज्यमिति । वक्ष्यमाणरीत्या मात्रादय उपदिशेयु:--भोः पुत्राः यान्युत्तमानि कर्म्मारि 
बय कुमेत्तान्येब युध्माभिराचरितव्याति । यानि तु पापात्मकानि कानिच्िदस्माभिः क्रियन्ते तानि कदापि 
तेवाचरणीयानि । 


येप्स्माकं सध्ये विद्वांसो ब्रह्मविद:ः स्पुस्तत्संगस्तदुक्तविश्वासश्र सदंव कत्तंव्यों नेतरेबास्‌ । भनुष्ये- 
विद्यादिपदार्थ दान प्रीत्या5प्रीत्या, श्रिया, लज्जया, भयेन, प्रतिज्ञया च सर्देव कत्तंव्यम्‌ । श्र्थात्‌ प्रतिग्रहाहान- 
मतोव श्रेपस्करमिति | भो: शिष्य ! तव कस्मिश्रित्कमंण्याचरणं च संशयो भवेत्‌ तदा ब्रह्मविदां, पक्षपात- 
रहितानां योगिनामधर्धात्‌ पृथ्मुतानां, विद्यादिगुणः स्निग्धानां, धर्मकामानां विदुर्षा सकाशादुत्तरं प्राह्म, 
तेबामेबाचरणश च। याहशेन मार्गएण ते विचरेपुस्तेनेव मार्गण त्वयापि गन्तव्यम्‌ | प्रयमेव युष्माक हृदय 
ग्रादेश उपदेशों हि स्थाप्यत इयसेव वेद्यन|मुपनिधदस्ति । ईहशमेवानुशासन सर्वेर्भनुष्ये: कत्तेव्यम्‌। 
ईहगाचरणापुरःसरमेव परमअद्धया सच्चिदानन्दादिलक्षणं ब्रह्मोपास्यं नाग्यथेति । 


न्जश्णायर्ण -तेत्तिरीयशाखा में और भी धर्म का विषय है सो आगे लिखते हैं--(ऋतं च०) 


८० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


यह सब मनुष्यों को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढाते हुए एक-ब्रह्म-ही .की उपासना करते 
रहें। उस के साथ वेदादि शास्त्रों का पढना पढाता भी बराबर करते जायें | (सत्य च०) प्रत्यक्ष आदि 
प्रभाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में ज्ञान से जानते हो, वेसा ही बोलो ग्रौर उसी 
को मानो । उस के साथ पढना पढाना भी कभी न छोड़ो । (तपश्न०) विद्याप्रहग के लिये ब्रह्मचर्य ग्राश्रम 
को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो। (दमश्र०) भ्रपती श्राख आदि इन्द्रियों को श्रधर्म झौर आलस्य 
से छुडा के सदा धर्म में घलामो । (शमश्न०) अपने आत्मा और मत को सदा धमंसेवन में ही स्थिर रकवो। 
(अशतयश्न०) तीनों वेद और प्रग्ति झ्रादि पदार्थों से धर्म, श्रथं, काम और मोक्ष को सिद्ध करो तथा श्रनेक 
प्रकार से शिल्पविद्या की उन्‍नति करो। (ट्रग्निहोत्र च०) वायु श्रौर वृष्टिजल की शुद्धि द्वारा प्रग्निहोत्र से 
लेके ग्रश्नमेध पर्यन्त यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार सदा करते रहो। (ग्रतिवयश्र०) जो सब जगत्‌ के 
उपकार के लिये सत्यवादी, सत्यकारी, पूर्ण विद्वात्‌, सबका सुख चाहने वाले हों, उन सत्पुरुषों के संग से 
करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो । (मानुपं च०) सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठोक 
ठीक प्रवग्ध से धन ग्रादि पदार्थों को बढा के, रक्षा करके और अच्छे कामों में खर्चे करके, उन से धर्म, ग्रर्थ, 
काम और मोक्ष, इन चारों फल को सिद्धि द्वारा श्रपना जन्म सफल करो । (प्रजा क्ृ०) अपने सन्‍्तानों का 
यथायोग्य पालन, शिक्षा से विद्वान्‌ करके, सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाने रहो। (प्रजनश्र०) जो 
सन्‍्तानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उस को (पुत्रेष्टि' कहते है, उत्तमें श्रेष्ठ भोजन और झ्रोपध सेवन 
सदा करते रहो तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो। (प्रजातिश्र०) पुत्र और कन्याओ्रों के जन्म समय 
में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्तिपूर्वक करो । 


ऋत से लेके प्रजाति पय॑न्त धर्म के जो बारह लक्षण होते है, उन सब के साथ स्वाध्याय जो 
पढ़ना और प्रवचन जो पढाने का उपदेश किया है, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षाए हैं, वे तब 
प्राप्त हो सकते हैं कि जत्र मनुष्य लोग सत्मविद्य। को पढ़े, और तभी सदा सुद्ध मे रहेगे क्योंकि सब गुणों 
में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिये सब धर्मलक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रह किया है । 
सो इन का त्याग करना कभी न चाहिये। (सत्यमिति०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब द्विन सत्यवचन ही 
बोलो । (तप इत्ति०) धर्म और ईश्वर को प्राप्ति करने के लिये नित्य विद्या ग्रहण .करो, श्रर्भात्‌ विद्या का 
जो पढ़ता पढाना है, यही सब से उत्तम है ॥ १॥ 


(वेदमनूच्या०) जो आचाय॑ श्रर्थात्‌ विद्या और शिक्षा का देने वाला है, वह विद्या पढने के समय 
और जब तक न पढ चुके तब तक अपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करे कि-हे पुत्रो वा शिष्य 
लोगों ! तुम सदा सत्य ही बोला करो। और धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर ही की भक्ति किया 
करो। इस में ग्रालस्य वा प्रमाद कभी मत करो । .आचार्य को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रतन्‍्त करो । 
और युवावस्था में ही विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो तथा सत्यधर्म को कभी मत छोड़ो । कुशनता 
प्र्थात्‌ चतुराई को सदा ग्रहण करके, भूति ग्रर्थात्‌ उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढाते जाओ गौर पढ़ने पढाने में 
कभी आालस्य मत करो ॥। १॥ 


(देवपितृ०) देव जो विद्वान लोग और पितृ अर्थात्‌ ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या के 
ग्रहण करने में आलस्य वा प्रमाद कभी मत करो। माता, पिता, आचार्य ग्र्थाव्‌ विद्या के देने वाले श्रौर 
अतिथि जो सत्य उपदेश के करने वाले विद्वान्‌ पुरुष है, उत की सेवा मे आ्रालस्य कभी मत करो । ऐसे ही 
सत्यभाषणादि शुभ गुणों और कर्मो ही का सदा सेवन करो किस्तु मिथ्याभाषणादि को कभी मत करो ! 
माता, पिता और आचार ग्रादि अपने संतानों तथा शिष्यो को ऐसा उपदेश करें कि+-हे पुत्रो वा शिष्य 


वेदोक्तथम विषय: ८१ 


लोगो ! हमारे जो सुचरित्र थ्र्थात्‌ अच्छे काम हैं, तुम लोग उन्ही का ग्रहण करो किन्तु हमारे बुरे कामों 
को कभी नही । 

जो हमारे बीच में विद्वात्‌ और ब्रह्म के जातते वाले धर्मात्मा मनुष्य है, उन्हीं के 'चंचनों में 
विश्वास करो श्रौर उन को प्रीति वा अ्रप्रीति से, श्री वा लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते 
रहो, तथा विद्यादान सदा करते जाग्रो। श्रौर जब तुम को किसी बात में सदेह हो तब पूर्ण विद्वान, 
पक्षपातरहित, धर्मात्मा मनुष्यों से पूछ के शट्ठानिवारण सदा करते रहो । वे लोग जिस जिस प्रकार से 
जिस जिस धर्म काम में चलते होथे, वैप्ते ही तुप भी चलो । यही ग्रादेश अर्थात्‌ श्रविद्या को हदा के उस 
के स्थान में विद्या का और अधर्म को हटा के घर्म का स्थापन करना है। इसी को उपदेश और शिक्षा भी 
कहते हैं। इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर ही की सदा उपासना करो । 

रा ऋत॑ तपः सत्य तपः श्रुतं तपः दान्‍्त॑ तपो दमस्तपः अमस्तपों दान तपो यज्ञस्तघों भुभुवः 

सुबब्नंह तदुपास्वेब्नत्तप: ॥॥ तैत्ति० ग्ररण्य० प्रपा० १० | झनु० ८ ॥ 

स्तष्यमू-इदानीं तफ्सो लक्षणमुच्यते-(ऋतं०) यत्तत्त्वं ब्रह्मण एवोपासनं यमार्थज्ञानं 
ख (सत्यं०) स॒त्यकयनं सत्यमाचरणं च (श्रुतं०) सर्वविद्याश्रवरां श्रावश च (शान्तं०) श्रधसरिपृथवकृत्य 
मनसो धर्मे संस्णापन॑ सनःशान्ति: (क्मस्त०) इच्द्रियाशां घ॒र्म एव प्रवत्तनमधर्मान्निवत्तनं च (इमस्त०) 
मनसो४गि निग्रहश्वाधर्माडमें प्रवर्तन च (दान त०) तथा सत्यविद्यादिदानं सदा कर्तव्यम्‌ (ग्तस्त०) 
पूर्वोकतत यज्ञानुष्ठानं चेतत्सववं तपरशब्देन गृह्मते नान्‍यदिति । अन्यच्च (मुभू ०) है सजुष्य ! संबेलोकव्यापक॑ 
यदू ब्रह्मास्ति तदेव त्वमुपास्वेदमेव॒ तपो मन्यध्व॑ नातो विपरीतसिति ॥ 

ना प्यापश्त्ी -(ऋतं तप:०) तप इसको कहते हैं कि जो (ऋत) श्र्यात्‌ यथार्थ तत्त्व मानने, 
सत्य बोलने, (श्रुत) अर्थात्‌ सब विद्याम्रों को सुनने, (शान्त) म्र्थात्‌ उत्तम कर्म करने और श्रच्छे स्वभाव 
के धारते में रादा प्रवृत्त रहो तथा पूर्वोक्त दम, शम, दान, यज्ञ और प्रेम भक्ति से तीनों लोक में व्यापक 
ब्रह्म की जो उपासना करना है, उसको भी तप कहते है। ऋत आदि का अर्थ प्रथम कर दिया है | 

सत्यं परं परठुसत्यछ सत्येन न सुबर्गल्लोकाच्य्यवन्ते फदाचन, सता& हि सत्य, तस्मात्सत्ये 
रमस्ते | तप इति तपो नानशत्तात्पर॑, बद्धि पर॑ तपर्तदुदुर्षर्ष तदूदुराधर्ष तस्मात्तपसि रमप्ते। दम इति 
नियतं ब्रह्मचारिशह्तस्माहुमे० । शम इत्य रण्पे मुनयस्तस्माच्छमे ० । दानमिति सर्वाशि भूतानि प्रश?सन्ति 
दानास्वातिदृष्वारं, तस्मादाने० । धर्म इति धर्मेश सर्जमिदं प्रिगुहीतं, प्ानातिदुश्दर तस्माद्वमें० | प्रजन 
इृति भुया/3सस्तस्मादुभूयिष्ठा: प्रजायन्ते, तस्मादृभुषिष्ठा: प्रजनने० । प्रग्नय इत्याह, तस्मादसलय आधा- 
तव्याः भ्र्निहोत्रमित्याह, तस्मादग्निहोश्रे० । गज्ञ इति गस्तेन हिं देवा दिवंगतास्तस्मायज्ञ ० १ मानसमिति 
विद्वा3पस्तस्मादिद्ा 8स एवं मानसे रमन्‍्ते । न्यास इति बह्मा, ब्रह्मा हिं परः, परो हि ब्रह्मा, तानि वा 
हृत्त्फ्गवरारि तपा3सि, न्यास एवात्यरेवयत्‌ । य एवं वेवेत्युपनिघत्‌ । 

प्राजापत्यों ह[5:रशिएः सुपर्रोय: प्रजापति पितरमुपससार, कि भगवन्तः परम वदन्तीति, तस्मे 
प्रोवाच --सत्येव वायुराबाति, सत्येना5$दित्यों रोचते दिंवि, सत्यं वाचः प्रतिष्ठा, सत्ये सर्व प्रतिष्ठित, 
तस्मात्सत्यं परम बदच्ति | तपसा देवा देवतामप्र श्रायत्‌ तपसर्षयः सुबरन्वविन्दन, तपसा सपलासरुतता 
मारातीस्तफस्ति सर्ब' प्रतिष्ठितं, तस्मात्तपः पर०॥ देन दान्‍्ताः किल्विषमवधून्त्नन्ति, देन ब्रह्मचारिशः 
सुवरगच्छन्‌, दो भूतानां दुराधर्ष, इसे सर्व प्रलिष्टितं, तस्मादर्म परम पा । शमेन शान्ताः शिव- 
माचरन्ति श्तेन नाक घुनयोजल्वविन्दझछमो भूतातां दुरावर्ण। शमे सर्व प्रतिध्टितं, तस्माध्चम प१२०। दान 
यज्ञानां बरूथ दक्षिणा; लोके दातारछे सर्वभृतान्युपजोवस्ति, दानेनारातीरनुपानुदन्‍्त, दालेन हविषन्‍्तो सित्रा 


परे ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


भवत्ति, दाने सर्व' प्रतिष्ठितं, तस्माह्ानं पर० । धर्मों विश्वस्थ जगतः ग्रतिष्ठा, लोके धर्मिष्ठ प्रजा उप- 
सर्पन्ति, धर्मेश पापमपनुदन्ति, धर्में सव॑ प्रतिष्ठित, तस्माद्धर्म' पर०। प्रजनन वे प्रतिष्ठा, लोके, साधु 
प्रजायास्तत्तु' तत्वानः पितृणामनुणों भवति, तदेव तस्य अनृणं, तस्मात्मजनन पर०। 

प्रग्तयों वे त्रयीविद्या देवयानः पन्‍्था, गाहुंपत्यऋक्‌ प्रुथिवीरथन्तरमन्वाहाय्यंपचनो यजुरन्तरिक्षे 
बामदेव्यमाह॒वतीय: साम सुवर्गों लोको बृहत्तस्मादग्तीन्पर०। श्रग्निहोत्र ७ सायंप्रातग हाएां निष्कृति:, 
स्विष्ट5 सुहुतं, यज्ञकतुनां प्रापण७&, सुवर्गस्थ लोकस्य ज्योतिस्तस्मादग्निहोत्रं पर० । यज्ञ इति यज्ञ न हि 
देवा दिवंगता, यज्ञे तासुरानपानुदस्त, यज्ञ न द्विषन्तो भित्रा भवन्ति, यज्ञे सर्व प्रतिष्ठितं, तस्ताद्यज्ञं पर०। 
मानस वे प्राजावत्यं पवित्र, मानतेन सनसा साधु पदयति, सानसा ऋषय:ः प्रजा असुजन्त, मानसे सर्व 
प्रतिष्ठित, तंस्मान्मानस परम वदन्ति । तैत्ति० आरण्प० प्रपा० १० । झनु० ६२६३ ॥ 

ख्पाष्यमू-- सत्यं प०) सत्यभाषाणात्सत्याचरणाच्च पर॑ धमेलक्षणं किचिस्नास्यरेव। 
कुतः ? सत्येनेव नित्य मोक्षसुलं संसारसुख च प्राप्य पुनस्तस्मान्नेव कवापि च्युतिर्भवति । सत्पुरुषाणामपि 
सत्याचरणमेव लक्षणमस्ति | तस्मात्कारणात्सवेमंनुष्येः सत्ये खलु रमणशीयमिति। तपरतु ऋतादिधर्म- 
लक्षणानुष्ठानमेव ग्राह्मम्‌ । एवं सम्यग्ब्रह्मच॒य्य सेवनेन विद्याग्रहरं ब्रह्म इत्युच्यते । एक्मेव दामादिष्ययें- 
गतिः कार्य्या । विदुषो लक्षण मानसो व्यापार:। एवमेव सत्येत ब्रह्मणा वायुरागच्छति। सत्येनादित्य: 
प्रकाशितो भवति। सत्येनेव मनुष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्‍्यथेति । मातसा ऋषयः प्रारणाः विज्ञाना- 
दयदचेति ।। 


खाग7ष्यपर्०्--(सत्यं परं०) अरब सत्य का स्वहूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत भी साम 
है। सत्यभाषण और ग्राचरण से उत्तम धर्ग का लक्षण कोई भी नहीं है, क्योकि सत्युरुषों भें भी सता ही 
सत्युरुषपन है । सत्य से ही मनुष्यों को व्यवहार श्र मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है। जिसमे दृटट के वे 
दुःख में कभी नहीं गिरते । इसलिए सब मनुष्यों को सत्य में ही रमणा वारता चाहिये । (तप द्ि०) णी 
ग्रन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहए न करना, जिसका ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं, जो प्रत्यन्त उत्तम 
श्रौर यद्यपि करने मे कठिन भी है, तदपि बुद्धिमान मनुष्य को करना सब सुगम है । उससे तप में नित्य ही 
निश्चित रहना ठीक है । (दम इति०) जितेन्द्रिय हो के जो विद्या का अभ्यास ग्रौर धर्म का आचरण करता 
है, उसमे मनुष्यों को नित्य प्रवृत्त होता चाहिये। (दानमिति०) दान की स्तुति सब लोग करने है, ग्रौर 
जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई भी नही है, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते है, दससे दान करने का स्वभाव 
सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिये । 

(धर्म इति०) जो धर्मलक्षण प्रथम कह श्राये है श्र जो श्ागे कहेंगे, वे सब ४सी धर्म के है वथोकि 
जो न्याय श्र्थात्‌ पक्षपात को छोड के सत्य का झ्राचरण श्रौर असत्य का परित्याग करता है, उसी को धर्म 
कहते है। यही धर्म का स्वरूप और सवसे उत्तम धर है। सब मनुष्यों को इसी में सदा वर्सना वाहिये । 
(प्रजन इति०) जिससे मनुष्यों की बढती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते है, इससे जन्म को प्रजन 
कहते हैं। (प्रग्नय इत्याह०) तीनों वेद और अग्नि भ्रादि पदार्थों से सब शिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित 
है। (अग्निहोत्र च०) अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्य्यन्त होम करके सब जगत का उपकार करने में सदा 
यत्न करना चाहिये। (मानसमिति०) जो विचार करने वाले मनुष्य हैं, वे ही विद्वान्‌ होते हैं । इससे विद्वान 
लोग विचार ही मे सदा रमण करते है, क्योंकि मत के विज्ञान आदि गुण है वे ही ईश्वर और जीव की 
सृष्टि के हेतु है। इससे मन का बल और उसकी शुद्धि करना भी धर्म का उत्तम क्षण है। (न्यास इति०) 
ब्रह्मा बन के, भ्र्थात्‌ चारो वेद को जान के, संसारी व्यवहारों को छोड़ के, न्यास: ग्र्भात्‌ सन्‍्यास आश्रम 


-वेदोक्तधमे विषय: ८३ 


करके, जो सब मनुष्यों को सत्यधर्म और सत्यविद्या से लाभ पहुँचाना है, यह भी विद्वान मनुष्यों को घर्म 
का लक्षण जान के करता उचित है। 

(सत्पेन वा०) सत्य को उत्तम इसलिये कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्म है, उससे सब लोगों का प्रकाश 
श्रौर वायू ग्रादि पदार्थों का रक्षण होता है | सत्य से ही सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा और परब्रह्म को प्राप्त 
हो के मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों मे सत्याचरण ही सत्पुरुषषत्त है। (तपसा देवा०) 
पूर्वॉक्त तप से ही विद्वान लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सब काम क्रोध आदि शन्रुशों को जीत के, 
पापो से छूट के, धर्म ही में स्थिर रह सकते है, इससे तप को भी श्रेष्ठ कहते हैं। (दमेन०) दम से मनुष्य 
पापों से अलग होके और ब्रह्मचर्य्य ग्राश्नम का सेवत करके विद्या को प्राप्त होता है, इसलिये धर्म का दम 
भी श्रेष्ठ लक्षण है। (शमेन०) शम का लक्षण यह है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण 
करते है, इससे यह भी धर्म का लक्षण है। (दानेत०) दान से ही यज्ञ, श्र्थात्‌ दाता के ग्राश्रय से सब 
प्राणियों का जीवन होता है, और दात से ही शन्नुत्रो को भी जीत कर ग्रपता मित्र कर लेते है, इससे दान 
भी धर्म का लक्षण है। (धर्मों वि०) सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा धर्म ही है, धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास 
होता है, धर्म से ही मनुष्य लोग पापों को छुडा देते है, जितने उत्तम काम हैं वे सब धर्म में ही लिये जाते 
है, इसलिये रावसे उत्तम धर्म को ही जानता चाहिये। (प्रजनन०) जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रजा 
में वृद्धि होती है और जो परम्परा से ज्ञानियों की सेवा से ऋण प्रर्थात्‌ बदले का पूरा करना होता है, 
इससे प्रजतत भी धर्म का हैतु है क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कौन करे। 
इस कारण से भी भर्म को ही प्रधान जानो । 

(प्रग्तयों ब०) श्र्थात्‌ जिससे तुम लोग साज्भोपाज् तीनों वेदों को पढ़ो, क्‍योंकि विद्वानों के 
ज्ञान-मार्ग को प्राप्त होके पथिवी, आकाश और स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती हैं, इससे इन 
तीनों भ्रग्ति अर्थात्‌ बेदों को श्रेष्ठ कहते हैं । (अ्रग्निहोत्र) प्रातः, संध्या काल में वायु तथा वृष्टिजल को 
दुर्गन्‍्ध से छुड़ाके सुगन्धित करने से सब मनुष्यों को स्वगं अर्थात्‌ सुख की प्राप्ति होती है, इसलिये भरग्नि- 
होत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं । (यज्ञ इति०) विद्या से ही विद्वान लोग स्व अर्थात्‌ सुख को प्राप्त 
होते और शत्रुम्रों को जीत के अपना मित्र कर लेते हैं, इससे विद्या और भ्रध्वर्य श्रादि यज्ञ को भी धर्म का 
लक्षण कहते है । (मानस व०) मन के शुद्ध होने से ही विद्वान्‌ लोग प्रजापति भ्रर्थात्‌ परमेश्वर को जानके 
नित्य सुख को प्राप्त हो सकते है | पवित्र मन से सत्य-ज्ञान होता है, श्रौर उसमें जो विज्ञान आदि ऋषि 
प्र्थात्‌ गुण हैं, उनसे परमेश्वर और जोव लोग भी श्रपती-अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते है प्र्थात्‌ 
परमेश्वर के विद्या आ्रादि गुणों से मनुष्य की प्रजा उत्पन्त होती है। इससे मन को जो पवित्र और विद्या- 
युक्त करना है, ये भी धर्म के उत्तम लक्षण और साधन है। इससे मन के पवित्र होने से सब' धमेकाये 
सिद्ध होते है। ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। इनमे से कुछ तो पूर्व कह दिये और कुछ आगे भी कहेंगे । 


सत्पेन लभ्यस्तपसा हवा ष श्रात्मा स सम्यड ज्ञानिन ब्रह्मचय्येण नित्यम्‌ । 
श्रन्‍्त: शरीरे ज्योतिर्मंघो हि शुद्धों य॑ पद्यन्ति यतयः क्षीणदोधाः ॥ १॥ 
सत्यमेव जयते नानृुत॑ सत्येन पत्ण विततों देवयबानः। 
येनाक्रमन्त्युषयों हयाप्तकासा यत्र तत्सत्यस्थ परम निधानस्‌ ॥ २ ॥ 
मुण्डकोपनिषदि मु० हे । खं० । १ म० ४। ६ ॥ 


स्तर षण्यम्--अनयोर ये:-- सत्मेन लक्ष्य०) सत्येन सत्यधर्माचरणनेवात्मा परमेश्वरो लम्यो 
नास्यथेत्ययं मन्त्र: सुगसार्थ: ॥ १॥ 


पड ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(सत्यमेव ०) सत्यमाचरितमेव जयते, तेनब मनुष्यः सदा विजय॑ प्राप्नोति। झनुतेनाधर्माचरणेन 
पराजय च। तथा सत्यधर्मेशेव देवयानों विदुर्षां यः सदामन्दप्र दो मोक्षमार्गो$स्ति, सो$षि सत्पेनेब विस्तृतः 
प्रकाशितों भवति। येन च सत्यवर्मानुष्ठानप्रकाशितेन मार्गेगाप्तकाम ऋषयस्तत्राक्रमन्ति गच्छल्ति यत्र 
सत्यस्य धर्मस्य परम निधानमषिकरणं ब्रह्म बर्तते तत्प्राप्य नित्यानन्दमोक्षप्राप्ता भवब्ति, नान्‍्यथेति | श्रत 
एव सत्यधर्मानुष्ठानमधर्मत्यागश्न सर्वे: कत्तेव्य इति ॥ 

ख्पाग्र्णाजर्श--(सत्येन लम्यस्तपसा०) श्रर्थात्‌ जो सत्य झाचरणरूप धर्म का श्रनुष्ठान, ठोक 
ठीक विज्ञान और ब्रह्मचय॑ करते हैं, इन्हीं शुभगुणों से सबका श्रात्मा परमेश्वर जाना जाता है। जिसको 
निर्दोष अर्थात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते हें । सो सश्रके आत्माओं का भी आत्मा, प्रकाशस्वरूप 
झ्औौर सब दिन शुद्ध है। उसी की आझ्राज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिये ॥॥१॥ 


(सत्यमेव जय ०) जो सत्य का ग्राचरण करने वाला है, वही मनुष्य सदा विजय और सुख को 
प्राप्त होता है और जो मिथ्या ग्राचरण भ्रर्थात्‌ भूठे कामों का करने वाला है, वह सदा पराजय और दु'ख ही 
को प्राप्त होता है ! विद्वानों का जो मार्ग है, सो भी सत्य के श्राचरण से ही खुल जाता है। जिस मार्ग से 
ग्राप्तकाम, धर्मात्मा विद्वात्‌ लोग चल के सत्यसुख को प्राप्त होते हैं, जहाँ ब्रह्म ही का रात्मस्तररूप सुख 
सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख्च को बे प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं। इगरो रात्यपर्म 
का ग्राचरण और असत्य का त्याग करना सव मनुष्यों को उनित है ॥१॥ 

स््रष्यमसाू-प्रन्यच्च-चोदना लक्षणशोडर्थों धर्म: ॥१॥ एु० गीए ब्र० १ । पा० १ सयू० २॥ 

यतोष्म्युदयनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म: ॥ २ ॥। बेशेपिके ग्र० १ | पा० १ | सु० २॥ 

श्रतपोरयः--(चोदना०) वेदवाण्या या सत्यधर्माच रशस्य प्रेरणारित तयब सत्यधर्मों लक्ष्यते । 
योध्नर्थादर्धभाचरणादूबहिररत्यतो धर्मास्यां लब्ध्वाई्यों भवति । यस्थेश्वरेण निषेध: क्रियते सोइनथें- 
रूपत्वादपर्म्मो5यपिति ज्ञात्वा सर्वेर्नुष्यत्त्याज्य इति ॥१॥ 

(यतो$स्यु ०) यस्पाचरणादष्युदयः सांसारिकधिष्टसुख सम्यक्‌ प्राप्त भवति, येन च निःश्रेय्स 
प्ररमार्थिकं मोक्षसुखं च। स एव धर्मो विज्ञेयः श्रतो जियरीतो ह्य॒थर्मश्व। इदसपि वेदानाप्ेव व्याध्यानसस्ति 

इत्यनेकमन्धत्रप्रमाणस/क्ष्या दिधम पिदेशो वेदेष्वी श्वरेण सर्वमनुष्यार्थमुपदिष्टोःस्त्पेक एवारयं रावेंषां 
धर्मो5स्ति, नेव चाह्मादू द्वितीयोउस्तीति वेदितव्यम ॥२॥ 


इति वेदोक्तधमं विषय: संक्षेपतः समाप्त: । 


स्ारष्यप्र्ध--(चोदना०) ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिये जिसके करने की श्राज्ञा दी है, बही 
धर्म और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है, वह अ्रथर्म कहाता है । परन्तु वह धर्म ग्र्न॑ युबत ग्र्थातत्‌ 
अधर्म का आचरण जो श्रनर्थ है उससे प्रलग होता है। इससे धर्म का ही जो श्रानरणा करता है, बही 
मनुष्यों में मनुष्यपन है ।। १॥ है 


(यतोड्म्यु ०) जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और | आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निःशेयस अर्वात नःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षसुख् की 
प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। यह भी वेदों की व्याख्या है। सं 


है इत्यादि अनेक मन्‍्त्रों के प्रमाणों श्रौर ऋषि मुनियों की साक्षियों से यह धर्म का उपदेश किया है 
के सब मनुष्यों को इसी रे के काम करना उचित है। इसप्ते विदित हुआ कि सब मनुप्यों के लिये धर्म और 
श्रधम एक ही हैं, दो नहीं। जो कोई इसमें भेद करे तो उसको श्रज्ञानी और मिथ्यावादी ही समभना चाहिये । 


इति वेदोक्तघर्म विषय; संक्षेपत: |) 


अथ सृष्टिविद्याविषय: संक्षेपतः 


नासंदासी नो सदसीत्तदारनी नासीद्रजों नो व्यॉगाउपरो यत्‌ । 
किमावरीव: कुहकस्य शर्म्मब्रम्भः किमसीदूगहन॑ गभीरम ॥ १ ॥ 
न मृत्युरांसीदुमृतं न तहि न राज्या अद॑ आसीछकेतः । 
आनींदवातं खधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर; कि चनास | २॥ 
तम॑ आसीत्तमंसा गरहमग्रेड्प्करेत संलिल सर्वभा हृदम। 
तुस्छयेनाभ्वर्पिहितं यदासीचपंसस्तन्म॑हिना जायवेर्कम ॥ ३ ॥ 
कामस्तदग्रे सम॑वत्तेताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथम यदासीत्‌ | 

सतो वन्धुमसंति निरंविन्दन्हृदि प्रतीष्यां कवर्यों मनीषा ॥ 8 ॥ 


तिरश्रीनो बित॑तो रश्मिरेपामध/स्विदासी २दपरि स्िदासी ३8 । 

रेतोधा आंसन्महिमान॑ आसन्त्खपा अवस्तात्य्यतिः प्रस्ताव ॥ ५ ॥ 

को अद्भा वेंद के हह प्र बॉचल्कुत आजातां कुत इये विरृष्ठिः | 

अवाग्देवा अस्य विसमेनेनाथा को वेद यत॑ आबभूव ॥ ६ ॥ 

इयं विस्ंश्चियत आवभूव यदि वा दधे यदिं वा ने। 

यो अस्याध्यक्षः परमे व्यॉमन्स्सों अरड् वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥ 

#० भ्र० ८ । भ्र० ७ | ब० १७ ॥ 

खाप्यम्‌-एतेबामभिप्रायार्थ:--यदिद सकल जगदू हथ्यते, तत्‌ परमेश्वरेशव सम्यग्रचयित्वा, 

सरक्ष्य, प्रलयावसरे वियोज्य च॑ विनाइयते । पुनः पुनरेवमेव सदा क्षियत इति। 


(नासदासी०) यदा कार्य जगल्नोतम्तमासीत्तदाध्सतू धृष्टे: प्राक्‌ शुत्यमाकाशमपि नासीतू। 
कुतः ? तदृव्यवहारस्य वत्तमानाभावात्‌ (नो सदासीत्तदानों) तस्मिन्‍्काले सत्‌ प्रकृत्यात्मकमव्यवतं, सत्संज्षकं 
पज्जगत्कारणं, तदपि नो आ्रापीस्नावत्तंत । (नासी4०) परमाणवो5ईपि नासन्‌ (नो व्योमापरो यत्‌) व्योमा- 
काशमपरं यस्मित्‌ विराडाण्ये सोईवि नो श्रासीतृ। किन्तु परब्रह्मणः सामथ्यस्यमतोव सृक्ष्मं स्वस्थास्य 
प्रमकारशसंज्ञकमेव तदानीं समवत्तत । (किमावरीवः०) यत्प्रातः कुहकस्यावर्षाकाले धृमाकारेशा वृष्ट 
किज्चिज्जलं वर्समानं भवति, यथा नेतजउ्जलेन प्ृथिव्यावरणं भवति, नदीअ्रवाहादिक व चलति, ग्रत 
एबोव्त तज्जलं गहने गभोरं॑ कि भवति ? तेत्याह। कित्वावरीवः, श्रावरकमाच्छादक भवति ? नव 
कदाचिंतृ तस्पातीवाल्पत्वातृ, तथव सर्व जगत तत्सामर्थ्यादित्पथास्ति तच्छुमंणि शुद्धे बह्म॒रित । कि गहन 


५६ ऋणग्वेदादिभाष्यभू मिका 


गर्भीरमधिक भवति ? नेत्याह। अतस्तदुब्हणः कदाचिन्नवावरक भवति। कुत: ? जगत: किज्चिस्पात्र- 
त्वादू ब्रह्मणोउनस्तत्वाच्च ॥। १॥ 


न मृत्युरासीदित्यादिक सर्व सुगमार्थमेषासर्थ भाष्ये वक्ष्यासि ॥ 

(इय विधृष्ठि:) यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसृष्टिविविधा सृध्टिराबमुवोत्पन्तनासीदस्ति | तां स 
एवं दधे धारयति रचयति, यदि वा विनाशयति, यदि वा न रचयति। योज्स्य सर्वस्याध्यक्ष: स्वामी (परमे 
व्योमत्‌) तस्मिन्परमाकाज्ञात्मनि परमे प्रकृष्ठे व्योभवरवृव्यापके परमेश्वर एवेदानीमपि सर्वा सृष्टिवंसतते। 
प्रलयावसरे सर्वस्थादिकारणों परब्रह्मतामथ्यें प्रलीता च भवति (सोध्ध्यक्ष:) स सर्वाध्यक्षः पुरमेश्व रोडस्ति 
(प्रड्ध बेद) है अड्भ, मित्र जीव ! तंयो वेदस विद्वान परमानन्दमाप्नोति। यदि त॑ सर्वेषां मनुष्याणां 
परभिष्ट सच्चिदानस्दादिलक्षएं नित्यं कश्रिन्तेव वेद वा निश्चयाथे, स परम सुखमपि नाप्तोति ॥ ७॥ 

सााजाई-(नासदासीत्‌) जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्त नही हुई थी, तब एक सर्वशव्तिमान्‌ 
परमेश्वर और दूसरा जगत्‌ का कारश अर्थात्‌ जगत्‌ बनाने की सामग्री विराजमान थी। उस समय श्रसत्‌ 
शून्य ताम आकाश अर्थात्‌ जो नेत्रों से देखने में तहीं ग्राता, सो भी नहीं था क्योंकि उस समय उसका 
व्यवहार नही था। (नो सदासीत्तदानीं) उस काल में (सत्‌) अर्थात्‌ सतोगुण रजोगुण श्रौर तमोगुण मिला 
के जो प्रधान कहाता है, वह भी नहीं था। (नासोद्रज.) उप्त समय परमाणु भी नही थे तथा (नो व्यो०) 
वराट अर्थात्‌ जो सब स्पूल जगत्‌ के निवाप्त का स्थान है सो भो नहीं था। (क्रिमा०) जो यह वर्तमान 
जगत्‌ है, वह भो अनन्त शुद्ध ब्रह्म को नहीं ढाक सकता, श्रौर उत्तसे ग्रधिक वा ग्रथाह भी नहीं हो सकता 
जैसे कोहरा का जल पृथिवी को नही ढाक सकता है, उप्त जल से नदी में प्रवाह भी नही चल सकता, और 
न वह कभी गहरा वा उथला हो सकता है। इपतसे क्‍या जाता जाता है कि परमेश्वर अनन्त है और जो 
यह उसका बनाया जगत्‌ है, सो ईश्वर की अपेक्षा से कुछ भी नही है ॥ १ ।। 

(न मृत्यु०) जब जगत्‌ नहीं था, तब मृत्यु भी वही था, क्योंकि जव स्थूल जगत्‌ संयोग से उत्पन्न 
होके वर्तमान हो, पुनः उसका और शरीर श्रादि का वियोग हो तव मृत्यु कहावे सो शरीर आदि पदार्थ 
उत्पन्न ही नहीं हुए थे । 

न मृत्यु० इत्यादि पा मन्त्र सुग़मार्थ है, इसलिये इतकी व्याख्या भी यहां नहीं करते, किस्तु 
वेदभाष्य में करेंगे । 

(इय विसृष्टि०) जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हुआ! है, वही 
इस जगत्‌ को धारण करता नाश करता और मालिक भी है। हे मित्र लोगो ! जो मनुष्य उस परमेश्वर 
को ग्रपती बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त होता है. और जो उसको नहीं जानता यही दुःख में 
पड़ता है। जो आकाश के समान व्या।क है, उप्ती ईश्वर में सन जगत्‌ निवाप्त करता है। और जब प्रलय 
हा हे तब भी सब जगत कारण रू। होके ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है, और फिर भो उसो से उत्पस्त 
होता है ७ ॥ 


हिरणयगर्भ: समंवर्चताग्रे भूतस्यें जातः पतिरेक आसीत । 
स॒ दाधार पृथिवीं बामुतेम| कर देवाय॑ हविषा विधेम ।। १ ॥ 
ऋ०श्र० ५| अ० ७ | व० ३। म० १॥ 


माप्यमसू्‌-(हिरण्यगर्भ:०) पग्रे सृष्ठे: प्राग्यिरष्यगर्भ: परमेश्वरो जातस्थास्पोत्पस्तस्प जगत 
एकोउद्वितीय: पतिरेव समवत्तेत। स पृश्रिवोसारन्य चुपर्यंस्तं सकल जगद्रचयित्वा (दाघार) धारित- 
वानस्ति। तस्मे सुखस्वरूपाय देवाय हृविषा वर्य विधेमेति ॥ १॥ 


सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपतः घ७ 


ख्ग्रणाएर्शऔ-- (हिरण्पगर्भ ०) हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है, वही एक सृष्टि के पहिले वर्तमान 
था। जो इस सब जगत्‌ का स्वामी है और वही प्रृथिवी से लेके सूयंपर्यन्त सब जगत्‌ को रच के धारण 
कर रहा है। इसलिये उसी सुखस्वरूप परमेग्वर देव की ही हम लोग उपासना करे, ग्रन्य की नही ॥१॥ 


सहस्तशीपा पुरुष: सहस्ताक्ष। सहस्रपात्‌। 
स भूमि स्वत स्पृत्वाउत्य॑तिष्ठदशाडगुलम्‌ | १ ॥ बढ श्र० ३१॥ 


ग्जाण्य्य्रग्यू-- [सहसज्ञीर्षा०) अ्रत्र सन्त्रे पुरुष दति पद विवेध्यमस्ति, सहस्नशीर्षेश्यादीनि विशेष- 
णानि च। श्रत्न पुरुषशब्दार्थे प्रमाणानि-- 


पुरुष पुरिशय इत्याचक्षीरत्‌ ॥॥ निरु० श्र० १ । खं० १३॥ 
(पुरि०) पुरि संप्तारे शेते सर्वमभिव्याप्य बत्तते स पुरुष: परमेश्वर: । 


पुरुषः पुरिबादः पुरिशयः पुरयतेर्वा। पूरयत्यन्तरित्यम्तरपुरुषमभिप्रेत्य--यस्मात्परं नापरभस्ति 
किज्विद्वस्मास्ताणीयों न ज्यायोइस्ति किचित्‌) वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरिषेश 
संवंभित्यपि निगभो भवति ॥| निरु० अ० २। ख० ३॥ 


(पुरुष:०) पुरि सर्वस्मिन्संसारेइभिव्याप्य सीदति वत्तेत इति (पुरयतेवा) यः स्वयं परमेश्वर इदं 
सर्व जगत्‌ स्वस्वरूपेरा प्रयति व्याष्मोति तस्मात्स पुरुष: । (शञ्रन्तरिति०) यो जोवस्याप्पन्तमंध्येडभिव्याप्य 
प्रयति तिष्ठति स॒ पुरुष: । तमन्तरपुरुषमन्तर्यामिनं परमेश्वरमभिप्रेत्येयमृक प्रवृत्तास्ति-- 

(यस्मात्परं०) यस्मात्‌ पूर्णात्परमेश्व रात्पुरुषास्यात्परं प्रकृष्टपुत्तमं किचिदपि वस्तु नास्त्मेज पुर वा 
(नापरमरित) यस्मादपरमर्वाचीवं, तत्तुल्यमुत्तमं वा किचिदपि वस्तु नास्त्येव |, तथा यस्मादशीयः सुक्ष्म॑, 
ज्यायः स्थूलं महृद्ा किचिदप्रि द्रव्यं न भुतं, न भवति, नेव च भविष्यतीत्यवधेयम्‌ । यः सतव्धों निष्कस्प: 
सर्वस्पास्थिरतां कुर्वन्सन्‌ स्थिरोडस्ति | क हव ? (वृक्ष इव) यथा वृक्ष: शाखापतन्रपुष्पफलादिक धारयतु 
तिष्ठति, तथेव पृथिवीसूर्यादिक सर्व जगद्धा रयन्प रमेश्वरोइभिव्याप्य स्थितो$स्तीति । यश्न को5ह्ितीयो$स्ति, 
नात्य कश्रित्सजातोयो वा द्वितोष ईश्वरोषस्तीति तेन पुरिबेण पुरुषेण परमात्मना यत इदं स्व जगत्‌ पूर्ण 
कृतमध्ति, तस्मात्पुरुष: परमेश्वर एवोच्यते । इत्ययं मनन्‍्त्रो निगमो निगमन परं प्रमाणं भवतीति वेदितव्यम्‌ । 

सर्व व॑ सहुख& सर्वस्य दातासीत्यादि ॥ श० कां० ७ | ग्र० ५ ॥ 

(सर्व०) सर्व मिदं जगत्सहस्नतामकमस्तीति विज्ेयम्‌ । 

(सहस्रशी ०) सहस्नाण्यसंख्यातान्यस्मदादीनां शिरांसि यस्मिन्पुण पुरुषे परमात्मनि स सहसग्ीर्षा 
पुरुष: (सहस्राक्ष: स०) श्रस्मवादीनां सहस्राण्यक्षीरि! यस्मिन्‌ एक्मेव सहस्रान्यसंख्याताः पादाभ्य यस्मिन्‌- 
वत्तत्ते स सहस्नाक्ष: सहुख्रपाच्च । (स भूमि& सर्वंतस्पृत्वा) स पुर: परमेश्बर: स्वतः सर्वेध्यों बाह्या- 
स्तदें शेभ्यो भुमिरिति भूतानामुपलक्षणं भूमिमारभ्य प्रकृतिपयन्त सर्व जगत्स्पृत्वाभिव्याप्य बसेले । (अत्य०) 
दशाइगुलमिति बह्माण्डहदयोरुपलक्षणम्‌ । श्रदगुलमित्यवयवोपलक्षणेव मितस्य जगतोडओत्र प्रहएणं भवति । 
पञच स्थूलभूतानि, पञुच सुक्ष्मारि चेतदुभय मिलित्वा दद्मावयवाख्य सकल जगदस्ति । अ्रन्यच्च, पंच 
प्राणाः सेन्द्रियं चतुष्टयमन्तःकरणं दशमो जीवश्व। एव्मेवान्यदयि जीवस्थ हृदयं दशाइगुलपरिभितं च 
तृतीय गृहाते । एतत्त्रय॑ स्पृत्वा व्याप्यात्यतिष्ठत्‌। एतस्मात्त्रयादृबहिरपि व्याप्त: सन्‍्तवस्थित:। श्र्था- 
दृबहिरन्तः्च पूर्णो भृत्वा परमेश्व रोड्व॒तिष्ठत इति वेद्यम्‌ । 


स्ताष्यापरर्णभ- (सहख्शी०) इस मन्त्र में पुरुष शब्द विशेष्य प्लोर अ्रत्य सब पद उसके विशेषण 


पद ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


हैं। 'पृष्य” उसको कहते है कि जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा है ग्रर्थात्‌ जिसने भ्पनी व्यापकत। 
से इस जगत को पूर्ण कर रक्खा है। पुर कहते है ब्रह्माण्ड ओर शरीर को, उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और 
जो जीव के भीतर भी व्यापक भ्र्थात्‌ श्रततर्यामी है। इस अथे में निशक्त आदि का प्रमाण सम्कृत भाष्य' 
में लिखा है, सो देख लेना । 

सहस्न ताम है संपूर्ण जगव्‌ का और असंख्यात का भी नाम है, सो जिसके बीच में सब जकत्‌ के 
असख्यात शिर, प्राख श्रोर पा ठहर रहे है, उसको सहस्नशोर्षा, सहस्नाद्षा और सहस्रपात्‌ भी कहते हैं 
क्योकि बहु जनत्त है। जेसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और आक्राश सबसे अलग रहता है, 
प्र्थात्‌ किसी के साथ बधता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानों। (स भूमि ग्वतत स्पुत्वा) सो 
पुरुष सव जगह से पूर्ण होके पृथित्री को तथा सव लोकों को घारण कर रहा है। (अत्यतिध्ठहृ०) दशा- 
इःगुल शब्द ब्रह्माण्ड ग्रौर हृदय का वाची है। अहूगुलि जव्द अड़ का ग्रवयववाची है। पात्र स्थल भूत 
और पांच सूक्ष्म ये दोनों मिल के जगत्‌ के दश अवयव होते हैं। तथा पाच प्राण, मन बुद्धि, चित्त और 
प्रहकार ये चार, भ्रौर दशमा जीव और दरीर मे जो हृदयदेश है, सो भी दश अहझूगुल के प्रमाण से लिया 
जाता है। जो इन तीनो में व्यापक हो के इनके चारों श्रोर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे बढ़ पुरुष कहता 
है। क्योकि जो उस दक्षाआगुल स्थान का भी उल्लझूघन करके सर्वत्रस्थिर है, वही सब जगत्‌ का 
बनाने वाला है ॥ १॥ 


पुरुष एवेदशेसवे' यदूभते यच्च॑ माव्यम्‌ । 
उतामतत्वस्पेशा नो यदनेनातिरोहति || २॥ 


खागण्य ब्गु- (पुरुष एवे०) एतहिशेषशायुक्त: पुरषः परमेश्वर: (यद्भूतं) यज्जगदुत्प्नमसत्‌, 
पद्धाग्यवुत्पत्पमानं चकाराहूसंम्रानें च, तरिदिकालस्थं सर्व बिशवं पुरुष एवं कृतवानस्ति, नान्‍य: | नेबातो 
हि पर: कश्रिज्जाद्रवमितास्तीति निशःचेतव्यन्‌। उतापषि स एवेज्ञान ईषशशील;, स्वस्पेश्र रोडमृतत्वस्य 
मोक्षभाक्स्प स्वामी दातास्ति। नवेतहाने कस्याप्यन्यस्य सामथ्यंनस्तीति । पुरुषों धद्यस्मादन्तेन पृथिव्या- 
दिना जाता सहातिरोहति व्यतिरिक्तः सन्‌ जन्मादिरहितो5हित तस्मात्स्ययमजः सन्‌ सर्व जनयति, स्व- 
, से।मर्थ्यादिकरणात्कार्ग्य जाइुत्यदयति । नास्यादिकाररा किडिचिदस्ति । किच्च, सर्वस्थारिनिभित्कारण 
पुरुष एबास्तीति वेशम्‌ ॥ २ ॥ 


ख्ाणारश्य॑--( पुरुष एवे०) जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुछष अर्थात्‌ परमेश्वर ४, सो जो जगत्‌ 
उतन्न हुम्रा था, जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रक्रार के जगतु को व ही रचता है। उससे 
भिलत दूसरा कोई जगत्‌ का रचते वाला नही है, क्योंकि वह (ईशान) ग्र्बात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ है। (प्रप्नृत) 
जो मोक्ष है, उसका देने बाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं। सो परमेश्वर (अ्रस्त०) प्र्यात्‌ पृथिव्थादि 
जगत के साथ व्यापक होके स्थित है और इससे अलग भी है।' क्योंकि उसमे जन्म श्रादि व्यवहार नहीं है 
और अपनी सामर्थ्य से सत्र जगत्‌ को उत्पन्त भी करता है और प्राप कभी जन्म नहीं लेता || २ ॥| 

एताबानस्थ महिमातों ज्यायॉश्व पूरुंष: । 

पादोहस्प विश्वां मृतानि जिपादस्यामृ्ते दिवि ॥| ३ ॥ 

सखाण्यनम्‌-(एतावानस्य०) श्रस्य पुरुषस्य भूतभविष्यद्वत्तमानस्थो यावात्‌ संसारो5स्ति, 
तावान्महिमा बेदितव्य: । एवाबानस्य महिमास्ति चेत्ताह्‌ तस्य महिम्नः परिच्छेद इयता जातेति गस्‍्यते ? 
अत्र बते-(अतो ज्यायांश्व पूरुषः) नेतावन्मात्र एवं महिमेति। कि तहि ? अतोष्प्यधिकतमों महि- 


सृष्टिविद्याविषयः सक्लेपतः द& 


भानन्तस्तस्यास्तीति गम्यते । अ्रत्राह--(पादोइस्थ) श्रस्यानस्तसामर्थ्यस्थेश्वरस्थ (विश्वा) विश्वानि 
प्रकृत्यादिपृथिवीपय्येन्तानि सर्वाणि भुतान्येकः पोदो5स्ति, एकस्सिन्देशांशे सर्व विश्व वततते (अज्रिपादस्था०) 
ग्रस्य दिवि दोतनात्मके स्वस्वरूपेध्मृतं मोक्षमुखमस्ति, तथा$स्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाज्जगदस्ति। 
प्रकाश्यमानं जगदेकगुणमस्ति, प्रकाशक च तस्मास्त्रिगुणमिति। स्वयं च सोक्ष-स्वरूप:, सर्वाधिष्ठाता, 
सर्वोपास्य:, सर्वानन्‍्दः, सर्वप्रकाशको5स्ति ॥। ३ ॥ 


स्ाारणाार्थ--(एतावानस्थ०) तीनों काल में जितना ससार है, सो सब इस पुरुष का ही 
महिमा है। प्र०--जब उप्तके महिमा का परिप्राण है तो प्रन्त भी होगा ? उ०--(अतो ज्यायांश्न पूरुषः) 
उस पुरुष का प्रनन्त महिमा है क्योंकि (पादो5स्य विश्वाभूतानि) जो यह सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशित हो रहा 
है, सो इस पुरुष के एकदेश मे वसता है। (त्रिपादस्थामृतं दिवि) और जो प्रकाश गुणवाला जगत्‌ है, सो 
उससे तिगुना है। तथा मोक्ष मुल्त भी उसी ज्ञानस्वरूप प्रक्राश में है, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी 
प्रकाश करने वाल। है ॥ ३ | 


त्रिपादर्ध्ध उदेत्पुरुषः पादोअस्येहाम॑वत्पुनः | 
ततो विष्वडः व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥ ४ ॥ 


स्प्ए्रष्यम्यू-- (त्रिपादू०) श्रयं पुरुष: परमेश्वर: पूर्वोक्तस्थ त्रियादुपलक्षितस्प सकाशादुध्वे- 
मुपरिभागेडर्थात्पृथरभूतो5स्त्येवेत्यथं:। एकपरादुपलक्षितं यत्पूर्वोक्तः जगवस्ति तस्मादपीहास्मिन्संसारे स 
पुरुष: पृथशभवत्‌, व्यतिरिक्त एवास्ति। सच त्रिपात्संसार एकपाच्च मिलित्वा सर्वश्रतुष्पाडूबति । अय॑ 
स्व: संसार इहास्मिन्परसात्मन्येव बत्तेते पुनलंयसभये तत्सामथ्यंकारण प्रलीनश्न भवति। तत्रापि स पुरुषो- 
६विद्यान्धकाराशानजन्ममरर,ज्वरादिंदुःखादूध्ब: पर: (उदेत्‌) उदितः प्रकाशितों बत्तते (ततों बि०) तत- 
स्तत्सामर्थ्यात्‌ सर्बंभिदं दिश्वम्ुपद्यते । किच तत्‌ ? (साशनानदने०) यदेकमशलेन भोजनकरणोन सह वर्तत- 
मात जड्भम॑ जोबबेततादिसहित जगत, ह्वितोगमतशनमविद्यपानमशर् भोजन यस्मिस्तत्यूथिव्यादिकं च 
यज्जडड जीवसम्बच्चरहित जगद्गत्तते, तदुभय॑ तस्मात्पुरुषस्य सामथ्यंकारसादेव जायते । यतः स पुरुष एतदू 
द्विविधं जगत विविधतया सुष्ठुरीत्या सर्वात्मतया5अचति, तस्मात्‌ सर्व द्विविध जगदुृत्पाद्य (अभिव्यक्रामत्‌) 
सर्वेतो व्याप्रवानस्ति ॥ ४ ॥ 


ख्ारष्पयर्श्य--( त्रिपादूध्व॑ उदेत्यु०) पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद्‌ जगत्‌ से ऊपर 
भी व्यापक हो रहा है तथा सदा प्रकाशस्वरूप, सब के भीतर व्यापक और सबपते अलग भी है। (परादो- 
स्थेहाभवत्युन.) इस पुरुष की भ्रपेक्षा से यह सब जगत्‌ किचित मात्र देश में है। श्रौर जो इस ससार के 
चार पाद होते है, वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते है। इस स्थल जगत्‌ का जन्म और विनाश सदा 
होता रहता है, भौर पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्म से अलग और सदा प्रकाशमान है । (ततो विष्वड़ः 
व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह ताना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुष के सामथ्थ्यं से उत्पन्त हुआ है। (साशनान०) सो 
दो प्रकार का है--एक चेतत, जो कि भोजनादि के लिये चेष्टा करता और जीव सयुक्त है, श्रौर दूधरा 
ग्रनशन, भ्र्थत्‌ जो जड़ श्लौर भोजन के लिये बना है, क्योकि उसमें ज्ञान ही नही है और ग्पने ग्राप चेष्टा 
भी नही कर सक्रता। परन्तु उस पुरुष का अनन्त सामथ्यं ही इस जगत्‌ के बनाने की सामग्री है, कि 
जिससे यह सब जगत्‌ उत्पन्न होता है सो पुरुष स्वेहितकारक होके उस दो प्रकार के जगत्‌ को प्नेक 
प्रकार से आ्रानन्दित करता है। वह पुएष इसका बनाने वाला, संसार में सर्वत्र व्यापक होके, धारण करके 
देख रहा और वही सब जगत्‌ का सब प्रकार से श्राकषं ण कर रहा है ॥ ४॥ 


९० ऋणग्वैदादिभाष्यभू मिका 


ततों विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। 

स जातो अत्य॑रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिम्ों पुरः ॥ ५ ॥| 

स्थ्राष्यम्मू--(ततो विराडजायत) ततस्तस्मादू ब्रह्माण्डशरीरः सृय्यंचच्नेत्रो वायुप्राणः 
पथिवीपाद इत्याइलड्भगरलक्षणलक्षितों हि सर्वशरीडराणां समह्ीिदेहों विविध: पदार्थे राजमानः सन्‌ बिराट 
प्रजायतोत्पन्नोःस्ति (विराजों भ्रधिपुरुष:) तस्माद्विराजोईधि उपरि पश्चादू ब्रह्माण्डतत्वावयत्रः पुरुष:, 
सर्वप्राशिनां जीवाधिकरणो देह: प्रृथक्‌ पृथक श्रजायतोत्पन्नो$भृत्‌ (स जातो श्र०) स वेहों ब्रह्माण्डावयवेरेव 
वर्धते नष्ट: संस्तस्मिन्नेव प्रलीयत इति। परमेश्वरस्तु सर्वेभ्यों भुतेभ्योष्त्यरिच्यतातिरिक्तः पृथप्मुतो5स्ति 
(पश्चाद भुभिमथों पुरः) पुरः पृ भुभिमुत्पाद्य धारितवांस्ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात्स जीवो$पि देहूं धारित- 
वानस्ति। स च पुरुष: परमात्मा ततस्तस्माज्जीवादप्यत्यरिच्यत प्रथम्भुतोईस्ति ॥ ५॥ 

भ्रााणा7र्ई/--(ततो विराडजायत) विराट जिसका ब्रह्माण्ड के भ्रलड्भार से वर्णात किया है, 
जो उसी पुरुष के सामथ्य से उलन्त हुआ है, जिसको मूलप्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ब्रह्माण्ड के सम- 
तुल्य, जिसके सूर्य चन्द्रमा नेत्रस्थानी हैं, वायु जिसका प्राण और पृथिवी जिसका पग है, इत्यादि लक्षण- 
वाला जो यह ग्राकाश है, सो विराट कहाता है वह प्रथम कलारूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्त होके 
प्रकाशमान हो रहा है। (विराजो अ्धि०) उस बिराद के तत्त्वो के पूर्व भागों से सब श्रप्राणी और प्राणियों 
का देह परृथक्‌ परथक उत्सन्त हुआ है। जिसमें सब जीव वास करते हैं, और जो देह उसी पृथिवी झादि के 
अ्रवयव ग्रन्त आदि ग्रोषधियो से बृद्धि को प्राप्त होता है, (सजातो अ्रत्यरिच्यत) सो विराट, परमेश्वर से' 
अलग और परमेश्वर भी इस सधारख्य देह से सदा अलग रहता है। (पश्चाद्‌ भूमिमथों पुर:) फिर 
भूमि श्रादि जगत्‌ को प्रथम उत्पन्त करके पश्चात्‌ जो धारण कर रहा है ॥। ५ ॥ 


तस्मायन्वात्सबहुतः संभ्रर्त पृषदाज्यस | 

पुस्तक वायब्यानारण्पा ग्रास्याश्व ये ॥ ६ ॥ 

खाएष्यम-(तस्माद्य०) श्रस्थार्थों वेदोत्पत्तिप्रकरण कश्विदृक्त:। तस्मात्‌ परमेश्वरात्‌ (संभूतत 
पृथदाज्यम्‌) 'पृष्ु सेचने' धातु;, पर्षन्ति सिचन्ति क्षुर्तिवृत््यादिकारकमस्नादि वस्तु यस्मिस्तत्प्रषत्‌, श्राज्यं 
घृतं मधु दृग्धादिकं च। पृषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम्‌», श्राज्यमिति व्यञ्जनोपलक्षणम्‌ । यावद्वस्तु जगति 
वत्तते तावत्सर्व पुरुषात्परमेश्वरसामथ्यदिव जातमिति बोध्यम्‌। तत्सवंसीश्वरेण स्वल्पं स्वल्प॑ जीवेश्व 
सम्यग्वारितमस्ति | प्रतः सर्वेरनन्यचित्तेनायं परमेश्वर एवोपास्थो नान्यश्रति। (पहांस्ताश्रक्रे०) य॑ 
झारण्या वनस्था: पशवों ये च ग्राम्या ग्रामस्थास्तान्सर्वानू स एवं चक्रे कृतवानस्ति । स व परभेश्वरो वाय- 
व्यान्‌ वायुसहचरितात्‌ पक्षिएश्रके । चकारादंन्यास्सुक्ष्मदेहधा रिणः कीटपतज्भादीनपि कृतवानस्ति ॥६॥ 

ब्वापण्यार्श्--(तस्मायज्ञात्स०) इस मन्त्र का अर्थ वेदोत्पत्तिप्रकरण मे कुछ कर दिया है। 
पूर्वोक्त पुएष से ही (संभृतं पृषदाज्यम्‌) सब भोजन, वद्च, अन्त, जल ग्रादि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों 
ने धारण भ्रर्थात्‌ प्राप्त किया है क्योंकि उसी के सामथ्यं से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए और उन्हीं से सबका 
जीवन भी होता है । इससे सब मनुष्य लोगों को उचित है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना 
न करे। (पश्‌स्ताश्नक्रे०) ग्राम और वन के सब पशुझ्नों को भी उसी ने उत्पन्न किया है, तथा सब पक्षियों 
को भी बनाया है और भी सृक्ष्मदेहधारी कीट, पत>् आदि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किये 
है ॥६॥। 

&8 पृषदिति क्वचिदन्त्येष्टिसामग्रचा श्रपि तामास्ति ॥ 


सृष्टिविद्याविषयः संक्षेपत:ः ९१ 


तस्मां्रज्ञात्सवेहुत ऋचः सामांनि जक्षिरे। 
उन्‍्दाथैसि जक्षिरे तस्माथजुस्तस्मादजायत ॥ ७ ॥ | 
स्लाप्यमू--अस्पार्थ उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणे ॥ ७॥ । 


स्जणााय४/&--(तस्माचज्ञात्सवेहुत ऋचः०) इस मन्त्र का प्र्थ वेदोत्पत्ति विषय में कर दिया 
है ॥७॥ 


तस्मादथ। अजायन्त ये के चॉमयाद॑तः । 
गावों ह जक्िरे ,तस्मात्तस्माज्जाता अंजाबर्य: ॥ ८ ॥ 


'न्पाष्याग्यू- (तस्मादश्वा०) तस्मात्परभेश्वरसामध्यदिवाश्रास्तुरड्ा ग्जायन्त । ग्रास्यारप्य- 
पशूनां मध्येश्धादीनामन्‍्तर्भावादेषामुत्तमगुरवत्त्वप्रकाशनाथोंडयमारम्भ: । (ये के चोभयादतः) उभयतों 
दन्‍्ता पेषा त उभयादतो थे केचिदुभयादत उष्ट्रगह भावयस्तेःप्यजायन्त | (गावो हु ज०) तथा तस्मा(पुरुष- 
सामथ्यदिव गावों घेतव: किरशाइचेन्द्रयारि च जन्षिरे जातानि। (तस्माज्जाता अजा०) एचमेव 
चाजाइछागा प्रवयइच जाता उत्पन्ता इति विज्ञेयम्‌ ॥ ८ ॥ 

ख्ारणापर्थ--(तरमादखा भजायन्त) उसी पुरुष के सामथ्य से भ्रश्व प्र्थाव्‌ घोड़े और बिजुली 
श्रादि सब पदार्थ उत्पन्‍्त हुए है (ये के चोभयादतः) जिनके मुख में दोनो ओर दांत होते है, उत पशुभ्रों को 
“उभयदत' कहते हैं, वे ऊट गधा झ्रादि उसी से उत्पन्न हुए हैं। (गावों ह ज०) उसी से गोजाति अर्थात्‌ 
गाय, पृथिवी, किरण और इन्द्रिय उत्पन्न हुई हैं । (तस्माज्जाता अ्र०) इसी प्रकार छेरी और भेड़े भी उसी 
कारण से उत्पन्न हुई है ।।८॥ 

त॑ यज्ञ बहिषि प्रोच्चन्‌ पुरुष जातमंग्रतः । 
तेन॑ देवा अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये | ९ ॥ 

ब्राण्यग्यू-(तं यज्ञ ब०) यमग्रतो जात॑ प्रादुभू त॑ जगत्कर्तारं, पुरुष पूर्ण, यज्ञ सर्वेपृष्यं, 
परमेश्वर बहिषि हृदयान्तरिक्षे, प्रौक्षदाकृष्टतया यस्थेवाभिषेक कृतवन्तः, कुर्बन्ति, करि५्यन्ति चेत्युपदिदयत 
ईश्वरेश (तेन देवा०) तेन परमेदवरेश पुरुषेश वेदद्वारोपद्िष्टास्ते सर्वे देवा विद्वांस, साध्या ज्ञानिन, 
ऋषणयों मम्त्रदष्ठारश्व, ये चान्‍्ये सनुष्यास्तं परमेश्ररमयजम्तापुजयन्त। अनेन कि सिद्ध, सर्षे मनुष्या: 
परमेश्ररस्य स्तुतिप्रार्थंनोपासनापुरःसरभेव सर्वकर्मानुष्ठानं कुर्य्यु रित्यर्थ: ॥ & ॥ । 

भ्पणपप्र््अ--(त यज्ञ वहिं०) जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत्‌ का बनाने वाला है, 
श्ौर सब जगत्‌ में पूर्ण ह। रहा है, उस यज्ञ श्र्थाव्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर को, जो मनुष्य हृदयरूप 
ग्राकाश में प्रच्छे प्रकार से प्रेमभक्ति सत्य श्राचरण करके पुजन करता है, वही उत्तम मनुष्य है। ईश्वर 
का यह उपदेश सबके लिये है। (तैत देवा अयजन्त सा०) उसी परमेश्वर के वेदोव॒त उपदेशों से (देवाः) जो 
विद्वान्‌ (साध्या:) जो ज्ञानी लोग (ऋषयश्न ये) ऋषि लोग जो वेदमन्त्रों के अर्थ जानने वाले, और अन्य 
भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कारपूर्वंक सब उत्तम ही काम करते है, वे ही सुखी होते हैं। क्योंकि सब 
श्रेष्ठ कर्मों के करने के पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थथा अवश्य करनी चाहिये और दुष्ट कर्म करना तो 
किसी को उचित ही नही ॥६॥। 

य॒त्पुरुष॑ व्यदंधु: कतिधा व्यंक्पयन | 
मुखं किम॑स्यासीत्कि बाहू किमूरू पादां उच्येते ॥ १० ॥' 


श्र ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


स्पाष्यम्ू--(यत्पुरुण व्य०) यद्यस्मादेत॑ पुर्वोक्तलक्षणं पुरुष परमेश्वरं कतिवा कियत्पकारं : 
(व्यकल्पयन्‌) तस्य सामथ्यंगुणकल्पन कुर्वन्तीत्य्थ: (व्यदधुः) त॑ सवंशक्तिपन्तमीश्व रं विधिधसामथ्यंकथने- 
तादधुरथादनेकविधे तस्य॑ व्याध्यानं कृतवस्तः, कुवेन्ति, करिष्यन्ति च। (मुख कि०) भ्रस्य पुरुषस्थ मुख 
मुख्यगुऐेम्यः किपुत्पन्नमासीत्‌ ? (कि बाहू) बलवीर्य्यादिगुरोभ्यः किपुत्पन्नभासीत्‌ ? (किप्तुरू) व्यापारा- 
दिभध्यप्रेग ऐः किपुत्पल्तमा प्तीत्‌ ? (पादा उच्येते) पादावर्थान्मूखेत्वादिनीचगुणो: किमुत्पन्नं वत्त ते अ्रस्यो- 
त्तमाहु॥ १०७ 

भ्ााणारई-- (यत्युरुषं ०) पुरष उसको कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर कहाता है। 
(कतिधा व्य०) जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं। क्योकि उसमें चित्र विचित्र बहुत 
प्रकार का सामर्थ्य है। अनेक कल्पनाशों से जिसका कथन करते है। (मुख किमस्पासीत्‌) इस पुरुष के 
मुख श्रर्थात्‌ मुख्य गुणों से इस ससार मे क्या उत्पन्न हुआ है ? (कि बाहू) बल, वीर्य, शूरता और युद्ध 
आदि विद्यागुणो से इस संसार मे कौन पदार्थ उत्पन्न हुआ है ? (किमूछ) व्यापार आदि मध्यम गुणों 
से किसकी उत्पत्ति हुईं है ? (पादा उच्येते) मूपत अ्रादि नीच गुणों से किप्तक्री उत्पत्ति होती है ? इन 
चारो प्रइन के उतर ये है कि ॥| १० ॥ 

ब्राह्मगोस्य मुखंभासीदू बाहू राजन्य। कृतः । 

ऊरू तद॑स्प यहदिश्यं/ पद्धया० शूदों अंजायत॥ ११॥ 

सख्प्रष्य मय - (बाहायणोपस्य०) अस्य पुरुषस्य मुखं ये विद्यादयों मुख्यगुणा: सत्यभाषणोपदे- 
शादीनि कर्माणि च सन्ति तेभ्यो ब्राह्मण आ्ात्तीदृत्पन्नो भवतीति। (बाहू राजन्य: कृतः) बलवीर्यादि- 
लक्षणान्वितों राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत श्राज्ञप्त आसीदुत्पन्तों भवति । (ऊरू तदस्थ०) क्ृषिव्यापारादयों 
गुणा मध्यमास्तेक्यों वेश्यों वशिग्जनो$स्थ पुरुषस्योपदेशादुत्पन्नों भवतीति चेद्यम्‌॥। (पड्धूबा& झृद्रो०) 
पद्धूआं पादेन्द्रियनी चत्वमर्थाज्जडबुद्धित्वाविगुरण भय: शूद्र: सेवागुण विशिष्ट: पराधीनतया प्रवत्तंमानो+जायत 
जायत इति वेधम । श्रस्घोपरि प्रमाणानि वर्णाश्रभप्रक रणे वक्ष्यन्ते | छन्दर्सि लुडलडलिट: ॥ ११॥ 

अप्टाध्या० श्र० ३ | पा० ४ | सू० ६ | 

इति सूत्रेश सामान्यकाले त्रयो लकारा विधीयन्ते ॥। ११ ॥ 

ख्रारणपर्थ--(ब्राह्य णोःस्य मुखमासीत्‌) इस पुरुष की भ्राज्ञा के प्रनुसार जो विद्या, सत्य- 
भाषणादि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मी से ब्राह्मण॒वर्ण उत्पत्त होता है, वह मुख्य कर्म और गुणों के सहित 
होने से मनुष्यों मे उत्तम कहाता है। (बाहू राजन्य: कृत:) और ईश्वर ने वल, पराक्रम आ्रादि पूवक्त गुणों 
से युक्त क्षत्रिय बर्णो को उत्पन्त किया है। (ऊह तदस्य०) खेती, व्यापार और सब देशो की भाषाश्रों को 
जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वेश्यवर्ण सिद्ध होता है। (पद्भ्या' शुद्रो०) जैसे पग सबसे 
नीच ग्रज्ध है, बसे मुल्ंत ग्रादि नीच गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। इस विपय के प्रमाण वर्श श्रम की 
व्याख्या में लिखेंगे ।। ११ ॥ 


चन्द्रमा मनेसो जातश्रक्षो। सूथ्यों अजायत | 

श्रोत्राद्रायुअ्॑ प्राणश्चसुखादग्िरजायत ॥ १२ ॥ 

स्प्राण्यस्य-चत्रमा मनतो०) तस्पास्प पुरुषस्य सनसो मननशीलात्सामर्थ्याच्चद्धमा जात 
उत्पर्नो5स्ति, तथा चक्षोज्यों तिमयात्पुर्य्यो ग्रजायत उत्पन्नोषस्ति, (ओब्राद्वा०) श्रोत्राकाशनयादाकाशो नभ 
उत्पन्नमस्ति, वायुसयाद्वायुरुत्पन्नो$स्ति प्राशश्र, सर्वेश्ियारि चोत्पस्नानि सन्ति । मुखान्मुख्य ज्योतिर्मया- 
बग्निरजायतोत्पन्नोएरित ॥ १२ ॥ 


सृष्टिविद्याविषय: सक्षेपतः ३ 


व्रणापर्श्र- (चन्द्रमा०) उस पूरुष के मनन भ्र्थात्‌ ज्ञानस्वरूप सामर्थ्य से चन्द्र मा, और तेज- 
स्वरूप से सूथ्यं उत्पत्न हुमा है। (श्रोत्राद्वा०) श्रोत्र श्र्थात्‌ अवकाशरूप सामर्थ्य से आकाश और वायुरूप 
साभर्थ्यं से वायु उत्पन्त हुआ्न है तथा सब इन्द्रिया भी प्रपने अपने कारण से उत्पत हुई है और मुख्य 
ज्योतिरूप साम्थ्यं से भ्रग्नि उत्पस्न हुआ्नाहै॥ १२॥ 


नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष७ शीर्प्णों द्योः समंवत्तेत | 
पदूभ्यां भूमि्दिशः श्रोशत्तथां लोकाँ२5 अंकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 


 ख्रारष्य सर - नाभ्या०) श्रस्य पुरुषस्य नाभया श्रवकाशमयारासर्थ्यावप्तरिक्षमुपप्नमासीत्‌ । 
एवं शीष्णं: शिरोवदुत्तमसासर्थ्यात्प्रकाशभयात्‌ (चौः) सुर््यादिलोक: प्रकाशात्मकः समवत्तंत सम्ययुत्पन्नः 
सत्‌ वसंते, (पदृभ्यां भूभिः) पृथिवीकारणमयात्सामर्थ्या्परमेश्वरेश भुमिधंररिरुत्पादितास्ति, जल॑ न, 
(दवा: ओ०) शब्दाकाशकारणमयाततेन दिशय उत्पादिताः सन्ति, (तथा लोकॉं २॥ अ्रकत्पयन्‌) तथा तेनेव 
प्रकारेएए सर्वतोककारशमयात्सामथ्यदिन्यास्सर्वान्‌ लोकांस्तत्रस्थान्‌ स्थावरजज़ मान्पदा्थविकर एयत्प रमेइवर 
उत्पादितवानस्ति ॥ १३ ॥ 


ख्राष्प्ार०ई-- (नाभ्या भ्रासीदन्‍्त०) इस पुरुष के अत्यन्त सूक्ष्म सामथ्य से अन्तरिक्ष प्र्थात्‌ जो | 
भूमि और सूर्य्य ग्रादि लोको के बीच में पोल है, सो भी नियत किया हुआ्ना है। (शीष्णों यो ०) और जिसके 
सर्वोतिम सामथ्यं से सब लोको के प्रकाश करने वाले सूय्य॑ आ्रादि लोक उत्पन्त हुए है। (पदम्या भूमि ) 
पृथिवी के परमाणु कारणरूप सामर्थ्यं से परमेश्वर ने पुथिवी उत्पन्न की है, तथा जल को भी उसके कारण 
से उत्पन्त किया है। (दिशः श्रोत्रात्‌) उसने श्रोत्रहूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया है । (तथा 
लोकाँ२॥ अ्रकल्पयन्‌) इसी प्रकार सब लोकों के कारणुरूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक और उनमें 
बसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्त किया है ॥ १३ ॥। 


यत्पुरुषण हविषां देवा यज्ञमतंनवत । 
वन्तो उस्यासींदाज्य ग्रीष्मप्रध्म: शरद्धविः | १४ ॥ 


ख्राएण्य मय -(यत्पुरषेश०) देवा विद्वांसः पूर्वोक्तेन पुरुषेण हविषा गृहीतेन दत्तेत चार्नि- 
होत्राद्यशवमेधान्त शिल्पविद्याम्तयं च यदू य॑ यज्ञ प्रकाशितमतबन्त बिस्तृतं कृतवन्तः, कुव॑न्ति, करिष्यन्ति 
च। इदानों जगदुत्पत्तो कालस्थावयवाख्या सामग्रयुच्यते--(वसन्‍्तो०) अ्रस्य यज्ञेस्य पुरुषादुत्पस्तस्य वा 
ब्रह्मण्डमयस्य बसनन्‍्त झ्ाज्यं घृतवदस्ति (ग्रीष्म इध्मः) प्रीष्मत्तृरिध्स इन्धनान्यग्निर्वास्ति (रद्धविः) 
शरहतु: पुरोडाशादिवद्धविहेबनीयमस्ति ॥ १४ ॥ 


स्वरणाअ2४--(यत्पुरुषेण ०) देव भ्र्थात्‌ जो विहान्‌ लोग होते है, उनको भी ईश्वर ने अपने 
अपने कर्मों के अनुसार उत्पल्त किया है और वे ईश्वर के दिये पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोकत्र यज्ञ का 
विस्तारपूर्वक अनुष्ठान करते हैं और जो ब्रह्माण्ड का रचन, पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है, उसी 
को जगत्‌ बनाने की सामग्री कहते है। (वसन्तो०) पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्माण्डरूप यज्ञ है, इसमें 
वसनन्‍्त ऋतु अर्थात्‌ चेत्र और वेशाख घृत के समान है (ग्रीष्म इध्म ) ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आ्राषाढ 
इन्धन है। श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु | भ्राश्विन और कात्तिक शरद ऋतु । मार्गशीर्ष और पौष हम 
ऋतु और माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहाती है, यह इस यज्ञ मे आहुति है। सो यहा रूपकाल द्वार 
से सब ब्रह्माण्ड का व्याख्यान जानना चाहिये | १४॥ हे 


४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


सप्तास्यासन परिधयज्तिः स॒प्त समरिधः कृताः | 
देगी यद्यज्ञ॑ तन्वाना5अब॑ध्नुन्‌ पुरुष पशुम्‌॥ १५ ॥ 


खाण्यमू- [सप्तास्था०) अ्रस्य ब्रह्माण्डस्य सप्त परिधयः सन्ति । परिधिहि गोलस्योपरि- 
भागस्प यावता सृत्रेण परिवेष्ठनं भवति स परिधिज्ञेय: । भ्रस्य ब्रह्माण्डस्प बह्माण्डान्तर्गतलोकानां वा सप्त 
सप्त परिधयो भवन्ति--समुद्र एकस्तदुपरि त्रसरेशुसहितो वायुद्धितीयः, भेघसष्डल तत्रस्थों वायुस्तृतीय:, 
वृष्टिजलं चतुरस्तवृपरिवायु: प०चमः, अत्यन्तसुक्ष्ों धमव्जय५८5:, सुत्रात्मा सर्वत्र व्याप्त: सप्तसभ्य । 
एवमेकेकमस्पोपरि सप्त सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्ते परिधयों विज्ेया:। (त्रिः सप्त समिधः 
कृताः) एकविज्ञतिः पदार्था: सामग्रच्नस्य चास्ति। प्रकृतिमहत्‌, बुद्धयाद्यन्तःकरणं, जीवइचेषका सामग्री 
परमसुक्ष्मत्वात्‌ । दशेन्द्रियारि-भ्रोत्र, सबक, चक्षु:, जिल्ला, नासिका, वाक, पादो, हरतो, पायुः, उपस्थं 
चेति। शब्दस्पशेरूपरसगन्धाः पठ्चतन्मात्रा:। पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिति पठ्चभुतानि च मिलित्वा 
, दशा भवत्ति। एवं सर्वा मिलिल्वेकाविशतिभंवन्त्यस्य ब्रह्माण्डरचनरप समिधः कारणानि विज्ञेयानि। 
एतेषामवसवरूपारि तु तत्त्वानि बहुनि सनन्‍्तोति बोध्यम्‌ । (देवा य०) तदिदं येन पुरुषेरण रचित त॑ यज्ञपुरुय॑ 
पशु सर्वद्रष्टारं सर्वे: पुजनीय॑ देवा विद्वांसः (अबध्तन्‌) ध्यानेन बध्नन्ति | ते विहायेदवरत्वेन कस्यापि ध्यान 
नव बध्नत्ति, नव कु्वन्तीत्यर्थ: ॥ १५ ॥॥ 


ब्र्ाणयर/-(सप्तास्या०) ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ग्रोर सात सात परिधि ऊपर 
ऊपर रची है। जो गोल चीज के चारों झ्रोर एक सूत से नाप के जितना परिमाण होता है, उसको परिधि 
कहते है । सो जितने ब्रह्माण्ड में लोक है, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर सात सात आझ्रावरण बनाये । एक 
समुद्र, दूसरा बसरेणु, तीसरा मेधमण्डल का वायु, चौथा वृष्टिजलल और पांचमा वृष्टिजल के ऊपर एक 
प्रकार का वायुं, छठा अत्यन्त सृक्ष्म वायु जिसको धनञ्जय कहते हैं, सातमा सूत्रात्मा वायु जो कि धनञ्जय 
से भी सूक्ष्म है, ये सात परिधि कहाते हैं। (त्रि सप्त समिध:०) और इस ब्रह्माण्ड की सामग्री २१ इकफीस 
प्रकार की कहती हैं। जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनों मिलके है क्योकि यह अत्यन्त सूक्ष्म 
पदार्थ है, दूसरा श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, पाचमी जिद्चा, छठी नाधिका, सातमी वाक, भझ्राठमा पग, 
नवमगा हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहमा उपस्थ, जिसको लिड्ड इन्द्रिय कहते हैं, वारहमा शब्द, तेरहमा स्पर्श, 
चौदहमा रूप, पनद्रहमा रस, सोलहमा गन्ध, सत्रहमी प्रथिवी, भ्रठारहमा जल, उसन्तीसमा ग्रग्नि, बीसमा 
वायु, इक्कीसमा आकाश, ये इकक्रीस समिधा कहाते है | (देवा य०) जो परमेश्वर पुरुष इस सब जगत्‌ का 
रचने वाला, सबका देखने वाला ग्रोर पूज्य है, उसको विद्वानु लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के 
कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना 
और उसी के ध्यान में अपने श्रात्मात्रों को रह बाघने से कल्याण जानते हैं ।। १५ ॥ 

युज्ञेन॑यज्ञमंयजन्त देवास्तानि धर्मोणि प्रथमान्यासन्‌ | 

ते ह नाक॑ महिमान: सचन्त यत्र पूँवे साध्या: सान्‍्ति देवा: || १६ ॥ 

स्त्राण्यमसा-(यज्ञेत यज्ञम०) ये विद्वांत्तो यज्॑ यजनीयं पुजनीयं परमेश्वर यज्ञेन तत्सतुति- 
प्रायनोपासनरीत्या पुजनेन तमेवायजन्त-यजस्ते यक्ष्यन्ति च । तान्येव धर्मारि प्रथमाति सर्वकर्म मय आयी सर्वे- 
मनुष्य: कर्तंव्यान्यासन्‌। न च॒ ते: पूर्व करतविता केनापि किचित्कम कत्तंव्यसिति (ले ह ना०) ले ईक्बोपा- 
सका हेति प्रसिद्ध नाक॑ स्वंदुःखरहितं परमेश्वरं मोक्ष च महिमानः पुज्या: सन्‍तः सचनन्‍्त समवेता भवन्ति | 
कीहशं ततृ ? (यत्र पूर्व साध्या:०) साध्या: साधनवन्तः कृतसाधनाश्र देवा विद्वांस: पूर्व अ्रतीता यत्र मोक्षाररे 
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परमे पदे सुखिनः सन्ति ।॥ न तस्म्ताव्‌ बरह्मणइशतवर्षसंस्थातात्‌ कालस्‍्ततु कदाचित्पुनरावतंन्‍्त इति, किन्तु 
तमेत समसेवन्त । 


अत्राहुनिरुक्तकारा यास्काचार्य्पा: -- 


यज्ञेत यश्षमयजन्त देवा:, श्रग्तिनाग्तिमयजन्त देवा, श्रस्नि: पशुरासीत्तमालभन्त तेनायजन्तेति 
च ब्राह्मणाम्‌ | तानि धर्मारिण प्रथमान्यासन्‌, ते हु नाक॑ महिमान: समसेवन्त, यत्र पूर्वे साध्या: सन्ति देवा: 
साधना:, धुस्थानों देवगण इति नेरुक्ता: ॥| निरु० श्र० १२ । ख० ४१॥ 


अग्निना जीवेनान्तःकरणेन वाग्नि परमेश्वरमयजन्त। अ्रग्निः पशुरासीत्तमेव देवा श्रालमन्‍्त । 
सर्वोपकारकमरगितहोत्राय्श्रमेधान्तं भौतिकारितनापि यज्ञं देवा समसेवन्तेति वा। साध्या: साधनवन्तों मन्र 
पूर्वे पूर्व भुता सोक्षाख्यानस्दे पदे सन्ति | तमभिप्रेत्यात एवं द्युस्थानों वेवगश इति निरुक्तकारा वदन्लि। 
दुस्थान: प्रकाशमयः परमेश्वर: स्थान स्थित्यर्थ यस्य सः । यहा सूर्यप्राशस्थाना: विज्ञानकिरणास्तत्रेब देव- 
गणो देवसमूही बत्तेत इति ॥ १६॥ 


सता जायर्पई--(यज्ञेत यज्ञम०) विद्वानों को देव कहते है, भौर वे सब के पूज्य होते है क्योंकि वे 
सब दिन परमेश्वर ही की रतुति, प्रार्थवा, उपासना और ग्राज्ञापालन य्रादि विधान से पूजा करते हैं | इससे 
सब मनुष्यों को उचित है कि वेदमन्त्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थनाकरके शुभकर्मों का आरम्भ करें। 
(ते हु ताक०) जो जो ईश्वर को उपासना करने वाले लोग हैं, वे वे सब दुःखो से छूट के सब मनुष्यों मे 
श्रत्यन्त पृज्य होते है । (यत्र पूर्व सा०) जहा विद्वान लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होके नित्य 
आनन्द में रहते है, उसी को मोक्ष कहते है, क्योंकि उससे निबृत्त होके संसार के दुःखों में कभी नहीं गिरते । 
इस प्र्थ में निशक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अ्रनन्त प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए 
है, वे परमेश्वर द्वी के प्रकाश में सदा रहते है, उतको अशेानछप अन्धकार कभी नहीं होता ॥ १६ ॥ 

अद्भ्य: समृतः प्थिव्ये रस्तांच्च विशवर्करपण! समंवत्तताग्रे । 

तस्य ल्टां विद्प॑द्रपेति तम्मच्यैंस्य देवत्वमाजानमग्न || १७ ॥ 

श्व्राप्य सू्‌- (अदृस्यः संभुतः०) तेन पुरुषेरा पृथिव्य पृथिव्युत्पत्त्यर्थ मदृभ्यों रसः संभूतः रूगुझ्य 
तेन पृथिवी रचिता। एवमणग्निरसेनाग्ने: सकाशादाप उत्पादिताः। श्रग्निश्च वायो: सकाशाद्वायुराकाहा- 
दुत्पादित आकाश: प्रकृतेः प्रकृति: स्वसामर्थ्याच्च । विह॒वं सर्व कम क्रियमाणमस्य स विश्वकर्मा, | तस्य 
परमेश्ररस्थ सामर्थ्य मध्ये काररणास्येड्य्ने सुष्टे: प्राग्जगत्समवत्तेत वत्तेमानसासीत्‌ । तदानीं संबंधिद जग- 
त्कारणमतमभेत्र नेहशमिति । तस्य सामथ्यंस्यांशान्‌ गृहीत्वा त्वध्ठा रचनकत्तेंदं सकल॑ जगद्विब्धत्‌ । पुनश्न द॑ 
विद्॒वं रुपवस्वमेति । तदेव सत्येस्य सरणधर्मकस्य विश्वस्थ मनुष्यस्थापि च रूपवरत्तवं भवति । (आजानमग्रे ) 
वेदाज्ञापनसमये परमात्माज्ञप्तवान्‌ वेदरूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मनुष्याय--धर्ययुक्त तेव सकामेन कर्मेणा कर्म- 
देवत्ववुक्तं बरीर॑ धुत्वा विषयेन्द्रिससंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतु तथा निष्कामेन विज्ञानपरमं मोक्षास्यं 
चेति ॥॥ १७॥ 

भरा पवार (अद्भ्य: संभुत:०) उस परमेश्वर पुरुष ने पृथिवी की उत्पत्ति के लिये जल से 
पारांश रस को ग्रहए। करके पृथिवी और अग्नि के परमाणुओं को मिला के पृथिवी रची है। इसी प्रकार 
प्रग्ति के परमाणु के साथ जल के परमाणु्रों को मिला के जल को, वायु के परमाणुझओं के साथ ग्रग्ति के 
परमाशुओं को मिला के अ्रश्ति को और वायु के परमाणुओों से वायु को रचा है। वेसे ही अपने सामर्थ्य 
से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्त्वों के ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यन्त 
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जगत्‌ को रचा है। इससे ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है। जब जगत्‌ उत्पत्त 
नही हुआ था, तव वह ईदवर के साम्र्थ्य में कारणरूप से वर्तमात था। (तस्थ० ) जब जब ईश्वर अपने 
सामर्थ्य हे इरा कार्य्यंझूप जगत्‌ को रचता है, तब तव कारस्यंजगत्‌ रूपगुणव।ला होके रश्रूल वन के देखने में 
ग्राता है। (तममत्य॑स्य देवत्व०) जब परमेश्वर ने मनुष्यशरीर भ्रादि को रचा है, तब मनुष्य भी दिव्य कर्म 
करके देव कहाते हैं और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान आदि ग्त्युत्तम गुणो को प्राप्त होते हैं, 
तब भी उन मनुष्यों का ताम देव होता है क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम हैं। इसमें ईश्वर की 
ग्रह आजा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को चलाता है, वह संसार में उत्तम सुख 
पाता है और जो परमेश्वर ही की प्राप्तिहप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना झौर ज्ञान में 
पुदषार्थ करता है, वह उत्तम देव होता है ॥ १७ ।। 
वेदाहमेत॑ पुरुष महान्त॑मादित्यवर्ण'. तमंसः प्रस्तांत्‌ । 
तम्ेव विंदित्वातिं मुत्यु्मेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्वते3र्यनाय | १८ ॥ 
स्राष्यसू-- (वेदाहमेतं पु०) कि विदवित्वा त्वं ज्ञानी भवसीति प्रच्छचते तदुत्तरमाहु-यतः 
पूर्वोक्तलक्ष एत्रिशिष्ट सर्बेप्यों महास्तं वृद्धतमभादित्यवर्ण स्वप्रकाशविज्ञानस्वरुपं तमसोध्ञ्ञानाविद्यान्ध- 
कासत्परस्तात्युथग वत्तेप्तानं परमेश्वर पुरुषमहं वेद जानाम्यतो5हं ज्ञान्यस्मीति निश्चयः । नव तमविदित्वा 
कभ्िज्तानो भवितुमहंतीति । कुतः (तमेत्र विदित्वा०) मनुष्यस्तसेव पुरुषं परमात्मानं विदित्वा$तिमृत्यु 
मृत्युमतिक्रान्तं मृत्योः परृथरभुतं मोक्षाख्यमानन्दमेति प्राप्नोति, नेवासोध्य्यथेति । एककारात्तमीदवरं विहाय 
मंद कस्यचिद्सतस्य लेशसात्राध्युधातता केतचित्कदावित्काय्यें ति गम्यते । कथमिदं विज्ञायतेप्यस्योपासना 
'जैव कारय्येति (मान्य: पन्‍्था विद्यते्यनायथ) इति बचनातृ। अयनाय व्यावहारिव पारमाशिकसुखायाऋयो 
द्वितीयः पन्‍धा मार्गों न विद्यते। किन्तु तस्येबोपासनसेच सुखुस्य मार्गोग्तों भिः्नस्येशवरगएनोंपासनाम्यां 
मनुष्यस्प दुःखमेव भवतीति निश्चयः | भ्रतः का रणादेष एव पुरुष: सर्वेक्यासनीय इति सिद्धान्तः | १८॥ 
;ल्‍ ्वाष्णार्णर-[वेदाहमेतं) प्र०--किस पदार्थ को जान के भनुष्य ज्ञानी होता है ? उ०--उस 
पूर्वोक्‍्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत्‌ जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है ग्रन्यथा नहीं। जो सबसे 
बडा, सबका प्रकाश करने वाला और अविद्या अन्धकार श्रर्थात्‌ श्रजान श्रादि दोपों से अलग है, उसी 
पुरुष को मैं परमेद्धर और इष्टदेव जानता हूँ । उसको जाने विना कोई मनुष्य यथावत्‌ ज्ञानवान्‌ नहीं हो 
सकता | क्योंकि (तमेव विदित्वा०) उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म-मरण ग्रादि क्लेशो 
के समुद्र समान दुःख से छूट के परमानन्दस्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है, भ्रन्यथा किसी प्रकार से मोक्षसुख 
नहीं हो सकता । इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करती उचित है। 
“ उमसे भिन्‍त की उपासना करता किसी मनुष्य को न चाहिये, क्योकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के 
बिना दूक्षरा क्ोई भी तदीं है । इसमें यह प्रमाण है कि (नान्यः पन्‍्था०) व्यवहार झ्रोर परमार्थ के दोनों 
सुब्थ का मांगे एक परमेश्वर की उपासना झ्रोर उसका जानना ही है, वधोकि इसके विना मनुष्य को किसी 
प्रकार से सुख नहीं हो सकता ।। १८॥। 


प्रजापतिबरति गर्म अन्तरजायमानों बहुधा वि जाय॑ते । 

तस्पु योनि परिं परयान्ति धीरास्तस्पिन्ह तस्थुधुवनानि विश्वां || १० ॥| 

खपष्य्यम--(प्रजापति०) स एव प्रजापति: सर्वस्थ स्वामी जीवस्पान्यस्थ च जबस्य जगतोई$- 
न्तगंभें मध्येड्त््थामिसू्पेराजायमातोध्नुत्पत्तोईजः सत्तित्यं चरति। तत्सामथ्यदिवेद॑ सकल॑ जगदू बहुधा 
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बहुप्रकारं विजायते विशिष्दतयोत्पद्यते (तस्य योति०) तस्य परब्रह्मणों योनि सत्यधर्मानुष्ठानं वेदविज्ञान- 
मेव प्राप्तिकारशं धीरा ध्यानवन्तः (परिष०) परित्तः संबंतः प्रेक्षन्ते (तस्मिन्ह तस्थुभु ०) यस्मिन्‍्भुवनानि 
विश्वानि सर्वाशि सर्व लोकास्तस्थु: स्थिति चक्रिरे। हेति निश्चयार्थ, तरिमिन्तेव परमे पुरुषे धीरा ज्ञानिनो 
मनुष्या मोक्षानब्ईं प्राप्य तस्थु: स्थिरा भवन्तीत्यथे: ।। १६ ॥ 

खाणपर/#/--(प्रजापति०) जो प्रजा का पति भ्रर्थात्‌ सब जगत्‌ का स्वामी है, वही जड और 
चेतन के भीतर और बाहर अन्तर्यामिरुप से सत्र व्याप्त हो रहा है। जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके 
अपने श्राप सदा अजन्मा रहता हैं (तस्प योनि०) जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का कारण, सत्य का आचरण 
और पत्पविद्या है, उसको विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते है (तस्मिन्ह 
त०) जिसमें ये सब भुवन ग्रर्थात्‌ लोक ठहर रहे है, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्ष- 
मुख को प्राप्त हा, जन्म मरण आदि गआने जाने से दूट के, ब्रानन्द में सदा रहते हैं !॥ १६ ॥। 


यो देवेभ्य॑आतप॑ति यो देबानों पुरोहित! । 
पूर्वों यो दवेश्यों जातो नमों रुचाय ब्राह्मये | २० ॥ 


ख्राष्यर स्‌-[यो देवेस्य०) यः पुर्शा: पुरुषो वेवेस्थो विद्म्अस्तत्प्रकाशार्थमातपति अासम- 
स्तातदन्त कररो प्रकाशयति नाम्पेम्पश्च | यश् देवानां विदुषां पुरोहित: सर्व: सुखें: सह मोक्षे बिद्धुषो 
दधात्ति । (पूर्वो ग्रो देवेम्यो जातो०) देवेम्यो विद्ृृदम्यों यः पूर्व: पुवंभेव सनातनत्वेन वत्तेमात: सन्‌ जातः 
प्रसिद्धोईस्ति (तमों रुचाय०) तस्से रुचाय रुचिकराय ब्रह्म॒रों नमो$स्तु । यश्न देवेस्थो विह॑डृभ्यों भ्रह्मोप- 
देश प्राप्य ब्रह्म्चित्र हि हाणो+ पत्ममिच बतंमानो5स्ति, तस्सा श्रपि ब्राद्मगे ब्रह्मसेवकाय नमो$स्तु २० 

स्प्राणा/रश्य - (यो देवेभ्य०) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वरूप है श्र्थात्‌ उन्तके 
ग्रात्माओं को प्रकाश में कर देता और वही उनका पुरोहित ग्र्थात्‌ म्त्यन्त सुखों से धारण और पोपण 
करनेवाला है, इससे वे फिर दू.खरागर में कभी नही गिरते । (पूर्वो यो देवेम्यी जातो०) जो सब विद्वानों 
से आदि विहान्‌ और जो विद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध ग्र्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है (नमों र्चाय०) उस 
ग्त्यन्त आनन्दस्वरूप और रात्य में रुनि करानेवाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो और जो विद्वानों से 
वेदविद्यादि को यथावत्‌ पढ़ के धर्मात्मा ग्र्थात्‌ ब्रह्म को पिता के समान मात के, सत्यभाव से प्रेम प्रीति 
करके सेवा करनेबाला जो विद्वान मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते है।॥। २०॥ 

झुचं ब्राह्म॑ जनयंन्तों देवा अग्रे तद॑ब्रुबन्‌। 

यस्‍्त्यव ह्यगा विद्यात्तस्य देवा अंसख्श | २१ | 

स्थरष्यसर (रु ब्राहम ०) रुचं प्रीतिकरं ब्राह्म ब्रह्मणो5पत्यमिव बहाएाः सकाशाज्जातें 
ज्ञानं जनयन्त उत्पादपस्तों देवा विह्वांसोब्येषामग्रे तज्ज्ञानं तफ़्तानसाधनं वाउश्ववत्‌ बुवन्तूपदिशस्तु, च 
(यस्त्य॑वं०) अस्त्वैबमसुनाप्रकारेशा तदृब्नह्म ब्राह्मणों विद्याततु (वु) पश्चात्तरथब ब्रह्म॑विदों ब्राह्मरास्य देवा 
इच्द्रियारि बशे असन्‌ भवन्ति नान्मस्पेति ॥ २१ ॥ 

ब्जग ल्यत्र०/--(रुचं ब्राह ०) जो ब्रह्म का ज्ञान है, वही अत्यन्त भ्राननद करतेवाला भर उस 
मनुष्य की उसमें रुति का बढाने वाला है जिस ज्ञान को विद्वान्‌ लोग अन्य मनुष्यों के भ्रागे उपदेश करके 
उनको गआआनन्दित कर देते है। (यस्त्वेवं ब्राह्मणो०) जी मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी 
विद्वात्‌ के सव मन आदि इन्द्रिय वश में हो जाते तै, भन्य के नहीं || २१ ॥ 


हद ऋणग्वेदादिभाष्य भूमिका 


श्रीश॑ ते लक्ष्मीश् पल्यावहोरात्रे पार्खे नक्नत्राणि रूपमखिनों व्यात्तम्‌ | 
दृष्णभ्रिपाणामु म॑ इपाण सर्वेछोक॑ में इपाण ॥ २२ ॥ बन श्र० ३१ ॥ 


स्थ्रष्यासगू- (श्री्व ते०) हे परमेश्वर ! ते तब (श्री:) सर्वा शोभा (लक्ष्मी:) शुभलक्षणवती 
धनादिश्च हे प्रिये पत्यो पत्नीवत्सेवभाने स्तः । तथाहोरात्रे है ते तब पाइवे पाइबेबत्स्त:। ये कालचक्रस्प 
कारणामृतस्यापि कक्षावयवदद्रि्तेते सुम्याचखमसो नेत्रे वा, तथेव नक्षत्राणि तवेब सामथ्यंस्थादिकारणस्पा- 
वयवा: सन्ति, तत्त्वयि रूपवदस्ति | ग्रश्चिनों द्यावापृथिव्यों तवेच (व्यात्तम) विकाशितं मुखमिव व्तेंते। 
तथव यत्किचित्सौन्दर्यगुणयुक्तः वस्तु जयति वत्तेते तदपि रूप॑ तवेब सामर्थ्याज्जातमिति जातामः। हे 
विराड्धिकररेश्वर ! में ममामुं परलोक॑ सोक्षार॒यं पद कृपाकटाक्षेण (इष्णन्‌) इच्छत्सन्‌ (इषारा) 
स्वेच्छया निष्पादय तथा सर्वलोक॑ सर्व॑लोकसुखं सर्वेलोकराज्यं वा म॒द्थे कृपया त्वभिषारणेच्छ स्वाराज्यं 
सिद्ध कुक । एवमेंव सर्वाः शोभा लक्ष्मीश्च शुभलक्ष एवतोः सर्वा: क्विया में मदर्थ प्िषाण हे भगवन्‌ ! पुरुष ! 
पुएंपरमेश्वर ! स्व शक्तिमन्‌ ! कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ महा वेहि। द्रुष्टानशुभदोषांश्च विनाशय । 
सद्यः स्थानुप्रहेश सर्वोत्तमगुरशाभाजन मां भवान्करोत्विति । श्रत्र प्रसाणानि-- 


श्रीहि पशव: ॥। श० कां० १ । झ्र० ८।॥ 
श्रीवें सोमः ॥॥ श० का० ४ । श्र० १ ॥ 
श्रीवें राष्ट्र ॥ श्रीवें राष्ट्रर्य भार: ।। श० का० १३। श्र० २॥ 


लक्ष्मीलाभाद्दा लक्षणाद्वा लप्यनाद्ा लाष्छुनादा लकषतेवा स्पात्प्रेप्पाक्मशोी लज्जतेवा स्थाद- 
इलाघाकरम णः शिप्रे इत्युपरिष्टाहदयास्यास्थामः ।। निर० पभ्र० ४ | ख० १०॥ 


प्रत्र श्ीलक्ष्ण्यो: पूर्वोक्तियोरर्थंसंगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ २२९ ॥ 
इति पुरुपसूक्तव्याश्या समाप्ता । 


ख्राजा४्ई--(भ्रीघ्र ते० ) है परमेश्वर ! जो प्रापकी अ्रतन्‍्त शोभारुप श्री और जो ग्रनन्त 
शुभलक्षणयुक्‍त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं अर्थात्‌ जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसी प्रकार 
्रापकी सेवा आपही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगतु को शोभा और शुभलक्षणों से युक्त 
कर रक्‍्खा है। परन्तु ये सब शोभा और सत्यभाषणादि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा 
के लिये हैं। सब पदार्थ ईश्वर के प्राधीन होने से उप्तके विषय में यह पत्नी शब्द रूपकाल डूगर से वर्णन 
किया है । वेसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूय्ये और चन्द्रमभी दोनों आपके 
बगल के सप्ान वा नेत्रथानी है और जितने ये नक्षत्र हैं, वे आपके रूपस्थानी हैं श्रोर थौ: जो सूर्य श्रादि 
का प्रकाश भ्रौर विद्युत्‌ भ्र्थात्‌ बिजुली, ये दोनों मुखस्थानी है तथा ग्रोठ के तुल्य और जैसा खुला मुख 
होता है, इसी प्रकार पृथिंवी और सूय्यंलोक के बीच में जो पोल है, सो मुख के सहृश है। (इणान्‌०) 
हे परमेश्वर ! झापकी दया से (प्रम्‌) परलोक जो मोक्षसुख है, उसको हम लोग प्राप्त होते है । इस प्रकार 
को कृपारष्टि से हमारे लिये इच्छा करो। तथा मै सब ससार में सब गुणों से युवत होके सब लोकों के 
घुखों का प्रधिकारी जैसे होऊं, वंसी कृपा और इस जगत्‌ में मुझको सर्वोत्तम शोभा श्रौर लक्ष्मी से युक्त 
सदा कीजिये । यह आपसे हमारी प्रार्थंशा है, सो आप कृपा से पूरी कीजिये ॥ २२ || 


इति पुरुषसूक्तव्याख्या समाप्ता । 


सृष्टिविद्याविषय: संक्षेपतः ६६ 


यतृपरममंवर्पं यच्च मध्यम प्रजापति! ससुजे विश्वरूपम्‌ । 
किय॑ता स्कृम्मः मे विवेश तत्र यन्‍्न प्राविशत्‌ कियत्तदूब॑भूव ॥ १ ॥ 
ग्रथवे० का० १० | अनु० ४ । मं० ८॥ 
देवाः पितरों मनुष्य गन्धवाप्सरसंश्र ये | 
उ्िछ्ा ग्जज़्िरे सर्वे दिवि देवा दिविशित। || २ || धषब॑० कां० ! !प्रपा०२४प्रनु०४मं०२७॥ 


खाष्यमा--(यत्परमं) यत्परमं सर्वोत्कृष्ट प्रकृत्यादिकं जगत्‌ यच्च (अ्रवर्) निकृष्ट तृरः- 
मृत्तिका शुद्रकृमिकीटादिक चास्ति (यच्च भ०) यस्मनुष्यदेहाध्ाकाशपय्य॑न्तं मध्यमं च, तत्त्रिविध सर्व 
जगत्‌ प्रजापतिरेव (ससुजे वि०) स्वसामशथ्यरूपकारणादुत्पादितवानस्ति | योहस्य जगतों विविध रूप॑ वृष्ट- . 
वानस्ति (कियता०) एतप्मिस्त्रिविधे जगति स्कम्म:ः प्रजापतिः स परमेश्वर: कियता सम्बन्धेन प्रविवेद, न 
ही परमेश्वरे (यल्त०) यत्त्त्रिविध जगस्त प्राविशत्‌, तत्कियदू बमुव। तदिवं जगत्‌ परमेश्वरापेक्षयाल्पमेवा- 
स्तीति॥ १॥ 


(दिवाः०) देवा विद्वांसः सुर्थ्यादयों लोकाश्न, पितरों ज्ञानिन:, सनुष्या सननशीलाः, गर्धर्वा 
गानविद्याविद: सूर्य्यादयों वा, प्रप्सरस एतेषां स्त्रियश्च, ये चापि जगति मनुष्यादिजातिगणा वत्तंन्ते, ते सर्व 
उच्छिशत्सवंस्मादृर्ध्व शिष्टात्परमेश्वरात्तत्सामर्थ्याब्च जज्ञिरे जाताः सन्ति | ये (दिवि देवा दिविश्रितः ) 
दिवि देवा: सुर्य्यावेयों लोका ये च दिविभ्िताश्रव्व्रवृथिव्यादयों लोकास्ते४पि सर्वे तस्मादेवोत्पन्ना इति ॥२॥ 

इत्यादयो मन्त्रा एतह्विषया वेदेवु बह॒वः सस्ति । 


इति संक्षेपतः सृष्टिविद्याविषयः समाप्तः ॥ 


खा पपरार्थ-- (यत्परम०) जो उत्तम मध्यम ग्रौर नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत है, उस 
सबको परमेश्वर ने ही रचा है। उसने इस जगत्‌ में ताना प्रकार की रचना की है और एक वही इस सब 
रचना को यथावत््‌ जानता है और इस जगत्‌ में जो कोई विद्वान होते हैं, वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की 
रचना के गुणों को जानते है। वह परमेश्वर सबको रचता है और श्राप रचना में कभी नहीं भ्राता ॥ १॥ 

(देवा:०) विद्वान अर्थात्‌ पण्डित लोग और सूर्य्यलोक भी (पितर:) भर्थाव्‌ यथार्थ विद्या को जानते 
वाले (मनुष्याः) अर्थात्‌ विचार करने वाले, (गर्धर्वा:) अर्थात्‌ गानविद्या के जानने वाले, सुर्ग्यादि 
लोक प्रौर (अप्सरसः) अर्थात्‌ इन सब की स्त्रियों, ये सब लोग और दूसरे लोग भी उसी ईइवर के 
सामर्थ्य से उत्तन्‍्न हुए है। (दिवि देवा:) भ्र्थात्‌ जो प्रकाश करने वाले श्रौर प्रकाशस्वरूप सूर्य्यादि 
लोक श्रौर (दिविश्विताः) भर्थावे चन्र भरौर पृथिवी श्रादि प्रकाशरहित लोक वे भी उसी के सामथ्य से 
उत्पन्न हुए हैं । २ ॥ 

वेदों में इस प्रकार के सृष्टिविधान करने वाले मन्त्र बहुत हैं, परल्तु ग्रत्थ भ्रधिक न हो जाय, 
इसलिये सृष्टिविपय संक्षेप से लिखा है ॥। 

इति सृष्टिविद्याविषय; ॥ 


अथ पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः 


प्रथेदं विचाय्य॑ते पृथिव्यादयों लोका भ्रम्त्त्याहोष्विन्‍्तेति। श्रत्रोच्यते-वेदादिशासत्रोक्तरोत्या 
पृथिव्यादयों लोका: सर्वे भ्रमस्थमेव । तब पृथित्यादिश्रमणविषये प्रभाणम्‌-- 

आय॑ गोः पूथशिरक्रमीदसदन्मातर पुर। पितर च प्रयन्त्व: || १ || यह श्र० ३ । म० ६॥ 

साष्यमसू--प्रस्याभि०- प्राय गो' रित्यादिसस्त्रेषु पृथिव्यादयों हि से लोका भ्रमस्तयेवेति 
विजेषभ । 

(्राय॑ गौः) भ्रय॑ गो प्रथिवीगोल:, शुग्नश्रन्द्रोज्यों लोकी वा। परश्तिमन्तरिक्षमाक्रमीदाक़मरणं कुबेन्‌ 
सन्‌ गच्छतीति तयास्ये5षि । तत्र पृथिवी मातरं समुद्रजतमसदत्‌ पमुद्रजलं प्राप्ता सती तथा (स्वः) सूर्य 
पितरमग्निमयं च पुरः पूर्व पुर्व प्रयच्सन्‌ सुस्यंस्थ परितों याति। एवग्ेव सुख्पों बायुं पितरमाकाझ मातरं 
च, तथा चस्तोईग्त पितरमपों मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌। भ्रंत्र प्रभाशानि- 

गो, ग्मा, ज्मेत्याद्रेकविशर्तिषु प्रथिवीनासतु गौरिति पठितं, यास्ककृते निधण्टो। 

तथा च-- 

स्व, पृरिन', ताक इति पटसु साधारणनामतु एश्निरित्यस्तरिक्षरय नामोक्तम्‌ निरयते। 

गौरिति पृथिव्या तामपेय॑ यदू दूरं गता भवति यच्चास्‍्यां भूताति गरछन्ति ॥ 

तिर० शभ्र० २। खर० ५ ॥ 
गोराष्त्यों भवति गमयति रसान्‌ गच्छत्यन्तरिक्षे श्रथ द्योयंत्‌ प्रथिव्या अषि दूरं गता भवर्ति 
यच्चास्पां म्योतोंषि गच्छन्ति ॥ तिरु० भ्र० २। खं० १४॥ 
सुख्य रश्मिभ्रद्धमा गत्धवे इत्यपि निगमो सवति सोईप गोौरुच्यते ॥| निए० श्र० २ | खं० ६ ॥ 
स्वरादित्यों भवति ॥ निए० अ्र० २ | ख० १४॥ 


गच्छति प्रतिक्षएं भ्रमति या सा गोः पृथिवी । प्रद्भूचः पृथिवीति तेत्तिरीयोपनिषदि। यस्माद्य- 
ज्जायते सो5पंस्तरय मातापितृवद्‌ भवति, तथा स्व!इब्देनादिश्यस्य ग्रहणात्‌ पितुत्रिशेषरात्वादादित्योप््या: 
पितृवद्धिति निशचोयते। यह दूरं गता, दुर॑दूरं सुर्य्याद्‌ गर्छुतीति विजेयम्‌॥ एव्मेव से लोका: स्वस्थ 
स्वस्प कक्षायां वाय्वात्मनेश्वरतत्तया च धारिताः सन्‍्तों भ्रमन्‍्तीति सिद्धान्तो बोध्य: ॥ १ ॥ 

याएणार्थ--प्रव उृष्टिविद्याविश्रय के पश्चात्‌ पृथिवी आ्रादि लोक घूमते हैं वा नहीं, इश विपथ 
में लिखा जाता है। इसमें यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्रों के प्रमाण ौर बुक्ति ते भी प्रथिवी और सुय्यं 
प्रादि सब लोक घूमते हैं। इस विषय में यह प्रमाण है-- 

(प्राय गौः०) गो नाम है पृथ्वी, सूर्य्य, चन्द्रमादि लोकों का। वे सब अपनी अपनी परिधि में, 
प्रन्तरिक्ष के मध्य में, सदा घूमते रहते हैं। परन्तु जो जल है, यो पृथिवी की माता के समान हैं क्योंकि 


पृथिव्यादिलोकभ्रमणविषय: १०१ 


पृथिवी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पत्त हुई है और मेघमण्डल 
के जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है और मूय्यं उसके पिता के समान है, इससे सूर्य के चारों 
श्रोर घूमती है। इसी प्रकार सूय॑ का पिता वायु और आाकाझ माता तथा चन्द्रमा का श्रग्नि पिता 
श्रौर जल माता। उनके प्रदि वे घूमते है। इसी प्रकार से सब लोक अपनी अपनी कक्षा में सदा 
घमते है । 

इस विषग्र का संस्कृत में निघण्दु और निरक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना। इसी 
प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके ग्राधार और आकर्षण से सब लोकों का धारण और भ्रमण होता है। 
तथा परमेश्वर अपने सामथ्य॑ से पृथिवी झ्रादि सब लोकों का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा है ॥१॥ 

या गॉर्वेत्तैनि पर्य्यति निप्कृत पयो दुह्दंना ब्रतनीरंवारत! । 

सा मंत्रुवांणा वरुणाय दाशपें देवेभ्यों दाशद्भधविषा विवस्वते | २॥ 

ऋण ग्र० ८घ । अ्र० २। ब० १० । मं० १॥ 

स्त्एण्य्त्रस्थ-- (या गोवेत्तनि०) या पूर्वेक्ता गौव॑त्तेनि स्वकीयमार्ग (अ्वारतः) निरन्तर॑ भ्रमती 
सती, पर्य्येंति वियरवतेर्थात्सूयस्यक्ी परितः स्वतः स्वस्वमार्ग गच्छति । (निष्कृतं) कयंभूतत मार्ग ? तत्तदृ- 
गसनायंमीखरेर निष्कृतं निष्यादितत्‌ | (पयो दुह्मा०) श्रवारतो निरन्‍्तरं पयो दृह्मनाब्नेकरसफलादिभिः 
प्राणिनः प्रप्रपती तथा (व्रतनीः) व्रत स्वकीयश्रमणादिसत्यनियमं प्रापयन्ती (सा प्र०) दाशुषे दानकर्जे 
वरुणाय श्रेष्ठकमंकारिणं देवेम्पो विद्व'्भूधश्न हविबा हविद्तिन सर्वाणि सुखानि दाशतु ददाति। कि 
फुर्वती ? प्रगरुवाणा सर्वश्राणिनां व्यक्तशण्या हेतुमुता सतीय वत्तंत इति ॥ २॥ 

ख्रप्ष्य्यर्वर््--(या गौवे०) जिस जिस का नाम 'गौ' कह आये हैं, सो सो लोक अपने अपने 
मार्ग में घूमता और पृथिवी अपनी वक्षा में सूर्य के चारों श्रोर घूमती है। श्रर्थात्‌ परमेश्वर ने जिस जिस 
के घूमने के लिये जो जो मांगे निष्कृत ग्र्थात्‌ निश्चय किया है, उस उसे मार्ग में सब लोक घूमते हैं (पयों 
दुह्मता०) वह गौ अनेक श्रकार के रस, फल, फूल, तृणा शोर भ्रत्ता(द पदार्थों से सब प्राणियों को निरन्तर 
पूर्ण करती है तथा अपने अपने घूमने के मांगे में सब लोक सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे 
हैं (सा प्रत्रवाणा०) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिये सब जगत 
इष्टान्त है भ्ौर जो विद्र।त्‌ नोग है उनको उतम्न पदार्थों के दान से ग्रनेक सुखो को भूमि देती और पृथिवी 
सू्य,वायु श्ौर चन्द्रादि गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निर्मित्त भी है ॥। २॥ 


त्व॑ सॉम पितुभि। संविद्ानोउनु द्यावापथिवी आ तंतन्थ | 
तसे त इन्द्रों हविपां विधेम वर्य स्पांम पर्तयों रयीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


ऋण अ० ६ । ग्र० ४ । व० १३। म० १३॥ 
खाष्स सू-- (त्वं सोम०) प्रस्याभिप्रा०--प्रस्मिन्मन्‍्त्रे चन्द्रलोकः पृथिवीमनुश्रमतीत्यय॑ विशेषो 
शस्त। 
श्रय॑ सोमश्रर्धलोक: पितृत्रि: पितृव॒त्पालकर्गुर: सह संविदानः सम्यक्‌ ज्ञातः सन्‌ भुमिमनुञ्रमति । 
कवाचित्सूय्यंपथिव्योम ध्येषपि भ्रमन्‍्सन्‍नागच्छतीत्यथ:। प्रस्यार्थ-भाष्यकरणसभये स्पष्टतया वक्ष्यामि । 
तथा 'द्यावापरथिवी एजेते' इति मन्त्रवर्णार्था चोः सुर्य्य: पृथिवी च भ्रमतदचलत हइत्यथ: | प्र्थात्‌ 


मै; 'ुपा सुलुगिति' सू्ेण विवस्वत इति प्राप्ते विविस्वते चेति पदं जायते ॥ 


(०२ ऋघेदादिभाधभूमिका 


स्वस्यां स्वस्यां वक्षायां तब लोका भ्रमत्तीति पिद्धम॥ ३॥ 
दृति पृथिध्यादिलोक श्रमरा विषय: संक्षेपतः । 


सा षार्थ-[लवं पोम०) इस मल में यह बात है कि चद्धलोक प्ृथिवी के चारों प्रोर पममता 
है। की कमी पूर्ण और परथिवी के बीच में भी ग्रा जाता है। इस मल का प्र्थ अच्छी तरह से भाण 
में करे । 

तथा चि।वापधिवी) यहू बहुत मतों में पाठ है कि दो: नाम प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक 
प्रौर यो प्रकाशरहित परथिवी आदि लोक है, वे सेव अपनी ग्रयनी वक्षा में सदा घूमते है। इससे यह सिद्ध 
हुग्रा कि सब तोक भ्रमण करे हैं॥ ३॥ 


इति मंतेपत: पुथिश्ा देललोक भ्रमण विषय: ॥ 





अथाकपषणानुकर्षणविषयः 
यदा ते ह्येता हरी वावृधातें दिवेदिबे | आदित्ते विश्शा भुवंनानि येमिरे ॥ १० ॥ 


ऋ"० ग्र० ६ । प्र० १। व० ६। मं० ३॥ 

स्ाष्यम्‌-(यदा ते०) प्रस्याभिप्रा०-सुय्येण सह सबंधां लोकानामाकषशमस्तोश्वरेण सह 
सुर्ग्यादिलोकानां चेति। 

हे इन्द्र श्वर वा वायो सुय्य ! यदा यरिमन्‍्काले ते हरी ग्राकषशप्रकाशनहरणशीलौ बलपराक्रम- 

गुणावश्रो किरणों वा हस्यंता हस्यंतो प्रकाशवस्तावत्यन्तं वर्धभानो भवतस्ताभ्यां (प्रादित) तदनन्तरं 

(विवेविवे) प्रतिदिन प्रतिक्षणं च ते तब गुणाः प्रकाशाकर्षणादयों (विश्वा) विश्वानि सर्वाणि श्ुवनानि 


सर्वान्‌ लोकानाकर्षशेन येमिरे नियमेन धारपन्ति । अतः कारणात्सबं लोकाः सवा स्वां कक्षां विहायेतस्ततों 
नव विचलन्तीति ॥ १॥ 


साणार्थ-(यदा ते०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य का ग्राक- 
पंण शोर सूर्य ग्र।दि लोको के साथ परमेश्वर का आकषण है । 

(यदा ते०) है इन्द्र परमेश्वर / आपके प्रनन्त बल और पराक्रम गुणों से सब संत्ार का धारण, 
ग्राकर्षण और पालन होता है। आपके ही सब गुण सूर्य्यादि लोकों को धारण करते है। इस कारण से 
सब लोक पपनी ग्रपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते । 

दूसरा श्रष- इन्द्र जो वायु, सूय्यं है, इसमें ईश्वर के रे आकषण, प्रकाश और बल ग्रादि बड़े 
बड़े गुण हैं। उनसे सब्र लोकों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति'धारण, भ्राकषंण और प्रकाश होता 
है। इस हेतु से सब लोक भ्रपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते ॥१॥ 


युदा ते मारुतीविशस्तुभ्य॑मिन््र नियेमिरे | आदित्ते विश्वा भुव॑नानि येमिरे | २ ॥ 
ऋ० भ्र० ६ | प्र० १ । व० ६ | मं० ४॥ 
खाष्यमस[--(यदा ते मारुतो०) भ्रस्याभिप्रा०--अन्रापि पूर्वसन्त्रवदाकषंणविद्यास्तोति । 
है पूर्वक्तिल्ध ! यदा ते तव मारतोर्मास्त्यों भरणधर्माणों मरुत्रधाना वा विद्यः प्रजास्तुम्यं येमिरे 
तवाकषंणधारणनियमं प्राप्तुवन्ति तदंव सर्वाणि विश्वानि भुवनानि स्थिति लभन्ते। तथा तबंब गुणनि- 
पेमिरे। प्राकं गतियमं प्राप्वन्ति सन्ति । ग्रत एवं सर्वाणि भुवतानि यथाकक्षं भ्रमन्ति वसन्ति च॥ २॥ 
सा्रषार्थ-(यदा ते मारती०) ग्रभि०--इस मन्त्र में भी भ्राकषंण विद्या है। हे परमेश्रर ! 
ग्रापकी जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति और प्रलयधमंवाली और जिसमें वायु प्रधान है, वह आपके भ्राकर्ष शादि 
नियमों से तथा सूर्य्यलोक के भ्राकर्षण करके भी स्थिर हो रही है। जब इन प्रजाओं को भ्रापके गुण नियम 


श्ण्डे ऋणग्वेदादिभाए/प्ूमिका 
में रखते है, तभी भुवत ब्र्थाव्‌ सब लोक अपनी अपनी कक्षा मे छसते और स्थान में वंस रहे हैं ।। २ ॥ 


यदा सूर्य्यममं दिवि शुक्र ज्योतिरधारय। | आदित्ते विश्वा भुव॑नानि येमिरे || ३ ॥ 
ड़ ऋ० ग्र० ६ | झ० १ | ब॒० ६ । म० ५॥ 


न्वाष्यम्रू- (यदा सु ०) । ्रभि०--प्रत्रापि पूर्वंवदभिप्राय:। हे परमेहव राम सूर्य्य भवान्‌ 
रचितवानहित । वहिपि द्योतनात्मके त्वयि शुक्रमनन्तं सामर्थ्य ज्योतिः प्रकाशमय दर्तते, तेन स्व सूर्य्यादि- 
लोकानधारथो धारितदानत्ति । (आ्रदिते) तदनन्तरं (विद्वा) विश्वानि सर्वारि भुकनानि सुथ्याद्ियों लोका 
श्रषि (येमिरे) तदाकर् एनियमेनेव स्थिशारि सब्ति अर्थाश्वथा सुर्यस्याकर्ष णेन पुथिव्यादवों लोकास्तिप्ठस्ति 
तथा परमेश्व रस्याकर्ष शो नव सुर्यादय: सर्वे लोका नियमेन सह बत्तंन्‍्त इति ॥ ३ ॥ 

न्या ण्यारर्--(मदा सूख्य ०) अ्रमि०--इस मन्त्र में भी ग्राकर्षण तिचार है । है परमेश्चर ! जन्र 
उन सूर्ग्यादि लोको को आपते रचा और ग्रापके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे है गौर आप अपने ग्रनन्‍्त 
सामरथ्यं से उनका धारण कर रहे हो, इसी कारण से सूर्य्य और प्रथ्िवी श्रादि लोकों और ग्रगने स्वरूप 
को धारण कर रहे है। इन सूथ्यं आदि लोकों का सब लोकों के साथ आगगण से धारण होता है | इससे 
यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और धारण कर रहा है ॥ ३ ॥ 

व्यस्तभ्नाद्रोद्सी मित्रा अदुभुतोबन्तवविदकृंणोंस्योविंपा तमं: । 

वि चर्मणीव प्िपणें अवत्तगद्रेबानरों विखम्धन हप्प्यंम्‌ ॥ ४ ॥ 

ऋण आए 4॥। ग्र> ५ | बे १० | म>० ३॥ 


खारण्य्रस्पू - (व्यस्तस्तादोदसी ०)प्रभि०--परमेश्वरसुर्यलं,को सर्वाललोकानाकर्षणप्रकाशाश्यां 
धारयत इति। 


है परमेश्वर ! तब साध्येंनंव वेश्वानर: पूर्वोक्त: सुर्य्य विलोको रोदसी चावापृथिव्यों भुमिप्रकाशौ 
व्यस्तस्तात्स्तस्भितवानरित । भ्रतो भवान्‌ मित्र इव सर्वेषय लोकानां व्यवस्थापको5स्ति अद्भुत श्राश्वप्य- 
स्वरुप: स सवितादिलोको ज्योतिषा तमो$त्तरकृरशोत्तिरोहितं निवारितं तमः करोति । बावत्तथ्रेव घिषरो 
घारएकत्र्पों द्यावापृथिव्यों घारणाकर्ष णेन व्यवरत्तयत्‌ ।॥ विविधतमतयोर्व॑र्त्मानं कारयति। कश्मिन्तिव ? 
चमंष्याकषितानि लोमानीव । यथा त्वचि लोमानि स्थितास्याकर्षितानि भवन्ति तथैव सुर्य्यादिबलाकर्ष णेत्त 
सर्वे जोकाः स्थापिता: सन्तीति विज्ेयन्‌ । भ्रतः किमागतं ? वृष्ण्यं वीयंवद्धिब्य सर्व॒जगच्च सुर्य्याइिलोको 
धारयति। सुय्यदिर्वारणभीश्वरः करोतीति ॥ ४ ॥ 


मारजश्--व्यस्त+नाद्ोदसी ०) प्रभि०--इस मन्त्र में भी आऊर्षणविचार है | हे परमेश्वर ! 
आ्रापके प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्य भ्रादि लोकों का धारणा और प्रकाश होता है। इस हैतु ते सूर्य श्रादि 
लोक भी अपने अपने ग्राकर्पण से श्रपना और पृथिवी आदि लोकों का भी धारण करने में समर्थ होते हैं । 
इस कारण से ग्राप सब लोकों के परम मित्र और स्थापत करनेवाले हैं श्रौर आपका सामथ्थ्यं अत्यन्त 
श्राश्चर्यहूप है । सो सविता आदि लोक अपने प्रकाश से प्रन्धकार को तिबृत्त कर देते हैं तथा प्रकाशरूप 
और अप्रकाशरूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारण और ग्राकषंण व्यवहार में वत्तंते है। इस हेतु से 
इनसे नाता प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। वह आकर्षण किस प्रकार से है कि ज॑से त्वचा मे लोगों 
का ग्राकर्षण हो रहा है, वैसे ही सूर्य आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब नोकी का ग्राकषण हो रहा 
है और परमेश्वर से मी इन सूर्य आदि लोकों का आ्राकर्षरणा हो रहा है।। ४ ॥ 


आकर्षणानुकर्षणविषय: १०५ 


आ कृप्णेन रजंसा व्तेमानों निवेशय॑न्नम॒तं मर्त्य च। 
हिरण्ययेंन सविता सथेना देवों यांति मुवंनानि पश्यंन ॥ ५ ॥ 
यगण० ग्र० २३। म० ४३ ॥ 
स्वाष्य सम (श्राकृष्णेन ०) । अभि०--अन्नाप्याकर्षण विद्यास्तीति । सविता परमात्मा सूर्य॑- 
लोको वा रजस्ा सर्वेलोकि: सहाकृष्णेनाकर्ष णगुरोन सह वत्तमानोइस्ति | कथ॑शुतेत गुणन ? हिरण्पयेन 
ज्योतिमेयेत । पुनः कबंभूतेव ? रमगानस्दादिव्यवहार ताधकन्ञानतेजो रूपेण रथेन । कि कुर्वत्‌ सन्‌ ? मर्त्य॑ 
मनुष्पलोकममृतं सत्यविज्ञातं कि रण तमूहं वा स्वस्वकक्षायां निवेशयन्व्यवस्थापयन्सन्‌ | तथा च्‌ सर्त्व पृथि- 
व्यात्मक लोक प्रत्पमृतं मोज्षमोषध्यात्मक वृष्टयादिकं रस च॒ प्रवेशयन्सन्सुय्यों वत्तंमानोइस्ति | स च॒ सुर्य्यो 
देवो द्योत्तनात्मफो भुवनानि सर्वान्‌ लोकान्धारयति । तथा पह्यन्दशंयस्सन्‌ रूपादिक विभक्त' याति प्रापय- 
तीत्यर्थ: । 
अस्माएपुवमन्त्राह युभिरकतुमिरिति पदानुवत्तवात्युथ्यों चुमि: सर्वेदिवसेरक्तुभि: सर्वाभी रात्रिभि- 
इवार्थात्यर्वल्णोकास्रतिक्षणवाकबतीति गम्यते। एवं संबंधु लोकेष्वात्मिका सवा स्वाप्याकर्षणशक्ति- 
रस्त्येव । तथाननन्‍्ताकषंणशक्तिश्तु खलु परभेश्वरेषस्तोति मन्तव्यम्‌। रजो लोकानां नामात्ति। अन्नाहु- 
निरक्तकारा यास्‍्काचार्य्या:-- 
लोका रज[स्पुच्यस्ते ।। निम० अ० ४ । ख० १६॥ रथो रहतेग॑ तिकर्मण', ध्यिरतेर्वा स्पाद्विपरीतस्प 
रममाणे।स्मिन्ति-ठत्ीति वा, रफतेा, रसतेर्वा | निरु० ग्र० ६ । ख० ११॥ विखानरस्पादित्यस्य ॥ 
निरुू० भ्र० १२। ख० २१॥ 
अतो रनशब्देत रमगानन्दकर ज्ञान तेजो गृह्मते । इत्यादयों मन्त्रा वेदेबु धारणाकर्षणविधायका 
बहुवः सन्तीति बोध्यम्‌ ॥ ५ ॥। 
इति धारणाकर्पणविद्याविषय: संक्षेपत: । 
न्ाजाप० - (प्राकृषण्णो त०) अभि०--इस मन्त्र भे भी झ्राकपेणविद्या है। सविता जो परमात्मा, 
बायु और सूर्य लोक है, थे सब लोकों के साथ आकर्षण, धारण गुण से सहित वर्सते है। सो हिरण्यय 
ग्र्थात्‌ अनन्‍्त बल, ज्ञान और तेज से सहित (रथेन) ग्रानन्दपुर्वक क्रीडा करते के योग्य ज्ञान और तेज से 
युक्त है। इस में परमेश्वर सब जीवो के हृदयों में अमृत अर्थात्‌ सत्य विज्ञान को सदंव प्रकाश करता है और 
सूयंलोक भी रस ग्रादि पदार्थों को मर्त्य अर्थात्‌ मनुष्य लोक में प्रवेश करता, श्रौर सव लोकों को व्यवस्था 
से अगने अपने स्थान में रखता है । बेसे ही परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगो को अ्रमृतरूप मोक्ष देता, और 
सूयलोक भी रसयुक्त जो ओपन और वृष्टि का अमृतरूप जल को पृथिवतरी में प्रविष्ट करता है। सो परमेश्वर 
सत्य असत्य का प्रकाश म्ौर सब लोको का प्रकाश करके सबको जनाता है तश सूर्यलोक भी छूपादि का 
विभाग दिलनाता है। 
इस भन्त्र से पह्निले मन्त्र में (दयूभिरतुमिः) इस पद से यही प्रर्थ श्राता है कि दिन रात प्रर्थात्‌ 
सव समय में सब लोकों के साथ सूर्यजनोक का और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेम्यर का ग्राकर्षण हो 
रहा है तथा तब लोकों मे ईश्वर ही की रचना से अपना अपना ग्राकर्षणश है और परमेश्वर की तो 
ग्राकर्ंणरूप गवित ग्रनन्त है । यहाँ लोकों का नाम रज है और रथ शब्द के ग्ननेक ग्रथ हैं, इस कारण 
से कि जिससे रमण और ग्रानन्‍द की प्राप्ति होती है, उसको रथ कहते ह । इस विप्रग मे निरक्‍्त का 
प्रमाण इसी मन्त्र के भाग्य में लिखा है, सो देख लेता । ऐसे धारण और ग्राकर्पशविद्या के सिद्ध करने 
वाले मन्त्र वेदों में बहुत है ॥ ५॥। 
दृति धारणाकर्प णविपय' संक्षेपत, | 


आथ प्रकाश्यप्रकाशकविषयः संक्षेपतः 


सृथ्येण चख्रादयः प्रकाशिता भवन्तोत्यत्र विषये विचार:-- 

स॒स्पेनोत्तभिता भूमिः सृय्यंगोत्तमिता धोः | 

ऋतेनादित्यारित[प्वन्ति दिवि सोम अधि श्रितः ॥ १ ॥ 

सोमेनादित्या बलिन। सोर्मेन प्रृथिवी मही | 

अथो नक्षत्राणामेपामुप्स्थे सोम आहितः ॥| २ || प्थर्व॑० कां० १४ । अ्रनु० १।मं० १ २॥ 
क। सिदेक[|की च॑रति के उ खिज्जायते पुन । 

किशसिंद्धिमस्य॑भेषृज॑ कि वा वर्षन महतू ॥ ३ ॥ 

मूर्य्य एकाकी च॑रति चसमां जायते पुनः । 

भग्निहिमस्य॑ भेषज भूमिरावपने महत्‌ || ४ ॥  य० भ्र० २३ । मं० ६। १०॥ 


सखाष्यस्‌-[सत्येनो०) एघाममि०-अ्रत्र चद्धपृथिव्यादिलोकानां सूर्य्य: प्रकाशकोःस्तीति । 

इय॑ भूप्तिः सत्येन नित्यस्‍्वरयेण बद्मणोत्तमितोध्यभाकाशमध्ये धारितास्ति वायुता सुर्गेण चे। 
(सृग्येण०) तथा दो; सब: प्रकाशः सुख्येगोत्तमितो धारितः। (ऋतेन०) कालेन सूथ्यंण वायुना वा5वित्या 
द्वादश माताः किरणास्त्रसरेणवों अलवन्तः सन्‍्तो वा तिथ्ठन्ति (विवि सोसों श्रधिश्षित:) एवं दिवि छोतना: 
क्षक्के सुग्यप्रकाशे सोमभ्रद्धमा श्रधिश्चित श्रा्ितः सत्प्रकाशितों भवति। भ्रर्थाच्वद्धलोकादिषु स्वकीयः 
प्रकाशों नारिति, से चद्धादयों लोका: सुथ्यंप्रकाशेनेत्र प्रकाशिता भवन्तीति वेद्यप्‌ ॥ १॥ 


(सोमेनादित्या०) सोमेन घलद्वलोकेन सहावित्या: किरणाः संयुज्य ततो निवृत्य न भुपति प्राप्य 
बलिती बस फत्त' शीला भवन्ति, तेषां बलप्रापकशीलत्वातू। तश्नथा, यावति भ्रन्तरिक्षदेशे सुस्यंप्रकाशस्या- 
वरणं पुथिवी करोति तावति देशेइधिक शोतलत्व॑ भवति । तत्र सुब्य किरणपतनाभावात्तदभावे चोध्णतत्वा- 
भावात्त बलकारिणों बलवन्तों भवन्ति। सोमेन चस्धमसः प्रकाशेन सोमाधोषध्यादिना भर प्रुथिवी मही 
बलवती पुष्टा भवति। भ्रथो इत्यनन्तरमेवां नक्षेत्राणापुपरथे समीये चन्रमा प्राहितः स्थापितः सन्वत्तंत 
इति विज्ेषम्‌॥ २॥ 

(कः स्वि०) की हां काकी ब्रह्माण्ड चरति को5त्र स्वेतेव स्वयं प्रकाशितः सन्‌ भवतीति ? कः 
पुनः प्रकाज्षितों जायते ? हिमस्य शीतस्य भेबजमोषध करिमस्ति ? तथा बीजारोपणार्थ महत्क्ेत्वमिव किमतन्र 
भवतीति प्रदनाभ्रत्वार: ॥ ३॥ 

एवां क्रमेणोत्तराणि- (सुय्यं एकाकी०) अस्मिस्संत्तारे सुब्य एकाकी चरति स्वयं प्रफाशमानः 
सल्तत्यास्सवाने लोकान्‌ प्रकाशयति। तस्पेव प्रकाशेन चद्धमाः पुनः प्रकाशितो जायते, नहिं चद्रमप्ति स्वतः 
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प्रकाशः कश्निदस्तीति । भ्र्निहिमस्य शीतस्य भेषजमोषधमस्तीति । भुमिर्सहदाबपन बीजारोपणावेरधि 
करण क्षेत्र चेति ॥॥ ४ ॥ 


देष्वेतद्विषयप्रतिपादका एवंभूता मन्त्रा बहुवः सब्ति । 
इति प्रकाइ्यप्रकाशकविषय: । 


स्त्प्रणगर्ण - (सत्येनो०) इन मन्त्रों में यही विषय और उनका यही प्रयोजन है कि लोक दो 
प्रकार के होते है--एक तो प्रकाश करने वाले और दूसरे वे जो प्रकाश किये जाते हैं 

प्रर्थात्‌ सत्यस्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामथ्यं से सूय्य आ्रादि सब लोकों को धारण किया है। 
उसी के सामथ्य से सृय्येलोक ने भी अन्य लोकों का धारण और प्रकाश किया है तथा ऋत श्रर्थात्‌ काल 
ने बारह महिने सूर्य ने किरण और वायु ने भी सूक्ष्म, स्थूल त्रसरेणु आदि पदार्थो का यथावत्‌ धारण किया 
है। (दिवि सोमो०) इसी प्रकार दिवि अर्थात्‌ सूर्य के प्रकाश में चन्द्रमा प्रकाशित होता है। उसमें जितना 
प्रकाश है सो सूर्य ग्रादि लोक का ही है' श्र ईश्वर का प्रकाश तो सब में है परन्तु चन्द्र आदि लोकों में 
प्रपना प्रकाश नही है, किन्तु सूय आदि लोकों से ही, चन्द्र और पृथिव्यादि लोक प्रकाशित हो रहे हैं ॥१॥ 


(सोमेनादित्या०) जब आदित्य की किरण चन्द्रमा के साथ युक्‍त्त होके उससे उलट कर भूमि 
को प्राप्त होके बलवाली होती हैं, तभी वे शीतल भी होती है। क्योकि आकाश के जिस जिस देश में सूर्य 
के प्रकाश को पृथिवी की छाया रोकती है, उस उस देश में शीत भी अधिक होता है। जिस जिस देश में 
सूर्य की किरण तिरछी पडती है, उस उस देश में गर्मी भी कमती होती है। फिर गर्मी के कम होने और 
शीतलता के श्रधिक होने से सब मूरत्तिमाव्‌ पदार्थों के परमाणु जम जाते है । उनको जमने से पुष्टि होती 
है और जब उनके बीच में सूर्य की तेज रूप किरण पड़ती है, तब उनमें से भाफ उठती है। उनके योग से 
किरण भी बजवाली होती है। जसे जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब अत्यन्त चमकता है और चन्द्रमा के प्रकाश 
ग्रौर वायु से सोमलता ग्रादि ओषधियाँ भी पुष्ट होती हैं प्लौर उनसे पृथिवी पुष्ट होती है । इसीलिये ईश्वर 
ते नक्षत्रलोको के समीप चन्द्रमा को स्थापित किया है ॥ २॥। 

(क: स्वि०) इस मन्त्र में चार प्रइन है। उनके बीच में से पहिल। (प्रश्न)--कौन एकाकी अ्रर्थात्‌ 
ग्रकेल। विचरता और अपने प्रकाश से प्रकाशवाला है ” (दूसरा)--कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित 
होता है ? तीसरा--शीत का औषध क्या है ? श्रौर चौथा--कौन बड़ा क्षेत्र प्र्थात्‌ स्थूल पदार्थ रखने का 
स्थान है ।! ३॥। 

इन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं--(सुयं एकाकी०) (१) इस समार में सूर्य ही एकाकी 
प्र्थात्‌ अकेला विचरता और अपनी ही कौल पर घूमता है, तथा प्रकाशस्वृरूप होकर सब लोकों का प्रकाश 
करने वाला है (२) उसी सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकांशित होता है। (३) शीत का ओरोषध ग्रग्नि है। 
(४) श्र चौथा यह है--पृथिवी साकार चीजों के रखने का स्थान तथा सब वीज बोने का बड़ा खेत है। 

वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मन्त्र बहुत हैं। उनमें से यहाँ एकदेशमात्र लिख दिया 
है। वेदभाष्य में सव विषय विस्तारपूर्वक ग्रा जावेंगे ॥ ४॥ 


इति सक्षेपतः प्रकाश्यप्रकाशकविंषयः ॥ 


>> कल 2<- 


अथ गणितविद्याविषय: 


एक च में ति्नथ में तिश्श्वं में पडच च में पच्च॑ च में सप्त च॑ में सप्त च॑ में नव च 
में नव च मे एकादश चे मे एकदेश च में अयोदेश थे में अयौदश थे में पड्च॑दश च में पज्च॑दश 
थ मे सदश च में सपतदश वे मे नव॑दश च में नवंदश च मे एकवि&शर्िश्व मे एक॑वि७शर्तिश्र मे 
त्रवोविकेशतिश्र में अ्ॉविशतिश ये पन्‍्चविश्षशञतिश्व में पच्चविरशतिश्र में सप्तविर्ेशतिश्य 
में सलवि्ेशतिथ्र मे. नव॑विश्वेशतिश्र मे नव॑वि0शतिश्र मु एकत्रि/शच्च म॑ एकत्रि७ेशच्च 
थे त्यंधि'ेशच्च में यतेन करपन्तामू | १ || 

चर्तसरश्न मेष्ो च॑ मेह्यो व॑ में द्वादेश च में द्रादश थे में पेश चे में पोइश च मे 
विशशतिश्व॑ मे विश्शतिथ् में सतुविश्षशतिश्र में चतुरविरशतिथ मे 5छ्ाविंैशतिश्र मे5छाविए 
शतिश्र में द्रार्मिेशच्च मे द्वा्ि4ीशच्च मे पटतिंशेशच्च मे पटजिंशच्च में चलारिथेशच्च मे 
चल्वारियेशन्व॑ में चतंश्रलारि'शच्य में चतुथलारिशेंशच्च मेह्टाच॑त्वारि*शच्च मे यज्ेन 
करपसाम्‌ | २ || ग्र* य० १८० । भ० २४। २१॥ 

खाष्यसू-पग्रभि०-अ्नवोर्मस्त्रयोम॑ध्ये खल्बीश्वरेणाडुबीजरेखागणितं प्रकाशितमिति। 


(एका०) एकर्थ थ या वाचिका संस्यास्ति (१), सेकन युक्ता दो भवतः (२), थत्र द्वावेकेत युक्तो सा त्रि- 
वाचिका (३) ॥१॥ | 
द्ाभ्यां दो युक्तो चत्वारः (४), एवं तिसुभिस्त्रित्व संध्यायुक्ता पट (६), एक्मेव चतस्नवच में 
पत्च च में इत्यादिषु परस्पर संधोगाविक्रिययाधने कविधाड़ गणितविद्या पिध्यति। प्रत्यत्ख॒त्यत्रानेकवका राणां 
पाठासतुध्येरनेकविवा गणितविद्या सन्तीति वेधम्‌ । 
सेयं गणितविद्या वेदाड़ ज्योतिषशास्त्रे प्रतिद्वात्त्यतो मात्र लिख्यते। पररूवीहशा मत्त्रा 
ज्योतिषशास्त्रस्थगणितविद्याया मूलमिति विज्ञायते । इयमडूपंश्या निश्चितेषु संस्यातपदा्थेषु प्रवत्तते। 


ये चांज्ञातमंत्या: पदार्थास्‍्तेषां विज्ञानार्थ ब्वीजगणितं प्रवत्तते। तदवि विधानमेका चेंति। 


१ ३ 
प्रू-क इत्यादिसंकतेनतन्मस्त्रादिश्यो बोजगणितं तिःसरतीत्यवधियम्‌ ॥ २ ॥ 
२३ १२१ २१२ ३२३११ (र२ २२ २१२ 
ग्रग्त झा याहि बीतये पृणानों हब्यदातये । नि होता सत्सि बहिधि ।॥ 
साम० छु० प्र० १। ख० (। | 
यथका क्रिया दचयंकरी प्र्तिद्धेति न्यायेन स्वस्सडु ताड़ू बोॉजगणितमपि साध्यत इति बोध्यम । 
एवं गणितव्रिद्याया रेखागणितं तृतीयों भागः सोष्प्यन्नोच्यते । 


गरि तविद्या विषय: १०६ 


स्त्ाणार्थ--(एका च मे०) इन मन्त्रों में यढ़ी प्रयोजन है कि अद्भू, बीज और रेसा भेद से जो तीन 
करार की गशितविद्या सिद्ध की है, उनमें से प्रथम अड्धू (१) जो संख्या है, सो दो बार गणने से दो की 
वाचक होती है। जैसे १4-१५-२॥ ऐसे ही एक के श्रागे एक तथा एक के श्रागे दो, वा दो के आगे एक 
आदि जोडने से भी समझ लेना । इश्षी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार (४) तथा तीन (३) को 
तीन (३) के साथ जोड़ने से (६) प्रथवा तीन को तीन से गुणाने से ३१९३-८६ हा ॥ १॥। 
इसी प्रकार चार के साथ चार, पाच के साथ पाच, छः के साथ छः, श्राठ के साथ ग्राठ इत्यादि 
जोड़ने वा गुएने तथा सत्र मन्त्रों के आशय को फैलाने से सब गेशितविद्या निकलती हे । ज॑ से पाच के साथ 
पाच (५५) वेप्ते ही पाच पंच छ' छ' (५५) (६६) इत्यादि जान लेना चाहिये । ऐसे ही इन मन्त्रों के श्रथों 
को आगे योजना करने से प्रद्धों से अनेक प्रकार की गशितविद्या सिद्ध होती है। क्योंकि इन मन्त्रों के अर्थ 
और अनेक प्रकार के प्रयोगो से मनुष्यों फो अनेक श्रकार की गणितविद्या अवश्य जाननी चाहिये। 
और जो कि वेदों का भ्रद्ध ज्योतिषशास्त्र कहाता है, उसमें भी इसी प्रकार के मन्‍्त्रों के भ्रभि- 
आय से गणितविद्या सिद्ध की है और भ्रद्ों परे जो गणितविद्या निकलती है, वह निश्चित श्रौर संख्यात 
पदार्थों में युक्त होती है। भौर भ्रज्ञात पदार्थों की सख्या जानने के लिए बीजगणित होता है, सो भी (एका 
च मे०) इत्यादि मन्त्रो हो से सिद्ध होता है। जैसे (अ+क) (भअ--क) (अ्र+क) इत्यादि संकेत से 


निकलता है। यह भी वेदों ही से ऋषि-मुनियों ने निकाला है। (अग्न आ०) इस मन्त्र के संकेतों से भी 
बीजगणित निकलता है ॥ २॥। 


ओर इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखागण्त है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है। 


इये वेद; परा अन्त: प्रांयव्या श्ष यज्ञा सुवनस्य नाभि: । 
अयश्सोमों हृष्णे अख्॑स्य॒ रेतों ब्रह्माय वाचें! परम व्योम || ३॥ 
य० अ० २३ | मं० ६२ | 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानपाज्यं किझपरीत्‌ परिधि: के अंसीत | 
छत: किमोसीत्‌ प्रउुं किपुक्थ यहेवा देवमय॑ंजन्त विखें॥४॥ 
करण अर ८ । ग्र० ७ | व० १८। म० ३ ॥ 
भाष्ययू--(इथं वेदि:०) अभिप्रा०--श्रत्र सन्‍्त्रयो रेखागणित प्रकाश्यत इति। 
इयं या वेदिस्त्रिकोणा चतुरण्रा झैनाकारा वर्तुलाकारादियुकता क्रियतेक्या वेदेराकृत्या रेखा- 
गणितोयदेशलक्षणं विज्ञायत। एवं पृथिव्या: परोइत्तों यो भागोष््थात्सवतः सूत्रवेष्टतवद (त से परिधि- 
रित्युच्यते । यश्नायं यत्रो हि संगमनीयों रेश्लागणिते सध्यो व्यातास्यों मध्यरेखास्यश्त सो$यं भुवनस्य 
भूगोजस्य ब्रह्माण्डस्थ बा वाजिरत्ति। (अयछ& सो०) सोमलोकोप्येवमेव १रिध्याविषुक्तो£ह्त। (बृष्णो 
श्रश्र०) वृष्टिकतु: सुर्यस्थाम्तेर्वायोर्वा वेगहेतो रपि परिध्यादिक तथवास्ति। (रेतः) तेषां वीयेमोषधिरूपेण 
सामर्थ्यार्य बिस्तृतनप्यस्तीति वेद्यय्‌ । (ब्रह्मायं वा०) यदू ब्रह्मास्ति तद्वाप्या: (परम व्योम) श्र्थत्पिरिषि- 
रूपेणान्तबं हि: स्थितमस्ति ।। ३ ॥। 
(काप्ीत्‌ प्रमा) ययार्ज्ञानं यथार्थज्ञानवान्‌ तत्साधिका बुद्धि: कासीत्‌ सर्वस्पेति शेष: । एवम्‌ 
(प्रतिमा) प्रतिमीयतेध्नया सा प्रतिमा यया परिमाणं क्रियते सा कासीतृ ? एवम्ेवास्थ (निदानम) 
कारण किमत्ति ? (आज्य३०) ज्ञातव्यं घृतवत्सास्भुतं चास्मिन जाति किमासीतू सर्वदुःलनिवारफसा- 


११० ऋगवेदादिभाष्यभूमिका 


नस्देत स्तिग्धं सारभूतं च ! (परिधिः क०) तथास्य सर्वत्य विश्वत्य पुष्ठावरण (क आसीत्‌) गोलस्य 
पदार्थ स्योपरि स्वतः सूत्रवेश्ननं कृत्वा यावती रेखा लम्यते स परिविरित्युच्यते । (छन्दः०) स्प बछर्दं स्व- 
तन्त्रं वस्तु (किमासीतू) (प्रयगं०) ग्रहोक्‍थ स्तोतव्यं (किमासीतृ) इति प्रइताः। एषामुत्तराणि-(यहूं वा 
दे०) यत्‌ य॑ देव परमश्ररं विद्वेदेवाः से विद्वांस: (अयजन्त) समपूजयन्त पृजयन्ति पजथिष्यन्ति च, स 
एवं सर्व्य (प्रमा) यथार्थतया ज्ञातास्ति (प्रतिमा) परिमाणकर्ता एवमरेवाग्रेगयि पूर्वोक्तोईर्या योजनोय:। 

ग्रत्रापि परिविशब्देन रेखागणितोयदेशलक्षणं विज्ञायते | सेयं विद्या ज्योतिषज्ञास्त्रे विस्तरश 
उक्तास्ति। एवमेतद्विबयप्रतियादका ग्रपि वेदेषु बहुवों मन्त्रा: सन्ति ॥ 


इति संक्षेपत्रों गणितविद्याविषय: । 


खरग्रणापर्ण्र-(इय वेदि:०) अ्रभिष्राय ०--इन मन्त्रों में रेखागशित का प्रकाश किया है| क्योकि 
बेदी की रचना में रेखागरित का भी उपदेश है। जेसे तिकोन, चौकोत, ह्ेनपक्षी के श्राकार और गोल 
ग्रादि जो वेदी का आकार किया जाता है, सो ग्रार्यो ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था। क्योंकि 
(परो ग्रन्तः १०) प्रथिवी का जो चारों झोर घेरा है, उपको परिधि और ऊपर से शर्त तक जो प्रथ्चिवी की 
रेखा है उसको व्यास कहते है। इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आ्रादि मध्य औ्रोर भ्रन्त आदि रेखाग्रो को भी 
जानना चाहिये श्र इसी रीति से तियंक्‌ विपुवत्‌ रेखा ग्रादि भी निकलती हैं ।॥ ३ ।। 

(कार्सीत्य०) भ्र्थात्‌ यथार्थ ज्ञान क्या है ? (प्रतिमा) जिससे पदार्थों का तोल किया जाग सो 
क्‍या चीज है ? (निदानम॒) भ्र्थात्‌ कारण जिससे कार्य उत्तरन होता है, वह क्या बीज है (आज्य) जगत्‌ 
में जानने के योग्य सारभूत क्या है ? (परिधि:०) परिधि किसको कहते हैं ? (छन्द,०) स्वतन्त्र वस्तु 
क्या है ” (प्रउ०) प्रयोग और शब्दो से स्तुति करने के योग्य क्या है” इन सात प्रश्नों का उत्तर यथा- 
वत्‌ दिया जाता है (यह वा देव०) जिसको सब विह्वान्‌ लोग पूजते है वही परमेश्वर प्रमा श्रादि नाम 
वाला है। 

इन मन्त्रों में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दों से रेखाशणित साथने का उपदेश परमात्मा ने 
किया है। सो यह तीन प्रकार की गणितविद्या ग्रार्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी अआाय्य वित्त देश 
से सवंत्र भूगोल में गई है । 


इति सक्षेपत्तो गशितविद्याविषय: ॥ 





अथेश्वरतुतिशार्थनायाचनाप्रमर्पणोपासनाविद्याविषय: 


स्तुनिविषयतु यो भूत चेत्यारभ्योक्तो वक्ष्यते चे। प्रगरेदानों प्रा्थंनाविषय उच्पते-- 
तेमोंडसि तेजो मय थेहि बीय्पमरि वीये मगि थरेहि बल़मसि बल पयि बेहि | ओजो- 
अस्पोजो मयि पेहि मन्युरप्ति मन्युं मयि पेहि सहोडसि सहो मय पहि॥ १ ॥ 

य० ग्र० १६ । मं० १॥ 
प्रयोद्षिद्ध इल्ियें दंधालस्यान रायों पपवां न। सचन्ताम | 
अस्माया| सन्ताशिपं। सत्या ने! सन्वाशिष) | २ || म०्भ्र० २ । म० १०॥ 
यां मेत्रां. देंवगणा। पितरश्रोपासते | 
तया मामद् मेधयाम मधाविने कु खाहां || ३ || बह भर० ३२ । मं० १४॥ 


साण्यम्‌-प्रभि०-तेजोपसी त्याविमस्त्रेषपु परमेश्वरस्य स्जुतिप्राथंनादिविषया: प्रकाइयन्त 
इति बोध्यम्‌ । 

(िजोईसि०) है परमेश्वर ! त्वं तेजोड्यनस्तविद्यादिगुणें: प्रकाशमयो5पि, मय्यप्यसंस्यातं तेजो 
विज्ञान घेहि। (वीष्यंम्ति०) हे परमेश्वर ! त्वं दीय॑मस्यनन्तपराक्रमवानसि, कृपया मय्यपि शरीरबुद्धि- 
शौय्य॑स्फूर्ल्यादिवीय्य॑ पराक्रम स्थिर धारय | (बलम०) हे महाबलेश्वर ! त्वमनन्तबलमति, मध्यप्यनुग्रहुत 
उत्तम बल पेहि स्थापय। (पग्रोजो०) हे परमेश्वर ! ल्वमोजो5ति, मध्यप्योजः सत्य विद्याबल बेहिं। 
(मम्पुरसि०) है परमेश्वर ! त्वं मग्पुरदृष्ठास्मति क्रोधकृदर्ति, मथ्यपि स्वसत्तया दृष्टास्ति सत्य घेहि। (सहो- 
56०) है सहनशीलेश्वर ! त्वं तहो-ि, मय्पपि सुखदुःखयुद्धादिसहुनं घेहि। एवं क्ृंपयेतदादिशुभाशु शा- 
नह देहीत्यर्थ: ॥ १॥ 

(मयीदमिस्ध०) हे इस परमेश्वयंवन््‌ परमात्मन्‌ ! मयि मदात्मनि श्रोत्रादिक मनश्न सर्वत्तिमं 
भवात्‌ दधातु तथाउस्मांभ्र पोषयतु प्र्थात्‌ सर्वोत्तम: पदार्थ: सह व्तेमानानस्मास्सदा कृपया करोतु पालयतु 
च। (ग्रस्मान्‌ रायो०) तथा नोउस्मम्यं मध॑ परम॑ विज्ञानादिधन विद्यते यस्सित्‌ स मघवा भवान्‌ स परमो- 
त्तमं राज्यादिधनमस्म३्थ दधातु । (सचस्ताए) सचतां तत्र चास्मान्‌ समवेतान्करोतु । तथा भवन्त उत्तमेषु 
गणोबु सचचस्तां समवेता भवस्त्वितीश्चरा5ज्ञासित (अस्माक१ स०) तथा है भगवन्‌ ! त्वत्कृपया5स्माक सर्वा 
आशिष इच्छा: सर्वदा सत्या भवस्तु । मा काभ्निदस्माक चक्रवत्तिराज्यानुशासनादय प्राशिष इच्छा मोधा 
भवेयु! ॥ २॥ 

(याम्मेधां०) हे श्ग्मे परमेश्वर ! परमोत्तमया मेधया धारणावत्या धिया बुद्धधा सह (मा) मां 
सेधाबिन सबंदा कुर। का मेकेत्युच्यते-(देवगणाः) |विद्व्समुहाः, पितरो विज्ञानिनरचोपासते (तया०) 


११२ ऋषग्वेदादिभाष्य भूमिका 


तया मेधया (अ्रद्य) वर्तभानदिने मां स्वदा युक्त कुरु संपादय (स्वाहा)-अन्र स्वाहाशब्दार्थे प्रमाएं 
निरुक्तकारा श्राह:-- 

स्वाहाक्ृतणः, स्वाहेत्येतत्सु श्राहेति वा सवा वागाहेति वा स्वं प्राहेति वा स्वाहुतं हृविर्जुहोतीति 
वा। तासामेबा भ्वत्ति | मिए० भ्र० ८ । खं० २० ॥॥ 

स्वाहाशब्धस्पायमर्य:--[सु भ्राहेति वा) सु सुष्ठु कोमल सधुरं कल्याणकरं प्रियं वचन सर्वेर्भनुष्येः 
सदा वक्तग्मत्‌। (सवा बागाहेति वा) था ज्ञानमध्ये स्वकीया वाग्वत्तंते, सा थदाहु तदेव वागिन्द्रियिण सर्वदा 
वाच्यम्‌। (स्वं प्राहेति बा) स्वं स्वकीयपदार्थ प्रत्येव स्वत्वं वाच्यं, न परपदार्थ॑ प्रति चेति (स्वाहुतं हवि- 
जुहोतीति वा) सुष्ठु रीत्या संस्कृत्य संस्कृत्य हुविः सदा होतव्यमिति स्वहाशब्दपर्य्यायार्था: ॥ ३ ॥ 

सख्वारष्पाप्र्शन--प्रव गशणितविद्याविषय के पश्चात्‌ तिजोध्सी त्यादि मस्त्रों मे केबल ईश्वर की 
प्राथता, याचना समर्पण और उपासना विषय है, सो ्रागे लिखा जाता है। परन्तु जानता चाहिये कि 
स्तुतिविषय तो 'यो भूत॑ च०' इत्यादि मन्त्रों मे कुछ कुछ लिख दिया है और ग्रागे भी कुछ लिखेंगे। यहा 
पहिले प्रार्थताविषय लिखते हैं-- 

(तेजोउसि०) श्रर्थात्‌ हे परमेश्वर ! श्राप प्रकाशरूप है, मेरे हृदय में भी कृपा से विज्ञानरूप 
प्रकाश कीजिये (वीगमसि०) है जगदीखर | आप अनन्त पराक्रम बाज है, मुकको भी पूर्ण पराक्रम दीजिये 
(बलमसि०) हे श्रतन्‍्त बलवाले महेश्वर ! आप अपने ग्रनुग्रह गे मुझको भी शरीर ग्रौर आत्मा मे पूर्ण 
बल दीजिये (झोजो०) है सर्वशक्तिमत्‌ | आप सव सामर्थ्य के निवासस्वात हैं, अपनी कहाणा से यथो चित 
सामर्थ्य का निवासस्थात मुझको भी कीजिये। (मन्युरसि०) हे दुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! आप दुष्ट काप्रो 
और दुष जीवों पर क्रोव करने का स्वभाव मुझ में भी रखिये (सद्दोन्‍सि०) हैं सबके राहन करनेहारे ईश्वर ! 
आप ज॑से पृथिवी ग्रादि लोकों के धारण और नास्तिकों के दुष्टव्यवह्वारों को सहते हैं, वेसे ही सुख, दुःख, 
हानि, लाभ, सरदी, गरमी, भूख, प्यास और युद्ध श्रादि का राहने वाला मुककों भी कीजिये प्र्थात्‌ राव 
शुभ गुण मुभकी देके श्रशुभ गुणों से सदा भ्रलग रखिये ॥ ? ॥ 

(मयीदमिन्द्र०) है उत्तम ऐश्वयंयुक्त परमेश्वर | आप अपनी छपा से श्रोत्र ग्रादि उतम इन्द्रिय 
श्ौर श्रेष्ठ स्वभाववाले मत को मुझमें स्थिर कीजिये ग्र्थात्‌ हमको उत्तम ग्रुगा और पदार्थों के सहित गन 
दिन के लिये कीजिये । (अस्मान्‌ रा०) हे परमवनवाले ईश्वर ! श्राप उत्तम राज्य आदि धत बाले हमक्नों 
सदा के लिये कीजिये। (मचस्तां०) मनुष्यों के लिये ईश्वर की यह ग्राज्ञा है कि है मनुष्यों ! तुम लोग गव 
काल मे सब प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण और उत्तम ही कर्मो का सेवन सदा करते रहो । (प्ररमाव/१७ 
स॒०) है भगवन्‌ ! ग्रापकी कृपा से हम लोगों की सब इच्छा सर्वदा सत्य ही होंती रहें, तथा रादा सत्य ही 
कर्म करने की इच्छा हो किस्तु चक्रवर्ती राज्य आ्रादि बडे बड़े काम करने की योग्यता हगारे बीच मे रिथर 
कीजिये ॥ २॥ ह 

(याम्मेधां०) इस मन्त्र का यह प्रभिप्राय है कि-- हे परमात्मत्‌ ! झ्राप अपनी कृपा से, जो 
अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि शुभगुणों को धारण करने के योग्य बुद्धि है, उससे युक्त हम लोगो को कीणिये 
कि जिसके प्रताप से देव ग्र्थात्‌ विद्वात्‌ और पितर भ्र्थात्‌ ज्ञानी होके हम लोग प्रापकी उपासना राव दिन 
हा रहें । (स्वाह्०) इस शब्द का अर्थ निरक्तकार यास्कमुनि जी ने ग्रमेक प्रकार से कहा है, सो लिखते 

क्‌-- 

(सु श्राहेति वा) सब मनुष्यों को अच्छा, मीठा, कल्याए। करने वाला झौर प्रिय बचत सदा बोलता 
चाहिये। (सवा वागाहेति वा) भर्थात्‌ भनुष्यों को यह निश्चय करके जानना चाहिये, कि जेसी बात उन 


ईश्वरस्तृतिप्रार्थनायाचनासमर्पणोपासना विद्याविषय: ११३ 


ज्ञान के बीच में वर्तमान हो, जीभ से भी सदा वेसा ही वोले, उम्रसे विपरीत नहीं । (स्व प्राहेति वा) 
सब मनुष्य अपने ही पदार्थ को प्रपना कहें, दूसरे के पदार्थ को कभी नहीं प्र्थात्‌ जितना जितना धर्मयुक् 
पुरुषा् से उतको पदार्थ श्राप्त हो, उतने ही मे सदा सन्‍्तोष करें। (स्त्राहुतं ह०) ग्र्थात्‌ सव॑ दिन अच्छी , 
प्रकार सुगन्धादि द्रव्यों का संस्कार करके सब जगत्‌ के उपकार करने वाले होम को किया करें प्रौर 
'स्वाह/शब्द का यह भी ग्र्थ है कि सव दिन मिथ्यावाद को छोड़ के सत्य ही बोलना चाहिये ॥ ब्क... 

स्थिरा वें: सन्लायुधा पराणुदें बीछू उत प्रतिष्कमँ। ' 

युप्माकमस्तु तविंपी पनींयसी मा मरत्यैस्थ मायिन; ॥ ४ ॥ 

। ॥ क० झर० १। श्र० ३ | ब० १८। म० २॥ 
... इप॑ पिंन्वस्वोर्ज पिन्चस्त्र ब्रह्मणे पिन्वस॒ प्षत्राय॑ पिन्वरव द्यावापृथिवीभ्याँ पिन्वख | 
धर्मोसि सुधर्ममेन्यस्मे नृश्णानि धारय॑ ब्रह्म॑ घारय क्षत्र धारय विश घारय ॥ ५ ॥.. 


' य० झं० ३८ | म० १४ ॥ 


ई 


 यज्जाग्रतों दूरमुदैति देव तदूं सुप्तस्य त्थैबैतिक  .. (४ 
दूरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्‍्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु | ६ || यह अं ३४। मं० १॥ 


| ॥ हम पु ५ के, | 8 
' वाजश्र में प्रसवश्न॑ में प्रयंतिश्व में प्रसितिश्र में धीतिश् में ऋरतुंश्र पें। 
, खाएपष्स्रसू- (स्थिरा वः०) प्रभि०--ईश्वरो जीवेश्य श्राश्ीदंदातीति विज्ञेपए- .. ... 


हे मनुब्या वो युष्पाक् (आ्रायुवा) प्राधुधात्यागतेयास्त्रादीनि शतध्तोभुशुण्डीधनुर्बाणास्योदीनि 
वास्‍्त्राशि च (स्थिरा) स्थिराशि सदनुग्रहेण सन्‍्तु ॥ (पराशुदे) दृष्टानां शत्रूणां पराजयाय युष्माक॑ विजयाय 
च सन्तु । तया (बीढ ) श्रत्यन्तहढानि प्रशंसितानि च । (उत) एवं शत्रुसेताया ,श्रप्रि ( प्रतिष्कमे) प्रतिष्ठ- 
म्मनाय पराड्मुखतया पराजयकरण।य च सन्तु । तथा (युष्माकसस्तु तत्रिथी०) युप्माकं तविषो सेना- 
ध्यन्तप्रशंसनोया बल॑ चास्तु येन युध्माक चक्रवतिराज्यं स्थिरं स्पादृदृष्टकर्मकरारिएं युप्मद्विरोधिनां शत्रुणां, 
पराजय३च सदा भवेत्‌ (मा मत्य॑स्य सा०) परन्त्वपमाशीर्वादः संत्यकर्मानुष्ठानिश्पों हि ददामि, किन्तु 
सायिनोड्यायकारियों सत्येस्थ मनुष्यस्थ च कदाचिन्‌ मास्तु ॥ अअथन्निव दुष्टकमंकारिमथों मनुप्येम्यो5ह- ; 
माशीवर्दिं कदाचिहृदासीत्यभिप्रायः ॥। ४ ॥ रा 8 
(हे विन्वस्व०) है भगवन्‌ ! इचे उत्तमेच्छाये, परमोत्कृष्टायान्ताय चास्मान्‌ त्वंपिल्वस्व स्व- 
तन्त्रतथा सदेब पुष्टिमतः प्रसन्‍्तान्‌ कुद (ऊर्जे) वेदविद्याविज्ञानग्रहणाय प्रमप्रयत्तकारिरां ब्राह्मणवर्णे- 
योग्यान्‌ कृत्वा सवा विन्वस्व हढोत्साहयुक्तानस्मान्‌ कुछ। (क्षत्रा०) क्षत्राय साख्राज्याय पिन्वस्व, परमवीरतः 
क्षत्रियस्वभावयुक्तान्‌ चक्रर्वात्तिराज्यसहितानस्मान्‌ कुरु (दावापृ०) एवं यथा दादापृर्थिवीभ्यां सुर्य्यास्ति- ' 
भुष्यादिस्यः पदार्थेम्थ: सर्वजगते प्रकाशोपकारों भवतः तय कलाकोशलयानचालनादिविद्यां गृहीत्वा 
स्वमनुष्योपकार बर्य कु, एतदर्थभस्मात्‌ पिन्वस्वोत्तमप्रय/नवतः कुर। (धर्मासि०) हे सुधम परमेश्वर ! . 
त्वं धर्माति न्यायकार्य सि अश्रस्मानपि न्यायर्मयुक्तान्‌ कुर। (असेनि०) है सवंहितकारकेश्वर | यथा त्वम- 
मेनिनिवेरोष्ति तथा5स्मानपि सर्वमित्रान्तिवेंरान्‌ कुर। तथा (अस्मे) भ्रस्मदर्थ (नृम्णानि) कृपया. सुराज्य- 
सुनियमंसुरत्नारीनि धारय, एव्मेवास्मार्क (बरह्म०) वेदविद्यां ब्राह्मणवर्ण च घारप्र (क्षत्नं०) राज्य क्षट्निय-. 
वर्ण च धारय (विद्वं०) वेइपरवर्णा प्रजा चघारय। श्रर्यात्सर्वेत्तमांन्‌ गुर्णानस्मन्तिष्ठान्‌ कुविति प्राध्यंते 
याच्यते च भवान्‌। तस्मात्‌ सर्वामस्म्दिर्छां सस्पूर्णा प्ंपादयेति ॥ ५॥ 


११४ ऋणग्वेदादिभाष्य भू मिका 


(यज्जाग्रतो १०) यन्‌ सनो जाग्रतो मनुष्यस्य दूरसुदेति सर्वेबासिन्द्रियाणामुपरि वत्तेमान(वाद - 
धिष्ठातृत्वेन व्याप्नोति (दंवम्‌) ज्ञानादिदिव्यगुणयुक्तं (तदु०) तत्‌ उ इति वितर्के, सुप्तस्य पुरुषस्प (तथेव) 
तेनेव प्रकारेण स्वप्ने दिव्यपदार्थद्रष्ट (एति) आप्नोति, एवं सुषुप्ती च दिव्यानन्दयुक्ततां चेति तथा (दूरं- 
गमए) श्र्थाद्‌ द्रगमनशीलमस्ति (ज्योति्षा ज्योति०) ज्योतिषामिन्द्रियाणां सुर्यादीनां च ज्योतिः सर्वे- 
पदार्थ प्रकाशक म्‌ (एक न) श्रसहाय॑ यन्‍्मनो5स्ति, हे ईश्वर ! भवत्कृपया (तम्मे०) तन्‌ में समर सनो सनत- 
शीलं सत्‌ शिवसंकल्प कल्पारोष्टथर्मशुभगुणप्रियमस्तु ॥ ६ ॥ 

एक्मेव 'वाजश्न म' इत्यप्टादशाध्यायस्थेमं्त्रे: स्वस्वसमपंणं परमेश्वराय कत्तंव्यमिति बेदे विहि- 
तम्‌ । श्रतः परमोत्तमयदार्थ सोक्षमारमभ्यान्नपानादिपय्यन्तमीश्वराद्याचितव्यमिति सिद्धम्‌ । 


न्वराणप्रश्भ-(स्थिरा व.०) इस मन्त्र में ईश्वर सब जीवो को ग्शीर्वाद देता है कि--हे मनुष्यों ! 
तुम लोग सब काल में उत्तम बल वाले हो। किन्तु तुम्हारे (ग्रायुधा) ग्र्थात्‌ ग्राग्नेयादि अस्त्र और (शतध्नी ) 
तोप (भुशुण्डी) बन्दूक, धनुषबाण और तलवार ग्रादि शस्त्र सब स्थिर हों (तथा (पराणुदे) मेरी कृपा से 
तुम्हारे अस्त्र और शप्त्र सब दुष्ट्र शत्रुप्नों के पराजय करने के योग्य होवे । (बीछ ) तथा वे अत्यन्त हृढ 
और प्रशंसा करने के योग्य होवें (उत प्रतिष्कभे०) भ्रर्थात्‌ तुम्हारे श्रस्त्र और शस्त्र सब दुष्ट शन्षुओं की 
सेना के वेग थाभने के लिये प्रबल हों तथा (युष्माकमस्तु त०) है मनुष्यों ! तुम्हारी (तविषी०) प्रर्थात्‌ 
सेता भ्रत्यस्त प्रशसा के योग्य हो। जिससे तुम्हारा अ्रखण्डित बल और चक्रवत्ति राज्य स्थिर होकर दुष्ट 
शत्रुओं का सदा पराजय होता रहे (मा मत्यंस्य०) परन्तु यह मेरा आशीर्वाद केवल धर्मात्मा, न्‍्यायकारी 
और श्रेष्ठ मनुष्यों के लिये है ग्रौर जो (माथि०) अर्थात्‌ कपटी, छली, ग्रन्यायकारी और दुष्ट मनुष्य है 
उसके लिये नही किन्तु ऐसे मनुष्यों का तो सदा पराजय हो होता रहेगा। इसलिये तुम लोग सदा धर्म- 
कार्यों ही को करते रहो ॥ ४॥। 


(इबे पिन्वस्व०) है भगवन्‌ ! (इषे०) हमारी शुभ कर्म करने ही की इच्छा हो भर हमारे शरीरों 
को उत्तम अन्त से सदा पुष्चियुक्त रखिये (ऊर्जे०) अर्थात्‌ अपनी कृपा से हमको सदा उतम पराक्रमयुक्त 
और रह प्रयत्त वाले कीजिये (त्रह्मणे०) सत्यशास्त्र अर्यात्‌ वेदविद्या के पढ़ने पढ़ाने और उससे यथावतु 
उपकार लेने में हमको अत्यन्त समर्थ कीजिये भ्रर्थात्‌ जिससे हम लोग उत्तम विद्यादि गुणों और कर्मों 
करके ब्राह्मणवरणं हों (क्षत्राय०) हे परमेश्वर ! आपके अनुप्रह से हम लोग चक्रर्वत्तिराज्य और शूरवीर 
पुरुषों की सेना से युक्त हों कि क्षत्रियवर्ण के प्रधिक,री हमको कीजिये (द्यावाप्ृ०) जसे पृथिवी, सूर्य, भ्रग्नि, 
जल और वायु भ्रादि पदार्थों से सब जगत्‌ का प्रकाश और उपकार होता है, वैसे ही कला कौशल, विमान 
आदि यान चलाने के लिये हमको उत्तम सुखसहित कीजिये कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के उपकार करने 
वाले हों (धर्मासि०) हे सुधर्मन्‌ न्‍्यायकरनेहारे ईश्वर ! आप नन्‍्यायकारी हैं, वैपे हमको भी न्‍्यायकारी 
कीजिये (ग्रमे०) हे भगवन्‌ ! जैसे झाप निर्वेर होके सबसे वत्तंते हो, वैसे ही सबसे वैररहित हमको भी 
कीजिये (भ्रस्मे) हे परमकारुणिक ! हमारे लिये (नृम्णानि०) उत्तम राज्य, उत्तम धन और शुभगुण 
दीजिये। (ब्रह्म०) हे परमेश्वर ! आप ब्राह्मणों को हमारे बीच में उत्मविय्या युक्त कीजिये (क्षत्रं०) 
हमको ग्रत्यन्त चतुर, शुरवीर और क्षत्रियवर्णों का अधिकारी कीजिये (विश०) प्र्थात्‌ वैश्यवर्ण और 
हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये कि जिससे हम शुभ ग्रुण वाले होकर ग्रत्यन्त पुरुषार्थी हों ॥। ५ ॥ 

(यज्जाग्रतो०) है सर्वव्यापक जगदीश्वर ! जैसे जाग्रत श्रवस्था में मेरा मन दूर दूर घूमने वाला, 
सब इन्द्रियों का स्वामी, तथा (देवं०) ज्ञान झ्रादि दिव्यगुण वाला और प्रकाशस्वरूप रहता है, वेसे ही 
(तट सु०) निद्रा अवस्था में भी शुद्ध श्रोर झानन्दग्रुक्त रहे । (ज़्योतिषां०) जो प्रकाश का भी प्रकाश करने 


ईश्वरस्तुतिप्रार्थनायाचनासमप॑णोपासना विद्याविषय: ११५ 


वाला और एक है, (तम्मे०) हे परमेश्वर ! ऐसा जो मेरा मन है सो आपकी कपा से (शिवसं०) कल्य।ण 
करने वाला और शुद्धस्वभावयुक्त हो । जिससे अ्रधम कामों में कभी प्रवत्त त हो ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार से (वाजश्च मे०) इत्यादि मन्त्र शुबल॑ गजुर्वेद के अठारहवे ग्रध्याय में ईश्वर के 


ग्रथ सव॑स्व समर्पण करने के ही विधान मे हैं श्र्थात्‌ सबसे उत्तम मोक्षसुख से लेके श्रन्त, जल पर्यन्त सब 
पदार्थों की याचना मनुष्यों को केवल ईश्वर ही से करनी चाहिये । 


आयुयज्ञेन॑ कर्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्ल॑यश्रेन कस्पताओ श्रोज्न यज्ञेन॑ करप | 
वाग्यज्ेन॑ कर्पतां मनों यतज्ेन कस्पतामात्मा यज्ञेन कल्पतां ब्रह्मा य्रेज्नन॑ कर्पतां ज्योतियक्नेन 
कल्पता० स्वयज्ञेन कव्पतां पृष्ठं यज्ञेन॑ कर्पतां यज्ञों यज्ञेन कव्पताम्‌ | स्तोमश्र यजुश्न ऋक च 
साम॑ च वृ:च्च रथन्तरं च॑। स्वदेंवा अगन्भामृतां अभूम प्रजाएतेः प्रजा अभूम वेट स्वाहा | ७॥ 
य० झ्र० १८ | म० ३६॥ 
म्राष्यमस -(आयुर्यज्ञेत०) यजों वे विष: श० १।१।२। १३ वेवेष्टि व्याप्नोति सर्व 
जगतू स विष्णुरीश्वर: । हे मनुष्यास्तेन यज्ञेनेश्वरप्राप्त्य्य सर्व स्वकीयमायुः कल्पतासिति॥ यदरसदोय- 
मायुरस्ति तदीश्वरेण कल्पतां परमेश्वराय समपित॑ भघतु । एब्सेव (प्राणः) (चक्षः) (ओोत्रं) (वाक) वाणी 
(मनः) मनन ज्ञानम्‌ (आत्मा) जोचः (ब्रह्म) चतुर्वेदज्ञाता यज्ञानुष्ठानकर्त्ता, (ज्योतिः) सुर्याविप्रकाशः 
(घ्॒में:) व्यायः (स्वः) सुख (पृष्ठ) भुम्याद्यधिकरणं (यज्ञो०) अ्रश्वमेघादिः शिल्पक्रियामयों वा (स्तोमः) 
स्तुतिसमुहः (यज्ुः) यजुर्वेदाध्ययतत्‌ (ऋषक) ऋग्वेब/ध्ययतत्‌ (साम) सामवेदाध्ययनभ्‌ चकारादथववेदा- 
ध्ययनं च (बुहच्च रथस्तरं च) महतृक्रियापिद्धिफलभोगः शिल्पविद्याजन्यं वस्तु चास्मदोयसेतत्रुव परमे- 
श्वराय समपितमस्तु येन बय॑ कृतज्ञा: स्थाम । एवं कृते परमकारुरिकः परमेश्वर: सर्वोत्तम॑ सुखमस्मभ्यं 
दर्यात्‌ । येन बय॑ (स्वर्देवा) सुखे प्रकाशिताः (प्रमुता) परप्तानन्‍्वम्मोक्ष (झगनन्‍्म) रूबेदां प्राप्ता: भवेस। 
तथा (प्रजापते: प्र०) बय॑ परमेश्वरस्येष प्रजा (अभूम) अ्र्थात्यरसेश्वर॑ विहायान्यमनुष्यं राजानं नव कदा- 
चिन्मन्यामह इति । एवं जाते (वेट स्वाहा०) सदा बयं सत्यं वदामों भवदाज्ञाकरणे परमप्रयत्नत उत्साह- 
वन्तोउमूम भवेम । सा कदाचिजूबदाज्ञाविरोधिनों वयमभूम, किस्तु भवस्सेवायां रूदेव पुत्रवद्त्तेमहि ॥७॥ 
स्ाणाा्श्-(आयुर्यज्ञेन०) यज्ञ नाम विष्णु का है जो कि सब जगत्‌ में व्यापक हो रहा है। 
उसी परमेश्वर के भ्र्थ सब चीज समर्पण कर. देना चाहिये। इस विषय में यह मन्त्र है कि सब भनुष्य 
झपनी झ्रायु को ईश्वर की सेवा और उसकी भ्राज्ञापालन में समवित करें। (प्राणो०) भ्रथति अपना प्रा 
भी ईश्वर के भ्र्थ कर देवें । (चक्ष०) जो प्रत्यक्ष प्रमाण और आख, (श्ोत्रं०) जो श्रवण विद्या ओर शब्द 
प्रमाणादि, (वाक्‌०) वाणी, (मनो०) मन और विज्ञान, (प्रात्मा०) जीव, (ब्रह्मा०) तथा चारों वेद को 
पढ़ के जो पुरुषार्थ किया है, (ज्योति०) जो प्रकाश, (स्व्यं०) जो सब सुख, (पृष्ठ०) जो उत्तम कर्मों का 
फल और स्थान, (यज्ञो०) जो कि पूर्वोक्त तीन प्रकार का यज्ञ किया जाता है, ये सब ईश्वर को प्रसन्‍तता 
के प्रथे समपित कर देना अवश्य है । (स्तोमश्र०) जो स्तुति का समूह, (यजुश्न०) सब क्रियाओं की विद्या, 
(ऋक्‌ च०) ऋग्वेद पर्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, (साम च०) सब गान करने की विद्या, (चकारात्‌० ) चकार से 
अ्रथवंवेद (बुहच्च) बडे बडे सब पदाथे, प्रौर (रथन्तरं चु) शिल्पविद्या आ्ादि के फलों भे से जो जो फल 
झपने आधीन हों, वे सब परमेश्वर के समर्पण कर देवें । क्योंकि सब वस्तु ईश्वर ही की बनाई है 


इस प्रकार से जो मनुष्य अपनी सब चीजें पद्ेश्वर के ्र्थ सम्नपित कर देता है, उसके लिये 
परमकारुणिक परमात्मा सब्र सुख्ध देता है, इससें सदेह नृट्टीं । (स्व्रदेंवा०) अर्थात्‌ परमात्मा की कृपा की 


११६  ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


लहर प्रौर परमेप्रकाशरूप विज्ञानशास्ति में शुद्ध होके तथा संसार के बीच में कीततिमान होके हम लोग 
पंरमानन्दस्वरूप मोक्षसुख को (अगन्म) सब दिन के लिये प्राप्त हों (प्रजापतेः०) तथा हम सब मनुष्य 
लोगों को उचित है कि किसी एक मनुष्य को अपना राजा न मं ने,क्योंकि ऐसा अभागी कौन मनुष्य है कि 
जो सर्वज्ञ, स्थायकारी, सबके पिता एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को उपासना करे श्र राजा माने । 
इसलिये हम लोग उसी को अपना राजा मान के सत्य न्याय को प्राप्त हो भ्र्थात्‌ वही सब मनुष्यों के न्याय 
करने में समर्थ है, अन्य कोई नही । (वेट स्वाहा) श्र्थात्‌ हम लोग सर्वज्ञ, सत्यस्वरूप, सत्यन्याय करने 
वाले परमेश्वर राजा की अपने सत्यभाव से प्रजा हो के यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्म करने 
में समर्थ होवें। सब मनुष्यों को परमेश्वर से इस प्रकार की आशा करनी उचित है कि हे कृपानिधे ! 
आपकी प्राज्ञा और भक्ति से हम लोग परस्पर विरोधी कभी न हों, किन्तु आप गौर सबके साथ सदा पिता 
पुत्र के समान प्रेम से वत्तें ॥| ७॥ 


इतीश्वरस्तुतिप्रार्थ नायावनासमर्प णोपासनाविद्याविषय: ॥ 


अथोपासनाविषयः संत्षेपत 


'युझ्जेते मन उत युब्जते धियो विग्रा विभभ॑स्थ बहतो विपक्नितः | 

वि होत्रां दथे वयुनाविदेक इन्मुही देवस्य सवितुः परिष्ठुतिः ॥ १॥ 
। ऋ० प्र० ४ । प्०् ४ । व० २४ । म॑ं० १॥ 
युज्जानः प्रथम मनस्ताय॑ सविता पिय। द ः 
अनेन्‍्योंतिनियाय्य॑ पृथिव्या . अंध्याम॑ंसत ॥ २॥ 

..पुक्तेन मन॑सा व्य देवस्पं सवितु। सवे । सम्याय शक्तयां ॥ ३॥ 
युक्‍्लाय सविता देवान्त्ख॑यतों धिया दिवे्‌। गा 
'बृहज्ज्योतिः करिष्यृतः सविता प्रमुंगाति तान ॥ 8 ॥ 
युजे वां ब्रह्म पूर्व्य' नमोभिषिश्लोक एतु पथ्येव पूरे; । 


'शुसवन्तु विखें अमतस्थ पुत्रा आ ये, धोमानि दिव्यानि तस्थुः॥ ५॥ 
य० ब्र० १६ । मं० १ ।२।३।४॥ 


... खाष्यमसू- (पुडंजते/) श्रस्याभि०-भ्रत्र जीवेन. सदा परमेश्वरस्थेवोपासना, कत्तंब्येति 
विधीयते। ... '€ | 
कं (विप्रा:) ईश्वरोपासकां मेघाविनः (होत्रा:) योगिनो मनुष्य: (विप्रस्य० ) सर्वज्ञस्थ' परमेदवरर्य 
मध्ये (मनः) (युझ्जते) युक्त कुर्वन्ति (उत) अपि (धियो) बुद्धिवृत्तीस्तस्यव' मध्ये मुझ्जते। कर्मेभूतःस 
परमेश्वर: ? सवंमिदं जगत्‌ यः (विद्धें) विदधे तथा (वयुनादि०) सर्वेध्षां जीवातां शुभाशुभानि थानि प्रज्ञा 
नानि प्रजाभ्न तानि यो ' वेद स वयुनावित्‌ (एकः) स एको5द्वितीयो5स्ति (इत्‌) सत्र व्याप्तों ज्ञानरवरुपश्, 
नास्मात्पर उत्तमः कश्रिंत्‌ पदार्थों वत्तत इति। तरय (देवस्थ) सबवंजगठ्काशकस्य (सवितुः) सवंजगदुत्पादक- 
स्पेवरस्यं संवर्मनुष्य: (परिष्टुति:) परितः सबंतः स्तुति; कार्य्या | कयंभूता स्तुतिः ! (मही) महतीत्यर्थ; 
एवंकृते सति जीवाः परमेश्वरमुपगच्छस्तीति ॥ १ ॥ । ह 
.. (पुड्जान)) योग कुर्वाणः सन्‌ (तत्वाय) 'बह्मादितत्वज्ञानाय प्रथम मनो युझुजान: सन्‌ योईस्ति 
तस्थ धिय॑ (सविता) कुपया' परमेश्वरः स्वस्मिन्‍नुपयुइक्ते। (अनेज्योतिः) यतो#नेरीश्वरस्प, ज्योतिः: 
प्रकाशस्व॒हपं ( निवाय्य ) ययावत्‌ निश्चचित्य ( अध्याभरत्‌ ) स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवात्‌ 
भवेत्‌ । इक्मेव प्रथिव्या मेध्ये योगिन उपातकस्य लक्षणमितति वेदितव्यम्‌॥ २॥ , :.- 


१६१८ ऋणग्वेदादिभाष्यभू मिका 


सर्वे मनुष्या एवमिच्छेयु:-- (स्वरर्थाय) सोक्षसुखाय (शक्तच्या) योगबलोन्तरया (देवरय) रू प्रकाइ:- 
स्पानन्दप्रदस्य (सवितु:) सर्वास्तर्यासितः परमेश्वरस्य (सबे) अ्रतन्तेथ्रा्यं (युक्तेन सनसा०) योगयुक्‍्तेन 
शुद्धान्त:करणेन वयं सदोपयुञ्जीमही ति ॥ ३॥। 

एवं योगाभ्यासेत कृतेन (स्वयंतः) शुद्धभावप्रेम्रण (देवान) उपासकान्‌ योगितः (सविता) श्रन्त- 
यमीदवर:ः कृपया (युवत्वाय) तदात्मसु प्रकाशकररशान सम्यग युवत्वा (धिया) स्वक्ृपाधारदृरपा (बह- 
ज्ज्योति:) अनन्तप्रकाशं (रिवं) दिव्यं स्वस्वस्पम्‌ (प्रसुवाति ) प्रकाशयति तथा (करिष्यतः) सत्यर्भाक्त 
करिष्यमाए।नुपासकान्‌ योगिन: (सविता) ५र२रकारए.कान्तयमीरवरो मोक्षदानेन सदानन्दयतीति ॥४॥ 

उपासना प्रदोषासनाग्रहीतारो प्रति परमेश्वर: प्रतिजानीते- (बहा पृव्यंम) यदा तो पुरातनं 
सनातन ब्रह्म (नमोभि:) स्थिरेणात्मना सत्यभावेन नमस्कारंरुपासाते, तदा तदू बह ताभ्यामाजशीरददाति-- 
(इलोकः) सत्यकीतिः (वां) (वि) (एठु) ब्येतु व्याप्मोतु । कस्य केव ? (सूरेः) परमविदुष: (पथ्येव) ध्मे- 
मार्ग इव (ये) एदं ये उपात्तका: (अ्रमृतस्प) सोक्षस्वछूयस्प नित्यस्य परमेश्वरस्य (पुत्रा:) तदाज्ञानुष्ठातार- 
स्तत्सेवका: सन्ति, त एवं ( दिव्यानि ) प्रकाशस्वरूपाणि विद्योपासनायुक्तानि कर्मारणि तथा दिव्यानि 
(धामानि) सुखस्वरूपारि। जन्मानि सुखयुक्तानि स्थानानि वा (ग्रातस्थु:) भरा समन्तात्‌ तेषु स्थिरा भवत्ति। 
ते (विश्वे०) सर्वे (वां) उपासनोपरदेष्ट्र_ परदेश्यों हो (भ्रृण्वन्तु) प्रख्यातो जानन्तु | इत्यनेन प्रकारेणशोपासनां 
कुर्वाणी वां युवां हो प्रतीश्वरोड5हं (युजे) कृपया समवेतो भवामीति ॥ ५॥ 

ब्राण्पप्रर्श्ध-अब ईश्वर की उपासना का विपय्र जैसा वेदों मे लिखा है उममें से कुछ संक्षेप से 
यहां भी लिखा जाता है--(युञडुजते मन०) इसका अभिप्राय यह है कि जीव को परमेश्वर को उपासना नित्य 
करनी उचित है ग्रर्थात्‌ उपासना समय में सब मनुष्य अपने मन को उसी में स्थिर करे । 

ग्रौर जो लोग ईश्वर के उपासक (विप्रा.) ग्रर्थात्‌ बड़े बडे बुद्धिमात्‌ (होचा:) उपासनायोग के 
ग्रहण करनेवाले है, वे (विप्रस्य) सबको जाननिवाल। (बुहतः) सबसे बड़ा (विपश्चित:) और सब विद्यात्रो 
से युक्त जो परमेश्वर है, उसके बीच में (मन. युझुजते) भ्रपने मन को ठीक ठीक युक्त करते हैं तथा (उत) 
(घिय.) अपनी बुद्धिवृत्ति श्र्थात्‌ ज्ञान को भी (युड्जते०) सदा परमेश्वर ही मे स्थिर करते हैं जो परमेश्वर 
इस सब्न जगत्‌ को (विदधे) धारणा और विधान करता है (वयुनाविदेक इत्‌ ) जो सब जीवों के' ज्ञानो तथा 
प्रजा का भी साक्षी है, वही एक परमात्मा सर्नत्र ब्यायक् है कि जिससे परे कोई उत्तम पदार्थ नहीं है 
(दिवस्य) उस देव अर्थात्‌ सब जगत्‌ के प्रकाश और (सवितु ) सवकी रचना करनेवाले परतेश्वर की 
(परिष्टुति:) हम लोग सब प्रकार से स्तुति करे । कसी वह स्तुति है कि (मही) सबसे बडी श्रर्थात्‌ जिसके 
समान किसी दूसरे की हो ही नही सकती || १ ॥। 

(ग्रुओ्जानः) योग को करनेवाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्त्व भ्र्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये, (प्रथम) (मनः) 
जब अपने मन को पहिले परमेश्वर में युक्तत करते हैं, तव (सविता) परमेश्वर उनकी (धियम) बुद्धि को 
अपनी कपा से अपने में युक्त कर लेता है। (पग्नेज्यो०) फिर वे परमेश्वर के प्रकाश को निश्चय करके 
(अध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करते है | (पृथिव्या )पृथिवी के बीच में योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण है ॥२॥ 

सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करें कि (वयम) हम लोग (स्वर्ग्याय) मोक्षसुख के लिये, 
(शक्तचा) यथायोग्य सामथ्यं के बल से (देवस्य) परमेश्वर की सृष्टि में उपासनायोग करके, अपने आत्मा 
को शुद्ध करे कि जिससे (युक्‍तेन मतसा) अपने शुद्ध मन से परमेश्वर के प्रकाशरूप आनन्द को प्राप्त 


हो | ३ ॥ 
इसी प्रकार वह परमेश्वर देव भी (देवान) उपासको को (स्वयंतों धिया दिवम्‌) अत्यन्त सुख्र को 


उपासना विषय: ११६ 


देके (सविता) उनकी बुद्धि के साथ अपने आ्रानन्दस्वरूप प्रकाश को करता है तथा (युक्‍त्वाय) वही ग्रन्त- 
यामी परमात्मा अपनी कृपा से उनको युक्त करके उनके ग्रात्मात्रों में (बृहज्ज्योति:) बडे प्रकाश को प्रकट 
करता है। श्र (सविता) जो सब जगत्‌ का पिता है वही (प्रसुवा०) उन उपासकों को जान और 
आनन्दादि से परिपूर्ण कर देता है परन्तु (करिष्यतः) जो मनुष्य सत्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना 
का उन्हीं उपासकों को परमक्पामय अन्तर्यामी परमेश्वर मोक्षसुख देके सदा के लिये आातन्दयुवत कर 
गां ॥। ४ ॥ 

उपासना का उपदेश देनेवाले और ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि 
जब तुम (पृव्यंम) सनातन ब्रह्म की (नमोभिः) सत्यप्रेमभाव से अपने श्रात्मा को स्थिर करके नमस्कारादि 
रीति से उपासना करोगे तब मैं तुमको आशीर्वाद द्ेऊंगा कि (इलोकः) सत्यकीति (वा) तुम दोनों को 
(एतु) प्राप्त हो । किसके समान ? (पथ्येव सूरे:) जैसे परम विद्वान्‌ को धर्ममार्ग यथावत्‌ प्राप्त होता है, 
इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो। फिर भी मैं सबको उपदेश करता हूँ कि (अमृतस्य 
पुत्रा:) हे मोक्षमार्ग के पालन करनेवाले मनुष्यों! (शुण्वन्तु विश्वे) तुम सब लोग सुनो कि (आरा थे. 
धामानि०) जो दिव्यलोको ग्रर्थात्‌ मोक्षसुखो को (आातस्थु.) पूर्व प्राप्त हो चुके हैं, उसी उपासनायोंग से 
तुम लोग भी उन सुखों को प्राप्त हो, इसमें सन्देह मत करो । इसीलिये (युजे) मै तुमको उपासनायोग में 
युक्त करता हूँ ॥ ५॥। 

सीरां युज्ञन्ति कबयों युगा वित॑स्वते पृथंक्‌ । धीरा देवेष॑ं सुम्नया ॥ ६ ॥ 

युनक्त सीरा वि युगा तंलुध्वं कुते योनौं वपतेह बीज॑म्‌ ! 

गिरा च॑ श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेंदीय इत्सृण्यः पकवमेयांत्‌ ॥ ७ ॥ 

पु य० ग्र० ११५। म० ६७ । ६८ |। 

ब्रारष्य मा (कवयः) विद्वांस: क्रान्तदर्शनाः क्रास्तप्रज्ञा वा (धीराः) ध्यानवन्तो योगिनः 
(पृथक) विभागेन (सीराः) योगाभ्यासोपासतार्थ नाडीय्‌ ज्जत्ति भ्र्थातु तासु परमएसातं ज्ञातुमस्यस्पत्ति 
तथा (युगा) युगानि योगयुक्तानि कर्माशि(वितन्वते) विस्तारयन्ति । य एवं क्षुव॑न्ति, ते (देवेषु) विद्वस्ु 
योगिषु (सुम्नया) सुखेनेव स्थित्वा परमानन्‍्द (युअजन्ति) प्राप्नुबन्तीत्य्थ:॥ ६॥ 

है योगिनों यूयं योगाभ्यासोपासनेन परमात्मयोगेनानन्द॑ (युनक्त) तथुक्ता भवत। एवं मोक्ष- 
सुखं सदा (बितनुध्वं) विस्तारयत तथा (युगा०) उपासनायुक्तानि कर्माण (सीराः) प्राणावित्ययुक्ता 
शाडीभ् युनक्तोपंतनाकर्माशि योजयत । एयं (कृते योनो) प्रन्तःकरणो शुद्ध कृते परमानन्दयोनों काररण 
झात्मनि (वपतेह बीजम) उपासनाविधानेन योगोपासनाया विज्ञानाख्यं बीज॑ बपत तथा (गिरा च) बेद- 
वाष्या विद्यया (युनक्त) युडक्त युक्ता भवत । कि च॒ (श्र्‌ष्टि:) क्षिप्रं शीक्र योगफलं (नो नेदीयः) तो5स्मा- 
न्तेदीयोइतिशयेन निकट परमेश्वरानुप्रहेश (असत्‌) श्रस्तु। कथंभूतं फल ? (पक्‍व) शुद्धानन्दसिद्धम 
(एयात्‌) श्रा समन्‍्तादियात्‌ प्राप्तुयात्‌। (इत्सृण्प:) उपासनायुक्तास्ता योगवृत्तयः सृण्यः सर्वक्लेशरहस्त्य 
एवं भवन्ति । इदिति निश्चयार्थे। पुनः कयंभूतास्ताः ? (सभराः) श्ञान्त्याविगुणपुष्ठा एताभिवृंत्तिभिः 
परमात्मयोगं वितनुध्वम्‌। श्रत्र प्रमाणस-- 

श्रुष्टीति क्षिप्रतामाशु प्रष्टीति ॥। निरु० अ० ६। खं० १२। 

द्विविधा सृस्भवति भर्त्ता च हनता च ॥ निरु० पभ्र० १३ | खं० ५॥ 

ब्गाष्प्ा्श्ई--(कवयः) जो विद्वान योगी लोग और (चीरा:) ध्यान करनेवाले हैं वे (सीरा 
य्रुअुजन्ति) (पृथक) यथायोंग्य विभाग से नाड़ियों में अपने श्रात्मा से परमेश्वर की धारणा करते हैं (युगा) 


१२० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


जो योगयुक्त कर्मों मे तत्पर रहते हैं, (वितन्वते) अपने ज्ञान और श्रातन्द को सदा विस्तृत करते हैं, 
(देवेषु सुम्नया) वे विद्वानों के बीच में प्रशसित होके परमानन्द को प्राप्त होते है ॥। ६ ॥ 

है उपासक लोगों ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के योग से चाड़ियों में ध्यान करके परमा- 
नन्‍द को (वितनुध्व॑ं) विस्तार करो । इस प्रकार करने से (कृते योनौ) योनि भ्रर्थात्‌ अपने अन्तःकरण को 
गुद्ध और परमातन्दस्वरूप परमेश्वर में स्थिर करके उसमे उपासनाविधान से विज्ञानहूप (बीज) वीज को 
(वषत) अच्छी प्रकार से बोझो तथा (गिरा च) पूर्वोक्त प्रकार से वेदवाणी करके परमात्मा में (युनक्त) 
युक्त होकर उसकी स्तुति प्राथंना और उपासना में प्रवृत्ति करो तथा (श्रुष्टि:) तुम लोग ऐसी इच्छा करो 
कि हम उपासतायोग के फल को प्राप्त होवें श्रौर (नो नेदीय:) हमको ईश्वर के अनुग्रह से वह फल (असत्‌) 
शीघ्र ही प्राप्त हो । कैसा वह फल है ” कि (पक्व) जो परिपक्व शुद्ध परम आनन्द से भरा हुआ और 
मोक्षसुख को प्राप्त करने वाला है (इत्मृण्य ) प्र्थात्‌ यह उपासनायोगवृत्ति केसी है कि सब ब्लेशो को 
नोश करनेवाली और (सभरा:) सब शान्ति ग्रादि गुणों से पूर्ण है। उन उपासनायोग वृत्तियों से परमात्मा 
के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो ।। ७॥ 


* अप्टाविशानि शिवानिं शम्मानिं सह योग॑भजन्तु मे । 
योग प्र पंचधे क्लेम॑ च क्षेम प्र प्चे योग च नमोह्होरात्राभ्यामस्तु | ८ ॥ 
ग्रथव० का० १६ | अनु ० १ । व० ८ | म० २॥ 
भूयानरात्या! शच्या: पतिस्लमिन्द्रासि विभू: प्रभूरिति ल्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
नमस्ते अस्तु-पश्यत पश्य॑ मा पश्यत | १० ॥ 
अन्नाय्रेन यशंसा तेज॑सा ब्राह्मणवर्चसेन || ११ ॥ 
: स्परष्य सू: (ब्रष्टाविज्ञानि) है परमेश्वर भगवत्कृपया5ष्टाविद्यानि (शिवानि) कल्याणानि 
कल्यांणका रकाणि सन्त्वथदिशेव्वियाणि, दर प्राणा, मनोबुद्धिचित्ताहडडगर रविद्यास्भभावशरीरबलं चेति। 
(शग्मानि सुखंकारकारि भूत्वा (अहोरात्राम्यों) दिवसे राजो चोपासनाव्यवहारं योगं (मे) मम ( भजन्तु) 


सेबन्ताम्‌। तथा भवत्कृपया5हूं (योगं प्र०) प्राप्य (क्षेमं च) (प्रवद्ये) क्षेमं प्राप्य योगं च प्रन्‍द्ये। यतोषस्माकक 
सहायकारी भवान्‌ भवेदेतदर्थ सतत॑ नमोःस्तु ते ॥ ८॥। 


; इमे वक्ष्यमाणाइच भन्त्रा अथवंवेदस्थ सन्‍्तोति बोध्यम-(इन्द्रा०) हे इन्द्र परमेश्वर ! त्वं 
(शच्या:) प्रजाया वाण्या: कमंणो वा पतिरसि (भुयान्‌) स्वशक्षतिवत्त्वात्‌ सर्वोत्कृष्टत्वादतिशयेन बहुरसि 
, तथा (अरात्या:) शत्रुभुताया वाण्यास्ताहशस्य कर्मणो वा बात्रुरर्थाद्‌ भुयान्तिवारकीउसि (विभू:) व्यापकः 
.(प्रमूः) समर्थ्चासि। (इृति) अनेन प्रकारेणव॑भुतं (त्वा) त्वां वयं सदेव (उपास्महे) अर्थात्तवेबोपासन 
: कुम्रेह इति ॥ ६॥ अत्र प्रमाणम्‌ू-- 
। वाचो नाभ्सु शचीति पठितम्‌ ॥ निषंटु प्र० १ । बं० ११ ॥ तथा-- 
कमंणां नामसु शचीति पठितम्‌ ॥ नि्॑० प्र० २। ख० १ ॥ तथा-- 
प्रशञानामसु शचीति पठितम्‌ ॥॥ निघं० अ० ३ ।खं० १ ॥ 


$श्वरोईभिवदति--हे मनुष्या यूयमुपासनारीत्या सेव (मा) सां (पश्यत) सम्यग ज्ञात्वा चरत । 


उपात्तक एवं जानोयाद्वदेच्च--हे परमेश्वरानन्तविद्यायुक्त ! (नमस्ते प्रस्तु) ते तुभ्यमस्माक॑ सतत नमोष्स्तु 
भवतु ॥ १० ॥ 


. उप्रासताविषय: १२१ 


(अ्रन्नादेन) कसम प्रयोजनायान्तादिराज्यश्रय्येण (यशसा) सर्वोत्तमसरकर्मानुष्ठानोदृभूतसत्य- 
कोर्त्या (तेजसा) निर्दोनितया प्रागर्भ्येणा च॒ (ब्राह्मणवर्चसेन) पुरविद्यया सह वत्तंमानानस्मान हे परमे 
इवर ! त्वं कृपया सदव (पश्य) संप्रेक्षस्वतदर्थ व्य त्वां सर्वदोपास्महे ॥ ११ 0७ : 


, वआपणयर््बर-(अष्टाविशानि शिवानि) हे परमैश्रय्य॑युक्त मद़्लमय परमेश्वर ! ग्रापकी कृपा 
से मुझको उपासनायोंग़ प्राप्त हो तथा उससे मुझको .सुख भी मिले। इसी प्रकार भ्रौपकी कृपा से दश 
इन्द्रिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अ्रहद्धा र, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये भ्रद्वाईस सब! कल्याणों 
में प्रवृत होके उपासतायोग को सदा सेवन करें तथा हमे भी (योगं०) उस योग के.द्वारा (क्षेम्) रक्षा को 
और रक्षा से योग को प्राप्त हुप्ना चाहते हैं। इसलिये हम लोग रात दिन ग्रापको नमस्कार करते है ॥।८।॥ 


, » (भरयानरात्या:०) है जगदीश्वर। झ्राप (शक््या ) सब प्रज्ञा, वाणी और « कर्म इन तीनों के पति 
हैं तथा (भूयात्‌) स्वंशक्तिमान्‌ श्रादि विशेषणो से युक्त'है। जिससे ग्राप (परात्या:) श्र्थात्‌ दुष्टप्रजां, 
मिथ्यारूपवाणी और पापकर्मो को विनाश करने में अत्यन्त समर्थ हैं तथा आपको (विश्ृ:) सब में व्यापक 
और (प्रभू:) सब सामथ्यंवाले ज्ञान के हम लोग भ्रापकी उपासना, करते हैं ॥।,६ ॥ 


(नमस्ते ग्रस्तु०) अर्थात्‌ परमेश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता: है कि--है उपासक लोगो ! 
तुम मुभक़ प्रेमभाव से अपने आत्मा में सदा देखते रहो तथा मेरी आज्ञा और वेदविद्या को यथावत्‌ जान 
के उसी रीति से आचरण करो । फिर मनुष्य भी ईश्वर से प्रार्थना करें. कि हे परमेश्वर ! झ्ाप -क्रपारृष्टि 
से (पश्य म/) हमको सदा देखिये । इसलिये हम लोग झ्रापको सदा नमस्कार करते है ॥ १० ॥ कि--._ " 

(अन्नादन) अर्थात्‌ अन्न ग्रादि ऐश्वय्य (यशसा) सबसे उत्तम कीर्ति (तिजसा), भय से रहित 
(ब्राह्मणवचंसेन) और सम्पूर्ण विद्या'से युक्त हम लोगों को करके क्ृपा से देखिये । इसलिये हम लोग सदा 
ञ्रपकी उपासना करते है ॥ ११ ॥ 


अस्भो अमो महः सह इति लोपास्महे वयमू ॥ १२॥ .. , , | 
. अम्भाँ अरुणं, रजत रजः सह इतित्वोपास्महे बयमू ॥ १३॥ '. हि जीन हा 

उरू- पूंथुः सुभूधव इति लोपास्महे वयमू॥ १४४ 7 

प्रथों वरो व्यचों लोक इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ १५ ॥ 

४ हर प्रथवं७ का० १३ श्रनु० ४) मं०. ४७) ४८ | ४६। ५० । ५१। ४२ । ५३ ॥ 
स्ारष्य मा (हे ब्रह्मन) (अ्रस्भ:) व्यापक शान्तस्वरूपं॑ जलवत्‌ प्राशस्यापि प्राणम्‌ भ्राप्लू- 


धातोरसुनृप्रत्ययान्तस्थाय॑ प्रयोग: (श्रमः) ज्ञानस्वरूपस्‌ (महः) पृज्य॑ सर्वेक्यों महत्तर (सह |, सहनस्व 
भावं ब्रह्म (त्ता) त्वां ज्ञात्वा (इति) श्रनेन प्रकारेण' (बयं) सतत उपास्महे ॥ १९॥ कस 


(अ्रम्भ:) आदराफथथों द्विरारस्भ: श्रस्यार्थ वक्त: (प्ररुणम्‌) प्रकाशस्वरूपम्‌ (रजतम्‌) रागविषय- 


मानन्दस्वरूपम्‌ (रजः) सर्वलोक श्रय्यंसहितम्‌ (सहः) सहनशक्तिप्रदभ (इति त्वोपास्महे वयम्‌) त्वां विहाय 
तेव कश्रिदन्यो5्यं: कस्यचिदुपास्थो$स्तीति ॥ १३॥ 


(उरु:) सर्वशक्तिमान्‌ ( प्ृथुः) श्रतोव विस्तृतों व्यापक: ( सुभूभु वः ) सुष्ठतया सर्वेषु पदार्थेषु 
भवतोति सुभू: प्रत्तरिक्षवदवकाशरूपत्वाडू व: (इति) एवं ज्ञात्वा. (त्वा) त्वां (उपास्महें वयम्‌) ॥ १४ ॥ 
बहू वसु उररिति प्रत्यक्षमस्ति ॥॥ तिषटु श्र० ३। खं० १॥ ' 


के 


श्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(प्रथः) सर्वजगत्प्रतारकः (वरः) श्रेष्ठ: (व्यच.) विविधतथा सर्व जगज्जानातीति (लोफ:) 
लोक्यते सर्वेजंन लॉकयति सर्वान्‌ वा (इति त्वो०) वयमीहक्स्वरूपं सर्वज्ञ त्वामुपास्महें ॥ १५ ॥ 


ख्राणायर्थ--(प्रम्भः) है भगवन्‌ ! आप सबमें व्यापक, शान्तस्वरूप और प्राण का भी प्राण 
हैं तथा (भ्रमः) ज्ञावस्वरूप और ज्ञान को देनेवाले हैं (महः) सब के पूज्य, सब के बड़े शोर (सह: ) सबके 
सहन करनेवाले हैं (इति) इस प्रकार का (त्वा) श्रापको जान के ( वयम ) हम लोग सदा उपासना करते 
हैं।। १२॥ 

(अ्रम्भ:) दूसरी बार इस शब्द का पाठ केवल आदर के लिये है। (अरुरी मं) आप प्रकाशस्वरूप 
सब दु:खों के नाश करनेवाले तथा (रजतम्‌) प्रीति के परम हेतु आनन्दस्वरूप (रज:) सब लोकों के ऐश्रय्यं 
से युक्त (सह:) (इस शब्द का भी पाठ आदरार्थ है) औ्रौर सहनशक्ति वाले है । इसलिये हम लोग आपको 
उपासना निरन्तर करते हैं ॥ १३ ॥। 

(उरु०) श्राप सब बलवाले (पृथु:) श्रर्थात्‌ आदि अन्त रहित तथा (सुभू:) सब पदार्थों में भ्रच्छी 
प्रकार से वर्तमान और (भरुवः) ग्रवकाशस्वहूप से सबके निवासस्थान हैं । इस कारण हम लोग उपासना 
करके आ्रापके ही ग्राश्रित रहते हैं !। १४ ॥। 

(प्रथो बरो०) है परमात्मन्‌ ! आप सब जगत्‌ में प्रसिद्ध और उत्तम है, (व्यच:) श्रर्थात्‌ सब 
प्रकार से इस जगत्‌ का धारण, पालन श्र वियोग करनेवाले तथा (लोकः) सब विद्वानों के देखने प्रर्थात्‌ 
जानने के योग्य केवल आप ही हैँ, दूसरा कोई नहीं ।। १५ ॥। 


युरर्जारित ब्रध्नम॑रुष॑ चर॑न्ते परे तस्थुर्ष: । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १६ ॥ 
ऋ० ग्र० १ । भ्र० १। व० ११। मं० ६ ॥ 

खा7रष्यमा--(युअन्ति०) ये योगिनो बविद्वांसः (परित्तस्थुषः) परितः सर्वतः सर्वान्‌ जगत्पदा- 
र्थात्‌ मनुष्यास्वा (चरन्तं) ज्ञातारं सर्वज्ञन्‌ (प्ररुषं) भ्रहिसक करुएणासयम्‌ रुष हिसायाभ्‌ (ब्रध्तं) विद्यायोगा- 
भ्यासप्रेप्रभरेण सवर्निन्‍्दवर्धक महान्तं परमेश्वरमात्मगा सह युझजन्ति (रोचनाः) त श्रानन्दे प्रकाशिता 
रुचिमया भूत्वा (विवि) द्योतनात्मके सर्वप्रकाशके परमेदवरे (रोचन्ते) परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते। इति 
प्रथमो5थे: । 

श्रथ द्वितोयः-- (परित०) चरन्तमरुषमग्निमयं ब्रध्नमादित्यं सर्वे लोकाः सर्वे पदार्थश्रन (प्ुक्लन्ति) 
तदाकर्ष ऐन युक्ताः सन्ति । एते सर्वे तस्पेव (विवि) प्रकाशे रोचता: रुचिकराः सत्तः (रोचन्ते) प्रकाशन्ते । 
इति द्वितीयो5थे: 

श्रथ तृतीयः--य उपासका: परितस्थुषः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरष॑ सर्वममंस्थं (अध्नं) सर्वावयव- 
बृद्धिकरं प्राणमादित्यं प्राणायामरीत्या (दिवि) द्योतनात्मके परमेश्वरे वत्तंमानं (रोचना:ः) रुचिमन्तः सन्तो 
(पुडजन्ति) युक्त कुर्वन्ति, प्रतस्ते तस्मिन्‌ सोक्षानन्दे परमेश्वरे (रोचन्ते) सदेव प्रकाद्ान्ते । १६॥॥ 

प्रत्र प्रभाणाति-- 

भनुष्यनामसु तस्थुष: पञचजना: इति पठितस्‌॥ निघं० श्र० २। खं० ३॥ 

महत्‌, ब्रध्न, महन्नामश्चु पठितम्‌ ॥। निघं० भ० ३ । खं० ३ |॥ 

तथा युञ्जल्ति ब्रध्नमरुष चरन्तमिति। भ्रसो वा पह्ादित्यो ब्रध्नो5दषो5मुमेव समा श्रादित्यं युनक्ति 
वर्गस्थ लोकस्य समृष्ट ॥ श० कां० १३। भ० २॥ 


श् 


उपासनाविषयः १२३ 


श्रादित्यो ह व॑ प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रपिर्वा एतत्सवं यम्मूर्त चामूर्त चत स्पास्म्तत्तिरेव 
रयि: ॥ १ ॥ प्रशतोपनि० प्रइन १ | म० ५॥ 

परमेदवरात्‌ महान्‌ कश्रिदपि पदार्थों नास्त्येवातः प्रथमेड्यें योजनीयम्‌ । तथा शतपथप्रमारां 
द्वितोयमर्थ प्रति । एबमेव प्रइनोपनिषत्प्रमाणं तृतीयमर्थ प्रति च। क्वचिस्निधण्टावश्वस्यापि ब्र॒ध्तासषो 


नाम्ती पठिते। परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तदूघटना नेव सम्भवति, शतपथादिव्याख्यानविरोधातू, घुलार्थविरोधा- 
देकशब्देनाप्यनेकार्थ ग्रहएा च्च । 


एवं सति भट्टम्नोक्षपुलरंऋ ग्वेदस्थेद्धलेण्डभाषया व्याख्याने यदश्वस्य पश्चोरेव ग्रहणं कृत तद्‌ 
भ्रान्तिमुलमेवास्ति । सायराचारय्यराास्य सन्त्रस्य व्याख्यायामादित्यग्रहण।देकस्मिन्मशे तस्य व्याख्यान 
सम्यगस्ति । परन्तु न जाने भट्ट नोक्षमुलरेणायमर्थ ग्राकाज्ञाद्रा पातालाइ गृहीतः । श्रतो विज्ञायते स्वकल्प- 
नया लेखन कृतमिति ज्ञात्वा प्रमाणाहँ नास्तीति ॥ १६ ॥ 


ख्वाष्णापर्ण-(युडजन्ति०) मुवित का उत्तम साधन उपासना है, इसीलिये जो विद्वान्‌ लोग 

है, वे सब जगत्‌ श्रौर सब मनुष्यो के ह्ृदयों में व्याप्त ईश्वर को उपासना रीति से अपने आ्रात्मा के साथ 

युक्त करते हैं। वह ईश्वर कसा है कि (चरन्त) श्रर्थात्‌ सब का जाननेवाला (भ्ररुषं) हिंसादि दोपरहित 

कृपा का समुद्र (ब्रध्न) सब आननन्‍्दो का बढाने वाला, सब रीति से बडा है। इसी से (रोचना:) प्रर्थात्‌ 

उपासकों के आत्मा सब अविद्यादि दोषों के अन्धकार से छूट के (दिवि) आात्माओं को प्रकाशित करने 
वाले परमेश्वर में प्रकाशमय होकर (रोचन्ते) प्रकाशित रहते हैं | इति प्रथमोड5र्थ:। 

ग्रब दूसरा अर्थ करते-हैं कि--(परितस्थुष') जो सूय्यंलोक, अपनी किरणों से सब मूर्तिमान्‌ 

द्रव्यों के प्रकाश और आकषंणा करने में (त्रध्न) सबसे बड़ा और (श्ररुषं) रक्तगुणयुक्त है और जिसके 


प्राकर्षण के साथ सब लोक युक्त हो रहे है, (रोचना') जिसके प्रकाश से सब पदार्थ प्रकाशित हो रहे है, 
विद्वान्‌ लोग उसी को सब लोकों के ग्राकर्षणयुकत जानते है। इति द्वितीयोषर्थ: । 


(युडजन्ति०) इस मन्त्र का और तीसरा यह भी अर्थ है कि--सब पदार्थों की सिद्धि का मुख्य 
हेतु जो प्राण है उसको प्राणायाम की रीति से अत्यन्त प्रीति के साथ परमात्मा में युक्त करते है। इसी 
कारण वे लोग मोक्ष को प्राप्त होके सदा भ्रानन्द मे रहते हैं । 

इन तीनों अर्थों में निषण्टु ग्रादि के प्रमाण भाष्य मे लिखे हैं सो देख लेना ॥१६।। इस मन्त्र के 
इन अर्थों को नहीं जान के भट्ट मोक्षमूलर साहब ने घोड़े का जो श्रर्थ किया है, सो ठीक नहीं है। यद्यपि 
सायणाचाय्य का अश्र्थ भी यथावत्‌ नही है, परन्तु मोक्षमुलर साहब के प्र से तो अच्छा ही है, क्योकि 
प्रफेसर मोक्षमूलर साहव ने इस श्रर्थ में केवल कपोलकल्पना की है । 

इदानीमुपासना कयंरीत्या कत्तंव्येति लिख्यते-तत्र शुद्ध एकान्तेष्भीष्ठे देश शुद्धभानस: ससा- 
हितो भूत्वा सर्वाणीरिद्रियारिण मनश््य काग्रोकृत्य सच्चिदानन्दस्वरूपभन्तर्यासिनं न्‍्यायकारिरणं परमात्मानं 
सडब्चिन्य्य तत्रात्मानं नियोज्य च तस्येव स्तुतिप्रार्यनानुष्ठाने सम्यवकृत्वोपासनयेश्वरे पुनः पुनः स्वात्मानं 
संलगयेत्‌ । भ्रत्न पतञ्जलिमहाघमुनिना स्वकृतसूत्रेषु वेदव्यासकुतभाष्ये चायमनुक्रमों योगशास्त्रे प्रदरशितः। 
तद्यथा-- 


योगश्रित्तवृत्तिनिरोध: | १॥॥ अ० १ । पा० १। सू० २॥ 


उपासनासमये व्यवहारप्तमये वा परमेश्वरादतिरिक्तविषयादधरमंव्यवहाराच्च मनसो वृत्ति: सदंव 
त्तिरद्धा रक्षणीयेति ॥ १॥ 


१२४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


निरुद्धा सती सा क्वावतिष्ठत इत्यत्रोच्यते - 
५५. तदा द्रष्टु: स्वरूपेब्वस्थानभ्‌ ।। २॥ ग्र० १ । पा० १। सू० ३॥ 
वा सवस्मादू व्यवहारान्मनो5वरुध्यते, तदास्योपासकस्य मनो द्रष्ठु: सवज़्स्थ परमंइ्वरस्थ 
स्वरूपे स्थिति लभते ॥ २॥। 
पदोपासको योग्युपासनां विहाय सांसारिकव्यवहारे प्रवत्तं ते, तदा सांसारिजनवत्तस्यापि प्रवृत्ति- 
भत्रत्याहो स्विद्वि लक्षरोत्यत्राह-- 
!. वृत्तिततारूप्यमितरत्र ॥ ३॥ अ० १ पा० १ । सू० ४॥ 


इतरत्र सांतारिकव्यवहारे प्रवृत्तेषप्पुपासकस्य योगिनः श्ञान्ता धर्मारूढा विद्याविज्ञानप्रकाशा 
सत्यतत्त्वनिष्ठाइतीवतीव्रा साधारणभनुष्यविलक्षणा(पुर्वेव वृत्तिभवतीति ! नंवेहदयनुपासकानामयोगिनां 
कदाचिद्‌ पृत्तिजायत:इति ॥ ३ ॥ ' ' 

"कृति वृत्तयः सन्ति कथं निरोड्व्या इत्यत्राहु-- 

वृतयः पठचतम्यः विलष्टाक्लिष्टा: ॥ ४ ' 

'प्रमाणविपर्यंयविकल्पनिद्रास्मृतवः ॥ ५ ॥। 

तत्र प्रत्यक्षननुभानागमाः प्रमाणानि ॥ ६॥ 

विपय्यंयों भिथ्याज्ञानमतद्गपप्रतिष्ठम्‌ ।। ७॥ 

दब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यों विकल्प; ॥। ८ ॥। 

ग्रभावप्रत्यथालग्बना वृत्तिनिद्रा ॥ ६.,॥' 

ग्रनुभुतविषयापंप्रमोष! स्मृति: ॥। १० ॥ | । | 

ग्रभ्यासव राग्याभ्यां तन्तिरोध: ॥। ११ ॥ श्र० १ । पा० १ । सू० ५ ।६।७।८।६।१०।११॥१२ ॥ 

उप्रासनायाः सिद्धे! सहायकारि परम साधन किमस्तीत्यत्रोच्यते-- 

'ईइवरप्रशिधानाहा ॥ १२ ॥ भ्रृ० १ | पा» १। सू० २३ ॥ 

स्थ्ा०- प्रणिधा ना डू क्तिविशेषादार्वत्तत ,ईश्वरस्तमनुगृह्ह्ात्यभिध्यानसात्रेण तदभिध्यानादपि 
पोतिन: श्राप्तन्नत म; सनाधिलाभ: फलञ्च भवतीति ॥ १२॥ 


;॥ । , म्ा्णार्थ-श्रव जिस रोति से. उपासना करनी चाहिये, धो आगे लिखते हैं-- 


“जब जब मनुष्य लोग'ईश्वर की उपासना करना चाहें, तब तब इच्छा के भ्रनुकुल एकान्त स्थान 
में बैठकर, अपने मन को शुद्ध और आत्मा को स्थिर करे तथा सब इन्द्रिय और मत्त को सच्चिदानन्दादि 
लक्षणवाले अच्तर्यामी, अर्थात्‌ सब में व्यापक और न्‍्यायकारी परमात्मा की श्रोर श्रच्छी प्रकार से लगा 
कर,'एम्यक्‌ चित्तन करके, उसमें अपने श्रात्मा को नियुक्त करें। फिर उसी की स्तुति, प्रार्थना और 
उपासता को वारवार करके, अपने ग्रात्मा को भलीभांति से उसमें लगा दें । इसकी रीति पतञ्जलि मुनि 
के किये योगशास्त्र भर उन्हीं सूत्रों के वेदव्यासमुन्ि जी के किये भाध्य के प्रमाणों से लिखते हैं--- 


(योगश्रित्त०) चित्त की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटा के, शुभ गुणों मे स्थिर करके, परमे-. 
श्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं। श्नौर वियोग उसको कहते हैं कि परमेश्वर और 
उसकी प्राज्ञा से विरुद्ध बुराइयो में फंस के उससे: दुर हो जाना ॥ १ ॥| 


३8 (प्रश्न) जब वृत्ति बांहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, तब कहां पर स्थिर 
होती है ' 


उपासनाविषय: श्र५्‌ 


इसका उत्तर यह है कि--(तदा द०) जैप्ते जल के प्रवाह,को एक औ्रोर से हृढ़ बाँध के रोक देते 
हैं, तव वह जिस ओर नीचा होता है, उस ओर चल के कंहीं स्थिर हो जाता है, इसी प्रकार' मन को वृत्ति 
भी जब बाहर से रुकती है, तब परमेश्वर में स्थिर हो जाती है ॥एक तो चित्त की वृत्ति के रोकने का यह 
प्रयोजन है ॥ २ ॥। 


झ्ौर दूसरा.यह है कि--(बृत्तिसा०) डपीसक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत 
होते हैं तब योगी की वृत्त तो सदा हषंशोकरहित, ग्रानन्द से प्रकाशित होकर उत्साह ग्रौर झानन्दयुकत 
रहती है और संप्तार के मनु य को वुत्ति सदा हृषंशोकरूप दुःखसागर में हो डूबी रहती है । उपास्तक योगी 
की तो ज्ञानरूप प्रकाश में सदा बढ़ती रहती है और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा पग्रस्थकार में फपती 
जाती है ॥ ३! ' 

(वृत्तयः०) अर्थात्‌ सब जीबों के मन में पांच प्रकार को बृत्ति'उत्पन्न होती है। उसके दो भेद 
हैं एक क्लिप्ट, दूसरी अकिलि2, अर्थात्‌ क्लेशसहित और वनेशरहित । उनमें से जिनकी वृत्ति विषयार्संक्त 
परमेश्वर की उपासना से विप्रुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेशसहित, और जो पूर्वोक्त उपासक 
हैं, उनकी क्लेशरहित शान्त होती है ।। ४ ॥। 

वे पांच वृत्ति ये है-पहिली (प्रमाण) दूसरी (विपय्यंय) तीसरी (विकल्प) चौथी (निद्रा) औरं 
पांचमी (स्मृति)॥ ५।। 

उनके विभाग झौर लक्षण ये हैं--(तत्र प्रत्यक्षा०) इसकी व्याख्या वेदविपय के होमप्रकरण में 
लिख दी है।। ६ ॥ 


(विपय्य॑ प्रो) दूसरी विपथ्यंय कि जिससे मिथ्याज्ञान हो श्रर्थात्‌ जेसे की तंसा न जानना भ्रथवा 
य में भ्रन्य की भावना कर लेना, इसको विपस्येय कहते है ।॥ ७ ॥। 

तीसरी विकल्पवृत्ति (शब्दज्ञाना०) जैसे किसी ने किसी से कहा कि एक देश में हमने श्रादंमी के 
शिर पर सींग देखे थे । इस बात को सुन के कोई मनुष्य निश्चय करले कि ठीक है सींगवाने मनुष्य भी होते 
होंगे । ऐसी वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सो भूठी बात है ग्रर्धात्‌ जिसका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार 
का अर्थ किसी को न मिल सके, इसी से इसका नाम विकल्प है ॥ ८ ॥। 

चौथी (निद्रा) अर्थात्‌ जो वृत्ति ग्रज्ञान और श्रविद्या के भ्रन्धकार मे फसी हो, उस वृत्ति का 
नाम निद्रा है ।। ६ ॥ 

पांचमी (स्मृति) (अनुभूत०) पर्थात्‌ जिस व्यवहार वा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो, उसी का 
संस्कार ज्ञान में बना रहता और उस विपय को (प्रप्रमोष) भूले नहीं, इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति 
कहते हैं ॥| १० ॥ 

इन पांच वृत्तियों को बुरे कामों और अनीश्वर के ध्यान से हटाने का उपाय कहते है' कि-- 
(अम्यास०) जैसा अभ्यास उपासना प्रकरण में श्रागे लिखेंगे वेसा करें और वराग्य प्र्थात्‌ सब बुरे कामों 
और दोषों से अ्रलग रहें । इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त पांच वृत्तियों को' रोक के उनको उपाध्षनायोग 'में 
प्रवृत्त रखना ॥ ११ ॥ 

तथा उस समाधि के योग होने का यह भी साधन है कि (ईश्वरप्र०) ईश्वर में विशेष भक्ति होने 
से मन का समाधान होके मनुष्य समाधियोग को शीघ्र प्राप्त हो जाता है ॥ १२॥' 

प्रय प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त: कोध्यभीश्वरो नामेति-८ 

क्लेशकर्म विपाकादग्रेरपराभृष्ठ: पुरुषविशेष ईश्वर: ॥ १३ ॥ भ० १। पा० १। सू० २४॥ 
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भा०--अ्रविद्यादय: कलेशा: कुशलाकुशलानि कर्मारिण तत्फलं विपाकस्तदनुगुणा वासना शआ्राद्या: 
ते च मतसि वत्तंमाना: पुरुदे व्यपदिश्यन्ते, स हि तत्फलस्थ भोकतेति॥ यथा जयः पराजयो वा थयोदृषृषु 
वत्तेमानः स्वामिनि व्यपदिश्यते । यो ह्ानेत भोगेनापर!सृष्ठ:ः स पुरुषविशेष ईश्वरः । 

कैवल्य॑ प्राप्तार्स्तह सन्ति च बहवः केवलिन:ः | ते हि त्रीणि बन्धनानि छित्त्वा कंवल्य॑ प्राप्ताः। 
ईश्वरस्थ च तत्सम्बन्धो न भुतो न भावी । यथा मुक्तस्य पूर्वा बन्धकोटिः प्रज्ञायते, नेवसीखरस्य । यथा वा 
प्रकृतिलीनस्पोत्तरा बत्धकोटि: सम्भाव्यते, नेवमीश्वरस्य । स तु सर्देव सुक्तः सर्दवेश्वर इति । 

योष्सौ प्रकृष्ठ पत््वोपादानादीश्व रस्प शाश्वत्तिक उत्क्षे: स कि सनिमित्त ग्राहोस्विन्निनिमित्त इति ? 
तस्य शास्त्र निधित्तर्‌। शास्त्र पुनः कि निमित्तम्‌ ? प्रकृष्ट तत्त्वनिमित्तमेतयों: शास्त्रोरकर्षयोंरीश्वरसस्वे 
वत्तम्रातयोरनादिः सम्बन्ध:। एतल्मादेतदूवति सदंवेश्वरः सदेव सुक्त इति । तच्च तस्येश्रय्यें साम्याति- 
शयविनिर्मुक्त, न तावदेश्वर्य्यान्तरेण तदतिशय्यते । यदेवातिशयि स्यात्तदेव तत्स्यात्तस्माद्त्र काष्ठाप्राप्ति- 
रश्रप्यंध्प सईश्वः। न च तत्समानमेश्व्मस्ति। कप्मातृ, हयोस्तुल्ययोरेकस्सिन्‌ युगपत्‌ कामिते5यें, 
नवमिवमस्तु पुराशमिंदमस्त्विति, एकस्य शिद्धावितरस्य प्राकास्यविघातादूनत्वं प्रसक्तम्‌। द्वयोश्र तुल्य- 
पोयुगपत्‌ कामितार्थ प्राप्तिर्नास्ति, श्रथ॑स्प विरद्धत्वात्‌। तस्माच्द्यस्थ साम्यातिशयविनिर्मु्तिमश्य्य॑ स 
ईश्वरः, स च पुरुषविशेष हति ॥ १३ 0 


कि च-- 
तत्र निरतिश्यं सर्वज्षबीजम्‌ ॥॥ १४॥ शभ्र० १ | पा० १ । सू० २५॥ 


भा०-यदिदमतीतानागतप्रत्युत्पन्नप्रत्येकसमुच्चयाती न्द्रियप्रहएामरत्पंबद्धिति सर्वज्ञनबीजमेतद्विवर्ध- 
मात॑ यत्र निरतिशय स सर्वज्ञः। अ्रत्ति काष्ठाप्राप्तिः सर्वज्ञनबीजस्य, सातिशयत्वात्परिसारावदिति। यत्र 
काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्प स सर्वज्ञ,. सच पुरुषविशेष इति सामान्यमात्रोपसंहारे क्तोपक्षयसनुमानं न विशेष- 
प्रतियत्तो समयंधिति । तत्य संज्ञादिविज्वेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्य्यस्वेष्या । तस्पात्मानुग्रहाभावे४पि भूतानु- 
ग्रह: प्रयोजनम्‌--ज्ञानधर्मोपदेशेन कल्पप्रलयमहाप्रलयेधु संसारिरण: पुरुषानुद्धरिष्यामीति । तथा चोक्तमू-- 
आईिविद्वाल्निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्या:दूगवान्‌ परमविरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाचेति । १४॥ 

स एप पुर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥॥ १५ ॥ श्र० १ । पा० १ । सू० २६॥ 

भा०--पूर्व हि भुरवः कालेनावच्छेद्चल्ते। यत्रावच्छेदार्थन कालो नोपावत्तंते सएष पुर्वेबाम॒षि 
गुरु:। ययाध्स्य सर्गेस्थादों प्रकषंगत्या सिद्धः तथातिक्राल्तसर्गादिष्वपि प्रत्येतव्य: ॥ १५॥ 

तस्य वाचकः भराव: ॥ १६॥ श्र० १। पा० १। सू० २७ ॥ 

भा०--वाच्य ईश्वर: प्रणवस्प। किमस्य संकेतकृतं वाच्यवाचकत्वमथ प्रदोपप्रकाशवदवस्थित- 
मिति ? स्थितोःस्प वाच्यस्प वाचकेन सह सम्बन्ध: । संकेतस्त्वीदवरस्य स्थितसेवार्थभभिनयति । यथाव- 
ल्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्ध: संकेतेनावद्योत्यते--अयमस्य पिता, प्रयम्स्थ पुत्र इति सर्गान्‍्तरेष्वपि वाच्य- 
वाचकवाक्तपेक्षस्तथब संकेत: क्वियते | संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्यः द्ाब्दार्थंसस्बन्ध ईत्यागमिनः प्रति- 
जानते ॥ १६ ॥ 

विज्ञातवाच्यवाचकत्वस्य योगिन:-- 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १७ ॥ श्र० १ । पा० १ | सु० २५॥ 


भा०--प्रणवस्थ जपः प्रशवानिधेयर्प चेश्वरस्य भावना । तदस्य योगिन: प्रणवं जपत: प्रणवार्थ 
ते भावयतश्रित्तमेकाप्रं सम्पद्यते । तथा चोक्तम-- 
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स्वाध्पायाद्योगमातीत योगात्स्वाध्यायमामनेत्‌ । 

स्वाध्यायथोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशत इति ॥ १७ ॥| 

म्ारषणयारथ--अब ईश्वर का लक्षण कहते हैं कि (क्लेशकमं०) प्रर्थात्‌ इसी प्रकरण में प्रागे 
लिखे हैं जो प्रविद्यादि पांच क्लेश श्रौर श्रच्छे बुरे कर्मों की जो जो वासना, इन सब से जो सदा भ्रलग और 
बन्वरहित है, उसी पूर्ण पुरुष को ईश्वर कहते है। फिर वह कैसा है ? जिससे अधिक वा तुल्य दूसरा 
पदार्थ कोई नहीं तथा जो सदा आनन्दज्ञानस्वरूप स्वशक्तिमान्‌ है, उसी को ईश्वर कहते हैं ॥ १३ ।। 

क्थोंकि (तत्र निरति०) जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है। जिसके ज्ञानादि गुण अतन्त 
हैं, जो ज्ञानादि गुणों की पराक्राष्ठा है, जिपके सामथ्यं की भ्रवधि नहीं। और जीव के सामथ्यं की 
प्रवधि प्रत्यक्ष देखने में ग्रात्री है, इसलिये सत्र जीत्रों को उचित है कि अपने ज्ञान बढाने के लिये सदेव 
परमेश्वर की उपासना करते रहे ।। १४ || 

भ्रब उसकी भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिये, सो श्रागे लिखते हैं-(तस्य वा०) जो ईश्वर का 
श्रोंकार नाम है सो पिता पुत्र के सम्बन्ध के समान है और यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे झ्र्थ का वाची 
नहीं हो सकता । ईश्वर के जितने वाम है, उनमें से श्रोंकार सब से उत्तम नाम है ॥ १६ ॥ 

इसलिये (तज्जप०) इसो नाम का जप प्र्यात्‌ स्मरण और उसी का अर्थविचार सदा करना 
चाहिये क्रि जिससे उपासक का मत एकाप्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत्‌ प्राप्त होकर स्थिर हो । 
जिसपर उप्तके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रम-भक्ति सदा बढ़ती जाय ॥। १७॥ 

फिर उससे उपासकों को यह भी फल होता है कि-- 

कि चास्य भवति-- 

ततः प्रत्यकचेतनाधिगमो5्प्यन्तरायाभाद श्र ॥ १८॥ झण० १ । पा० १। सू० २६॥ 

भा०-ये तावदन्तरायाः व्याधिप्रभृतयस्ते तावदीश्वरप्रशिधानान्त भवन्ति । स्वरूपदर्शनमप्यस्थ 
भवति। ययवेशरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्‍तः केवल प्नुपसगग, तथायमपि बुद्धें: प्रतिसंवेदी य: पुरुष इत्येबमधि- 
गच्छति ॥ १८॥। 

श्रथ केपन्तराया: ये चित्तस्य विक्षेपका: । के पुनस्‍्ते कियन्तो वेति-- 

व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदशंतालब्धमुमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपारते- 
इन्तरायाः ॥ १६ ॥। अ्र० १। पा० १ | सू० ३० ॥ 

भा०--नवान्तरायाश्रितस्य विक्षेपा:। सहैते चित्तवृत्तिभिभंवन्त्येतेषामभावे न भवन्ति । पूर्वो- 
क्ताश्नित्तवृत्तत:। व्याषिर्धातुरप्तकरणवेषम्यपत्‌ । स्व्पानसकर्संण्यता चित्तस्यथ। संशय उभयक्रीटिरपुक्‌ 
विज्ञानं, स्थाविदर्‌ एवं नैवं स्थादिति । प्रमादः समाधिसाधमानामभावनस्‌। श्रालस्थं कायस्य जित्तस्य च 
शुरुत्वादप्रवृत्ति:। श्रविरतिश्वि तस्प विवयसंप्रयोगात्मा गद्ें:। अआत्तिदशनं विपरयेयज्ञानम्‌ । श्रलब्धभूमि- 
कत्व॑ समाधिमुमेरलाभः । श्रनवस्थितत्वं यल्लब्धायां भुमो चित्तस्थाप्रतिष्ठा, समाधिप्रतिलम्भे हि सति 
तबवस्थितं स्थादिति । एते चित्तविक्षेपाः नव योगमला:, योगप्रतिपक्षा योगान्तराया इत्यभिधीयन्ते ।। १६ ॥। 

दुःखदोर्मनस्याड्रमेजयत्वश्ासप्रश्चासा विक्षेपसहभुबः ॥ २० ॥ श्र० १। पा० १ । सू० ३१ ॥। 


भा०-दुःखमाध्यात्मिकम्‌,आधिभौतिकस्‌, आ्राधिदेबिकं च। येनामिहताः प्रासिनस्तदुपधाताय 
प्रयतन्ते तदूदुःखम्‌ | दौमनस्थम्‌--इच्छामिधाताच्चेतस: क्षोभ:। यदड़ान्येजयति क्रम्पयति तदड्भमेजय- 
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त्वम्‌। प्राणों यदूबाह्य वायुभाचामति स श्वास: । यत्कौष्ठ्यं वायुं निस्प्तारयति स प्रश्वासः। विक्षेप्सह- 
भुत्रो विक्षिप्तवित्तस्येते भवर्ति समाहितचित्तस्पेते न भवस्ति ।। २० ॥ 
, ; अधते विक्षेगाः समाधिप्रतिपक्षा: ताभ्यामेवाम्प्रासवेराग्वाम्यां निरोदव्या:। तत्राश्यातस्य 
विषयमुपसंहुरस्तिदमाहु-- 
५ » तत्प्रतिबेधा्ं सेकतत्त्वाभ्यासः | २१॥ प्र० १ । पा० १। सू० ३२॥ 
:' भा०-विक्षेपप्रतिषेधार्थ मेकतत्त्वावलग्बनं॑ चित्तमम्यस्येतु । यस्य तु प्रत्यथेनियतं प्रत्ययमात्रं 
क्षणिक च चितं, तध्य सर्वम्ेत्न चित्तमेकाग्रं, नास्त्येव विक्षिप्तं यदि पुनरिद स्वतः प्रत्याहुत्येकस्मिसथे 
समाधोयते तदा भवस्येकाप्रमित्यतों न प्रत्यर्थ नियतम्‌ । ह श् 
५ ्रोषषि संहशप्रत्ययप्रवाहेण चित्तमेकाग्रं मत्यते; तस्पेकाग्रता यदि प्रवाहचित्तस्य धर्म, तदेक॑ नास्ति 
प्रवाह॒चितं, क्षशिकत्वातु । भ्रथ प्रवाहांशस्थेत्र प्रत्ययस्प धर्ग:,स सर्व: सहशप्रत्ययप्रवाही वा विप्तहृशप्रत्यय- 
प्रवाही वा; प्रत्यगेनियतत्वादेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुपर्पातिः । तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं चित्तमिति। 
| : अदिच्र चित्तेनेकेनानसन्विताः संवभावभिन्ताः प्रत्यया जायेरन, श्रथ कथमस्पप्रत्ययहप्टस्थान्य: 
स्मर्ता भवेत्‌ । श्रन्यप्रत्ययोपचितस्प च कमशियस्यान्य: प्रत्यय उपभ्तेक्ता भवेत्‌ ॥ कथज्चित्समाधीयमान- 
मप्येतद्‌ गोप्यपा प्रतीय॑ न्यायमाक्षिपति। किच स्वात्मानुभवापक्नवः चित्तस्पान्यत्वे प्राप्योति। कथम, 
यदहुमद्राक्ष तत्‌ स्वृशञानि, यच्चास्पाक्षं तत्नस्यामीति। अ्रहमिति प्रत्ययः कथ्रमत्मन्तभिन्‍नेषु चित्तेषु वत्ते- 
सात: सामास्यसे हं। प्रत्यपिनमाशयेत्‌ ? स्वानुभवग्राह्मश्नायमभेदात्मा अहमिति प्रत्ययः॥ नच प्रत्यक्षरय 
माहात्म्य॑ प्रमाणास्तरेशामिभुयते | प्रमाणान्तरणञ्च प्रत्यक्षबलेनेब व्यवहारं लभते। तस्मादेकमनेकार्थ- 
मब्स्यथितं चु चित्तत्‌ ॥ २१७ 
यरयेदं शास्त्रेण परिकर्म निद्ियते तत्कथम्‌-- ह रा 
| ब्राष्य्रार्ध--इस मनुष्य को क्या होता है ? (ततः प्र०) अर्थात्‌ उस अन्‍्तर्यामी परमात्मा की 
प्राप्ति, और (ग्रन्तराय) उसके भ्रविद्यादि क्‍्लेशों तथा रोगरूप विष्तों का नाश हो जाता है ॥ १८ ॥ 
वे विश्ल तब प्रक्तार के है--(व्यावि) एक व्याधि अर्थात्‌ धातुप्रों की विपमता से ज्वर श्रादि 
पीड़ा का होना । (दूसरा) (स्त्यान) श्रर्याव्‌ सत्य कर्मो में श्रप्रीति । (तीसरा) (संशय) श्रर्थात्‌ जिस पदार्थ 
का निश्चय किया चाहे, उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना। (चौथा) (प्रमाद) प्र्थात्‌ समाधिसाधनों के ग्रहरा में 
प्रीति औरं उनका विचार यथावत्‌ न होना । (पाचवां) (आलस्य) अर्थात्‌ शरीर और मन में आराम की 
इच्छा से पुरुपार्थ छोड़ बंठना (छठा) (अविरति) अर्थात्‌ विपय सेवा में तृष्णा का होना (सातवां) (भ्रान्ति- 
दर्शन) ग्र्थाव्‌ उलटे ज्ञाप का होना, जेसे जड में चेतन और चेतन में जड़बुद्धि करना तथा ईश्वर में प्रनी- 
खवर और स्रतीश्वर में ईश्वरभाव करके पूजा करना। (प्राठवां ) (अलब्धभूमिकत्व) प्र्थात्‌ समाधि की प्राप्ति 
न होना और (नव) (प्रतवस्थितत्व) अर्थात्‌ समाधि की प्राप्ति होने पर भी उसमें चित्त स्थिर न होना । 
ये सब चित्त की समाधि होने में विक्षेप श्र्थात्‌ उपासनायोग के शत्रु हैं।॥ १६ ॥। ' 
/' “पत्र इंतेफे फल' लिखते हैं--(दूं:खदौम॑०) प्र्थात्‌ दुःख की प्राप्ति, मत का दुष्ट होना, शरीर के 
अवयवी का कपना, श्वास और प्रश्चास के अत्यन्त वेग से चलने में अनेक प्रकार के क्लेशों का होना, जो कि 
वित्त को विक्षिप्त कर देते हैं।' ये धब केश श्रशान्त चित्तवाले को प्राप्त होते हैं, शान्‍्त चित्तवाले को 
हीं.!। २० ॥ 3] 
/.झोर उनके छुड़ाने का मुख्य उपाय यही है कि--(तत्प्रतिपेधा०) जो केवल एक अद्वितीय बहा- 
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तत्व है उसी में प्रेम और सबंदा उसी की ग्राज्ञापालन में पुरुषार्थ करना है, वही एक उन विध्तों के नाश 
करने 32087 टेः अन्य कोई नहीं। इसलिये सब मनुप्यो को अच्छी प्रकार प्रेमभाव से परमेश्वर 
के उपासनाथोग में नित्य पुरुषार्थ करना चाहिये कि जिससे वे सब विघ्न दूर हो जाये ॥ २१॥ 
न प्रागे जिस भावना से उपासना करने वाले को व्यवहार में अपने चित्त को प्रसन्‍न करना होता 
है सो कहते हैं-- 
मेत्रोक हपामुदितोपेक्षाणां सुब्ददु:खपुण्यापुण्य विषयाणां मावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ ॥ २२ ॥ 
आ० १॥ पा० १। सू० ३३ ॥ 
_भा०्-तत्र सर्वप्राशिषु सुखमं भोगापल्नेषु मेत्रों भावयेत्‌, दुःखितेषु करुणा, पुण्यात्मकेषु मुदिताम्‌, 
्रवुण्यशोलेप्ये ज्ञाप्‌+। एवसस्थ भाववतः शुक्लो धर्म उपजायते। ततश््य चित्त प्रत्ीद्ति, प्रसन्‍्नभेकाप्र 
स्थितिपदं लभते ॥ २२ ॥ 
प्रच्छुव॑नविधारणासम्यां वा प्रारास्थ ।। २३॥ अ० १ | पा० १ । सू० ३४ ॥ 
भा०--कोष्ठ्चस्प वायोनासिकापुटाम्यां प्रयत्नविशेषाहसनं प्रच्छर्दनं विधारणं प्राणायाम: । 
ताभ्यां वा सनसः स्थित्ति सम्पादयेत्‌ । छ्वं सक्षितास्तवसतनवत्‌ प्रयत्नेन शरीरस्थ॑ प्राण बाह्मदेश निस्ताय्य 
ययाशक्ति बहिरेव स्तम्भमेन चित्तस्य स्थिरता सम्पादनोया ॥ २३ ॥ 
योगाड्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदी प्विराविवेकस्यातेः ॥। २४ ॥ अ्र० २। पा० १ । सु० २८। 
एपासुयासनायोगाज्भानामनुष्ठानाचरणादशुद्धि रज्ञान प्रतिदिन क्षोण्ं भवति, ज्ञानस्य च वृद्धि 
यविम्मोक्षप्राप्तिभेवति ॥ २४ ॥ 
पमनियमासनप्राणायात्रप्रत्याहरधारणाध्यानसमाधयो5छ्ावद्भानि ॥ २५ ॥ 
० १ पा० २। सृ० २६॥। 
तत्राहिसानत्यास्तेयब्रह्म॒चर्यापरिग्रहा यमा: ॥। २६ ॥ श्र० १ । पा० २। सू० ३० ॥ 
भा०--सत्राहिसा सर्वेवा सर्व तर सवेभुतानामनभिव्रोह: । उत्तरे व यप्तनियमास्तन्मू लारतत्सिद्धि- 
प्रतया तत्प्रतिपाद्वनाय प्रतियाय्न्ते। तदवदातहूपकारणायवोपादीयन्ते । (तथा चौोक्तापू)-स खज्वय 
ब्राह्मणों यथा यथा बतानि बहुनि समादित्पते तथा तथा प्रमादकृतेम्यो हिसानिदानेभ्यों निवत्तंसानस्तामे- 
वावदातरूपाघहिसा करोति । 

सत्यं यवाय बाइमनसे। यथा हृष्ट| यथाधनुसित यथा श्रुत तथा वादमनश्चेति । परत्र स्ववोध- 
सडक्रान्‍्तये दागुक्ता, सा यदि न बडिचिता भ्रास्ता वा प्रतिपत्तिवन्‍्ध्या वा भवेत्‌, इत्येजा स्बभूतोपकारायं 
प्रवुत्ता, न भूतोपषघाताय । यदि चेवनप्यमिधीयमाना भूतोपषघातपरव स्यथान्न सत्य भवेतू, पापसेव भवेत्‌ । 
तेन पुण्याभासन पुष्यप्रकृतिरूपकेण कष्ट तमः प्राप्तुयात्‌ । तस्मात्परीक्ष्य सर्वभूतहित सत्यं बयात्‌ 

स्तेयमशास्त्रपूर्व कं द्रव्याणां परतः स्वीकरण, तत्प्रतिषेधः पुनरस्पृह्ास्यमस्तेयसिति । 

श्रह्माचय्ये गुप्तेनिद्रियस्पोपस्थस्य सयमः । 

विषयाणामर्जनरक्षणक्षयसज़ हिसादोददशनादरवीकर एमपरि ग्रह इत्येते या: ॥ २६ ॥ 

एबां विवरण प्राकृतभाषायां वक्ष्यते । 

स्पर्श (मेत्री) अर्थात्‌ इस ससार में जितने मनुष्य प्रादि प्राणी सुखी हैं, उन सबों 
के साथ मित्रता करना। दु खियो पर क्ृपादष्टि रछनी । पुण्यात्माओं के साथ प्रसन्‍तता | पापियों के साथ 
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उपेक्षा श्र्थात्‌ न उनके साथ प्रीति रखना और न वर ही करना । गा के वत्तमान ते उपासक के 
प्रात्मा में सत्यधर्म का प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 

(प्रच्छु्दत०) जैसे भोजन के पीछे किसी प्रकार से बन ही जाता है बसे ही भीतर के वायु को 
बाहर निकाल के सुखपूर्वंक जितना बन सके उतना बाहर ही रोक दे। पुनः धीरे धीरे भीतर लेके पुनरपि 
ऐसे ही करे । इसी प्रकार वारवार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में / जाता है और प्राण के 
स्थिर होते से मत, मन के स्थिर होने से आत्मा भी स्थिर हो जाता है। इन तीनों के स्थिर होने के समय 
अपने श्रात्म। के बीच मे जो आतन्दस्वरूप अन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके स्वरूप मे मग्त हो जाना 
चाहिये। जैसे मनुष्य जल मे गोता मारकर ऊार अ ता है, फिर गोता लगा जाता है, इसी प्रकार अपने 
श्रात्मा को परमेश्वर के बीच में वारंवार मग्न करना चाहिये ॥ २३ ॥। 

(योगाज़नु०) श्रागे जो उपासनायोग के श्राठ अज्भ लिखते हैं, जिनके ह से ग्रविद्यादि 
दोषों का क्षय भ्रौर ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।। २४ ।। 

(यमनिश्रमा०) प्र्थाए्‌ एक (यम) दूसरा (निवम) तीसरा (प्रासन) चौथा (प्राणायाम) पाचवाँ 
(प्रत्याहार) छुठा (धारणा) सातवां (ध्यान) ओऔ और आयटवा (समावि) ये सब उपासनायोग के ग्र्ज्ज कहते 
है और आ्राठ अज्भो का सिद्धान्तहप फल सयम है ॥ २५॥। 

(तत्राहिसा०) उन आठों में से पहिला यम है। सो पांच प्रकार का है एक (म्रदिसा०) ग्र्थात्‌ 
सब प्रक/र से, सब कल में सब प्राणियों के साथ वर छोड के प्रेम प्रीति से वत्तता | दूसरा (सत्य)-- 
ग्र्यात्‌ जैपा प्रतने ज्ञान में हो वसा ही सत्य वोले, करे श्रौर माने । तीक्षरा (अस्तेय) --प्र्थाव्‌ प.र्थवाले 
की ग्राज्ञा के विना किसी पदार्थ की इच्छा भी न करता, इसी को चोरी त्याग कहने है । चौथा (वह्य- 
चर्य )--पर्थात्‌ विद्या पड़ने के लिय्रे व.ह व था से लेबर सर्वथा जितेन्द्रिय होना और पच्चीसब वर्ष से 
लेके अडतातीस वर्ष पय्य॑त्त वित्र.ह का करता, परस्त्री, वेश्या आदि का त्यागना, सदा ऋतुगामी होना; 
विद्या को ठीक ठीक पढ के सदा पढाते रहना; और उपस्थ इन्द्रिय का सदा नियम करनता। पावजबां 
(अपरिग्रह)--अर्थ.त्‌ विषय और ग्रमिमानादि दोपो से रहित होना । इन पांचों का ठीक ठीक अनुष्टान 
करने से उपाप्तना का बोज ब॑ या जाता है ॥। २६॥ 

दूप्तरा अज्भ उपासना का निम्रम है जो कि पांव प्रकार का है - 

ते तु-- 

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रशिधानानि निवमा: ॥ २७ ॥ श्र० ६ । पा० २ । यू० ३२ ॥ 

शोच बाह्यताभ्यत्तरं च। बाह्य जलादिता$प्यन्तरं रागहंषाधसत्यादित्यागेन च कार्य । 
संतोषो धर्मानुष्ठानैन सम्यक्‌ प्रसन्‍तता सम्पादनीया। तपः सर्देव धर्मातुष्ठानसेव कत्तंव्यभ््‌ । वेदादिसत्य- 
शास्त्रास्पामध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा। ईश्वरप्रणिधानम्‌ परमगुरवे परमेश्वराय सर्वात्मादिद्रव्यसमर्प ण॒- 
मित्युपासनाया: पठच नियमा द्वितीयमज्भम ॥ २७ ॥ 

प्रथाहिसाधमंस्य फलम्‌-- 

प्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों वेरत्याग: ॥ श८ ॥। 

श्रथ सत्याचरणस्य फलम्‌-- 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ २६ ॥। 

अथ चो रोत्यागफलघ्‌-- 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थातम्‌ ॥॥ ३० ॥। 
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अथ ब्रह्मचर्य्याभ्रमानुष्ठानेन यल्लसभ्यते,तदुच्यते-- 

ब्रह्मचपप्रतिष्ठायां बीयेलाभ:॥ ३१ ॥ 

अपापरि ग्रहफलमुच्यत्ते- - 

अपरिग्रहस्थेयं जन्मकथंतासंबोध: ॥ ३२ ॥ 

अय शौचानुष्ठानफलम्‌-- 

शोचात्त्वाड्भजुगुप्सा पररसंसर्ग: ॥। ३३ ॥ 

किच सत्तशुद्धिसौमनस्थेकाग्रेन्द्रियजयात्मदशेनयोग्प्रत्वानि च॥ ३४ ॥। 

संतोषादनुत्तमसुछला भः ॥ ३५ ॥ 

कापयेच्ियतिद्धिरणशुद्धिक्षयात्तपस: ॥। २६।। 

स्वाध्यापादिष्टदेवता संप्रयोग: ॥। ३७ ॥॥ 

समाधितिद्विरीश्वरप्रश्पिधानातु ॥ ३८ ॥ 

| योग० झ्र० १ । पा० २। सू० ३५ ३६। ३७ । ३८। ३६ । ४० । ४१ । ४२ | ४३ । ४४ | ४५ ॥ 
व्य्ापष्प्रगर्णण-- (पहिला) (शोच)--र्थात्‌ पत्रित्रता करती सो भी दो प्रकार की है--एक 
भीतर की और दूसरी बाहर की। भीतर को शुद्धि धर्माचरण, सत्यभापण विद्याभ्यास, सत्सद्भ आदि 
शुभगुणो के ग्राचरण से हेती है और बाहर की पवित्रता जल आदि से शरीर स्थान मार्ग वस्त्र खाता 
पीना आदि शुद्ध करने से होती है! (दूसरा) (सन्‍्तोप)--जो सदा धर्मातुष्ठान से श्रत्यन्त पुरुषार्थ करके 
प्रसन्‍त रहना और दु ख में शोकातुर न होना किन्तु आ्रालस्थ का नाम सतोष नही है। (तीसरा) (तपः)-- 
जैसे सोने को अग्नि मे तपा के निर्मल कर देते हैं, वेसे ही श्रात्मा और मन को धर्माचरण और शुभगुणो 
के ग्राचरणरूप तप से निर्मल कर देना । (चौथा) (स्वाध्याय)--अर्थाद्‌ मोक्षविद्याविवायक वेद शास्त्र 
का पढना पढ़ाना और आकर के विचार से ईश्वर का निश्चय करना कराना और (वांचवां) (ईश्वरप्रणि- 
धानम्र) अर्थात्‌ सब सामथ्य, सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेममाव से आत्मादि स॒त् द्रव्यों का 
ईश्वर के लिग्रे समर्पण करना | ये पाच नियम भी उपाप्तना का दूसरा अच्ध हैं ।| २७ ।। 

*” अब पांच यम ग्रौर पाच नियमों के यथावत्‌ अनुष्ठान का फल कहते है--(ग्रहिसाप्र०) अर्थात्‌ 
जब अहिसा धर्म निश्चय हो जाता है, तब उस पुरुष के मन से वेरभाव .ट जाता है किन्तु उसके सामने 
वा उसके सज्भ से अन्य पुरष का भी वेरभाव छूट जाता है ॥ २८ ॥ 

(सत्यप्र ०) तथा शत्याचरण का ठीक ठीक फल यह है कि जब मनुष्य निश्चय करके केवल सत्य 
ही मानता, बोलता और करता है, तब वह जा जो योग्य क म॑ करता और करना चाहता है, वे वे सब 
सफल हो जाते है ॥ २६॥ 

चोरोत्याग करने से यह बात होती है कि (प्रस्तेय०) अर्थात्‌ जब मनुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी 
के छोड देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तब उसको सब उतम उत्तम पदार्थ यथायोग्य प्रप्त होने लगते है 
और चोरी इसका नाम है कि मालिक की श्राज्ञा के विना प्रधर्म से उसकी चीज को कपट से वा छिपाकर 
ले लेना ॥ ३० । 

(्रह्मचर्य०) ब्रह्मचर्य सेवन से यह बात होती है कि जब मनुष्य बाल्य!वस्था में विवाह न करे, 
उपरथ इन्द्रिय का संग्रम रक्खे, वेदादि झास्त्रों को पढता पढाता रहे, विवाह के पीछे भी ऋतुगामी बना 
रहे और परस्त्रीगमन प्रादि व्यभिचार को मन कर्म वचन से त्याग देवे, तंव दो प्रकार का वीय॑ ग्रर्यात्‌ 
बल बढ़ता है-एक शरीर का, दूसरा बुद्धि का । उसके बढ़ने से मनुष्य अत्यन्त झावन्द मे रहता है ।३१॥ 


११२ ऋष्वेदा दिभाष्य भू मिका 


(भ्रपरिग्रहस्थ॑०) अपरिग्रह का फल यह है कि जब मनुष्य विपयासक्ति से बचकर सर्वथा जिते- 
रिद्रय रहता है, तब मै कौन हूँ, कहा से आया हूँ झौर मुझको क्या करना चाहिये भ्रर्थात्‌ क्या काम करने 
से मेस कल्याण होगा, इत्यादि शुभ गुणों का विचार उसके मन में स्थिर होता है। ये ही पाँच यम 
कहाते है। इनका ग्रहण करना उपासकों को अवश्य चाहिये ।। ३२ ॥| 

परत्तु यमो का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दूसरा अज्ञ कहाता है, झौर 
जिसका साधन करने से उपाप्तक लोगों का अत्यन्त सहाय होता है । सो भी पांच प्रकार का है। उनमे 
से प्रथम शौच का फल लिखा जाता है-- 

(शौचात्स्वां०) पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच करने से भी जब भ्रपना शरीर प्रोर उसके सब अवयव 
बाहर भीतर से मलीन ही रहते है, तब औरों के शरीर की भी परीक्षा होती है कि सबके शरीर मल आदि 
से भरे हुए हैं, इस ज्ञान से वह योगी दूसरे से अपना शरीर मिलाने में परणा अर्थात्‌ सकोच करके सदा 
अलग रहतः है ॥ ३३ ॥ 

ग्रौर उसका फल यह है कि (किच्व०) भ्रर्थात्‌ शौच से भ्रन्त.करण की शुद्धि, मन को प्रसस्तता 
और एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा आत्मा के देखने ग्र्थात्‌ जानने की योग्यता प्राप्त होती है ।। ३४॥। 

तदनन्तर (संतोषाद०) श्रर्थात्‌ पूर्वोबत सतोष से जो सुख मिलता है, वह सबसे उत्तम है और 
उसी को मोक्षसुख कहते हैं ॥ ३५ | 

(कायेन्द्रिय०) प्र्थाव्‌ पूर्वोकत तप से उनके शरीर और इन्द्रियां अशुरद्धि के क्षय से रह होके सदा 
रोगरहित रहते है ॥। ३६।। 

तथा (स्वाध्याय०) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता अर्थात्‌ परमात्मा के साथ सम्प्रयोग श्रर्थात 
साभा होता है फिर परमेश्वर के अनुग्रह का सहाय, अपने ग्रात्मा की शुद्धि, सत्याचरण, पुमुषार्थ भौर 
प्रेम के सम्प्रयोग रो जीव शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 

तथा (समाधि०) पूर्वॉक्त प्रशिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि को प्राप्त होता 
है ॥ ३८ ॥ तथा-- 


तत्र स्थिरसुखमाननत्‌ ॥ ३६॥ झ्र० १। पा० २ | स० ४६ ॥ 
भा०--तथथा पश्चासतं, वीरासनं, »औासवं, हवस्तिकं, दण्डासतं, सोपाश्चयं, परयेड्ू, क्रोझूच- 


निषदनं, हस्तिनिषदनम्‌, उष्ट्रनिषदर्न, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, यथासुर्ख वेत्येवमादीनि। पद्मासनादिक- 
मासन विदध्यात्‌, यहा याहशीच्छा ताहशमासन कुर्य्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 

ततो दन्द्रानभिघात: ॥॥ ४० ॥| ग्र० १ । पा० २ | सू० ४८ ॥ 

भा०--शीतोष्णादिभिद्देन्द रासनजयान्तामिभ्य्ते ।। ४० 0 

तस्मिन्सति श्वासप्रश्चासयोग तिविच्छेद: प्राणायाम: ॥ ४१॥ ग्र० १ । पा० २ । सु> ४६ ॥ 


लक भा०--सत्यासनजये बाह्यस्य वायो राचमन खासः, कोष्ठभत्य वायोनिस्सारणं प्रश्रासस्तयोगति- 
बिच्छेद उभयाभाव: प्राशापामः । 


आसने सम्यक धिद्धे कृते बाह्याभ्यन्तरगमनश्ञीलस्प वायोरय॑क्तघा गाने: शर्ेरभ््यासेत जयकरण- 
मर्थात्‌ स्थिरीकृत्य गत्यभावक रख प्राणायाम: ॥ ४१॥ 
सतु बाह्माम्यन्तरस्तस्भवृत्तिदंंशकालसंख्याजि: परिहष्टो दोध॑सुक्षमः ॥॥ ४२ ॥। 


ग्र० १ | पा० २। सू० ६० ॥ 


उपासना विषय: १३३ 


भा०-यत्र प्रश्वासपुर्वकों गत्यभावः स बाह्य: । यत्र श्वासपुर्वंकों गत्यभावः स श्राम्यस्तर:। 


तृतीयः स्तम्भवृत्तियत्रो भयाभाव: सक्षत्प्रयत्नाज्ूवति। यथा तप्ते न्यस्तघुपले जल॑ सर्वतः संकोचसापथते 
तथा द्वयोयुंगपदृगत्यभाव इति । 


बालबुद्धिमिरडगुल्यडगुष्ठाम्यां नासिकाधछिद्रमवरुध्य यः प्राणायाम: क्रियते स खलु शिष्टेस्त्याज्य 
एवास्ति। किन्त्वत्र बाह्माभ्यन्तराडगेषु शान्तिशयिल्ये सम्पाद्य सर्वाइगेषु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु, बाह्मदेशं 
गत प्राणं तत्रव यथाशक्ति संरुष्य प्रथमों बाह्याख्य: प्राणायाम: कत्तंव्य:; तथोपासकर्यों बाह्याई शादन्त 
प्रविद्ति तस्याभ्यन्तर एवं ध्रथाञ्क्ति निरोध: क्रियते, स झ्राभ्यन्तरो द्वितोयः सेवनीय: । एवं बाह्याभ्यन्त- 
राभ्यामनुष्ठिताध्यां द्वाभ्या कदाचिदृ्भयोयुगपत्संरोधो यः क्रियते स स्तम्भवृत्तिस्तृतीयः प्राणायामों 
इस्यसनीयः ॥ ४२ ॥ 

बाह्याभ्यान्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥ ४३ ॥। प्र० १ । पा० २। यु० ५१॥ 


भा०-देशकालसंख्याभिर्बाह्यविषयः परिहृष्ट प्राक्षिप्त: तथाउप्भ्यन्तरविषय: परिदृए् प्राक्षिप्त उभ- 
यथा दीघंसूक्ष्म: । तत्पूबंको भूमिजयात्‌ क्रमेशोभयोग॑त्यभावश्चतुर्थ: प्राणायामः । तृतीयर्तु विषयानालो- 
चितो गत्यभावः सक्ृदारब्ध एवं देशकालसद्ुच्याभिः परिद्ष्टो दीघंसुक्ष्मणचतुर्थस्तु श्वासप्रश्यासयोविषयाव- 
धारणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपुर्वको गत्यभावश्तुर्थ: प्राणायाम इत्ययं विशेष इति। 


यः प्राणायाम उभयाक्षेपी स चतुर्था ग्यते । तद्यथा यदोदरादृ बाह्मदेशं प्रतिगन्त प्रथमक्षरों 
प्रव्तते त॑ संलक्ष्य पुनः बाह्वादेशं प्रत्येव प्राणाः प्रक्षेप्रव्या:। पुनश्च यदा बाह्याईशादाभ्यन्तरं प्रथम- 
मागच्छेतमाभ्यन्तर एवं पुनः पुनः यथाशक्ति ग॒हीत्वा तत्रेव स्तम्भयेत्स द्वितीय: । एवं दयोरेतयो: क्रमेणा- 
भ्यासेन गत्यभावः क्रियते स चतुर्थ: प्राणायामः | यस्तु खलु तृतीयो5स्ति स नव बाह्याभ्यन्तराष्यासस्था- 
पेक्षां करोति किम्तु यत्र यत्र देशे प्राणों वर्त्तते तत्र तत्व सकृत्त्तम्भनीयः। यथा किमप्यदूभुतं हृष्टचा 
मनुष्यश्नकिदों भवति तथब काथ्येसित्यथें: ॥॥ ४३ ॥ 


व्पाराणायरर््र- (तत्र स्थिर०) अर्थात्‌ जिसमें सुखपूर्वक शरीर झौर भ्रात्मा स्थिर हो, उसको 
ग्रासन कहते है श्रथवा जेसी रुचि हो देसा भ्रासन करे ॥ ३६ ॥ 


(ततो हन्द्ा०)) जब आसन रढ होता है, तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नही पड़ता 
है और न सर्दी गर्मी अ्रधिक बाधा करती है ॥| ४० ॥ 

(तस्मिन्सति०) जो वायु बाहर से भीतर को आता है, उस को श्वास और जो भीतर से बाहर 
जाता है, उसको प्रश्चास कहते है। उन दोनों के जाने श्राने के विचार से रोके। नासिका को हाथ से 
कभी न पकडे किक्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते है ॥| ४१ ॥ 

और यह प्राणायाम चार प्रकार से होता है-- (स तु बाह्य०) भ्रर्थात्‌ एक बाह्य विषय, दूसरा 
आभ्यन्तर विषय, तीसरा स्तम्भवृत्ति ॥॥ ४२ ।। 

प्रौर चौथा जो बाहर भीतर रोकने से होता है भ्रर्थात्‌ जो कि (बाह्याभ्यं०) इस सूत्र का विषय॥ 
वे चार प्रागाया|म इस प्रकर के होते हैं कि जब भीतर से बाहर को श्वास निकले, तब उसको बाहर ही 
रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते है। जब बाहर से इवास भीतर को आवे, तब उसको जितना रोक 
सके, उतना भीतर ही रोक दे, इसको दूसरा प्राणायाम कहते हैं। तीसरा स्तम्भबुत्ति है कि न प्राण को 
बाहर निकाले और न बाहर से भीतर ले जाय किन्तु जितनी देर सुख से हो सके उसको जहाँ का तहाँ ज्यों 
का त्यो एकदम रोक दे और चौथा यह' है कि जब श्वास भीतर से बाहर को आवे, तब बाहर ही कुछ 


१३४ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


कुछ रोकता रहे श्ौर जब बाहर से भीतर जावे, तब उसको भीतर ही थोड़ा थोड़ा रोकता रहे, इसको 
बाह्याभ्यस्तराक्षेपी कहते है श्रौर इत चारों का भअतुप्ठान इसलिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर 
उपासना में स्थिर रहे ॥ ४३ ॥। 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ४४॥ भ्र० १ । पा० २। सू० ५२ ॥ 


एवं प्राणायामाम्यासाइत्परमेश्वरस्यान्तर्यासिनः प्रकाशे सत्यविवेकस्थावरणास्यम्ज्ञानसश्ति, 
तत्क्ीयते क्षय प्राप्योतीति ॥ ४४ !॥ 


किच धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ४५॥ श्र० १ | पा० २। सू० ५३॥ 


ख्ाष्यमाू-प्राणायामास्यासादेव प्रच्छदनविधारणाश्यां वा प्राणस्पेति वचनात्‌ प्राणा- 
यामानुष्ठानेनोपासकानां मनसो ब्रह्मध्याने सम्यग्योग्यता भवति ॥ ४५ ॥ 

ग्रथ कः प्रत्याहार:-- 

स्वविषयाप्तन्प्रयोगे चितस्य स्वरूपानुकार इंवेखियारां प्रत्य।हारः ।। ४६॥। 

श्र० १ । पा० २। सू ० ५४ || 

यदा चित्त जित॑ं भवति, परमेश्वररमरणालम्बनाद्विष्यान्तरे नंव गच्छति, तदेन्द्रियाणां प्रत्या- 
हारोउर्थान्निरोधो भवति। कप्य केषामिव ? यथा चित्त परमेश्वरस्वरूपस्थं भवति तथवेन्द्रियाण्यप्पर्थाच्चित्ते 
जिते स्वंधिद्ियादिक जित भवतोति विज्ञेयम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ततः प्रमावव्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ४७ ॥ झ्र० १ । पा० २। सू० ५५ ॥ 

ततस्तवनस्तरं स्वस्वविषयासंप्रयोगेःथात् वस्वविषयान्तिदृत्ती सत्याभिद्रियाएं परमा वब्यत्ता 
परथावह्विजयों जायते । स उपासको यदा यदेश्वरोपासन कत्तु' प्रवत्तते, तदा तदंव चित्तस्येद्धियाणां तर 
वव्यत्वं कतुं शक्‍तोतोति ॥ ४७॥ 

देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ॥ ४८॥ श्र० १ । पा० ३ । सू० १॥ 

ताभिचक्र हृदयपुण्डरीके, मुध्नि, ज्योतिषि, नार्किा्रे, जिह्नाग्र इत्येवमादिषु देशेषु बाह्य वा 
विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बन्च इति बन्धो धारणा बाह्मविषये श्रर्थावोंकारे विन्दो वा॥ ४८ ।॥। 

तन्न प्रत्ययकतानता ध्यानस्‌ ॥ ४६॥ भर १ । पा० ३ । सू० २॥ 


भा०--तस्मिन्देशे ध्येयालस्बनस्थ प्रत्यवस्येकतानता सहशः प्रवाह' प्रत्ययान्तरेश परामुष्टो 
ध्यानम्‌ ॥ ४६॥ 


न 


ध्यानसमाध्योरयं भेदः, ध्याने मनसो ध्यातृध्यानध्येयाकारेश विद्यम्ताना वृत्तिर्भवति समाधौ 
तु परमे व रस्वरूपे तदानन्दे च मगनः स्वरूपशुन्य इव भवतीति ॥ ५० ॥ 
त्रयसेकत्र संयम: ।| ५१ ॥ भर १ । पा० ३ | सू० ४॥ 


भा० तदेतदू धारखाध्यानसमाधित्रयसेकत्र संपमः । एकविषयारिए त्रीरिग साधनानि संयम इत्यु- 
च्यते । तदस्य त्रयस्य तान्त्रिकी परिभाषा संयम इति । संयमश्रोपासनाया नवमाड्धम्‌ ॥ ५१॥ 


तदेवाथंमात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्धसिव समाधि: ॥॥ ५०॥ श्र० १ । पा० ३ । सू० ३ ॥ 


खाजारबई--(तत:) इस प्रकार प्राणायामपूवंक उपासना करने से आ्रात्मा के ज्ञान का 


आवरण --ढांपनेवाला जो ग्रज्ञान है, बह नित्यप्रति नष्ट होता जाता है श्रौर ज्ञान का प्रकाश धीरे-धीरे 
बढ़ता जाता है' ॥| ४४ ॥ 


उपासनाविषय: १३५ 


उस अभ्यास से यह भी फल होता है कि--(किज्च धारणा०) परमेश्वर के बीच में मत और 
ग्रात्मा की धारणा होने से मोक्षपयंन्त उपासनायोग और ज्ञान की योग्यता बढती जाती है तथा उससे 
व्यवहार और परमार्थ का विवेक भी बराबर बढ़ता है। इसी प्रकार प्राणायाम करने से भी जान 
लेता ॥ ४५॥। 


(स्वविषया०) प्रत्याहार उसका नाम है कि जब पुरुष अपने मन को जीत लेता है, तब इन्द्रियों 
का जीतना अपने आप हो जाता है क्योंकि मन ही इन्द्रियों का चलानेवाला है ॥| ४६ ॥। 


(तत पर०) तब वह मनुष्य जितेन्द्रिय होके जहां श्रपने मन को ठहराना वा चलाना चाहे, उसी 
में ठहरा और चला सकता है। फिर उसको ज्ञान हो जाने से सदा सत्य में ही प्रीति हो जाती है, भ्रसत्य में 
कभी नहीं ॥। ४७ || 

(देशब०) जब उपासनायोग के पूर्वोक्त पांचों अ्रद्ध सिद्ध हो जाते है, तब उसका छठा ग्रद्भ धारणा 
भी यथावत्‌ प्राप्त होती है। “धारणा” उसको कहते हैं कि मत को चञ्चलता से छुडा के नाभि, हृदय 
मस्तक, नासिका और जीभ के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके श्रोंकार का जप और उसका ग्र्थ जो 
परमेश्वर है उसका विचार करना ॥| ४८ ॥ 


तथा (तत्र प्र०) धारणा के पीछे उसी देश मे ध्यान करने और ग्राश्रय लेने के योग्य जो भ्रन्त- 
यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश और आनन्द में, अत्यन्त विचार और प्रेम भवित के साथ इस 
प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश .करती है । उस समय मे ईश्वर को छोड़ किसी 
अन्य पदार्थ का स्मरण नही करना, किन्तु उसी अन्तर्यामी के स्वरूप और ज्ञान में मग्न हो जाना। इसी 
का नाम ध्यान है ॥ ४६॥ 

इन सात भ्रद्धो का फल समाधि है--(तदेवार्थ ०) जसे ग्रग्नि के बीच में लोहा भी ग्रग्निर्प हो 
जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के 
ग्रात्मा को परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आ्रानन्द और ज्ञान से परिपूर्ण करने को समाधि कहते है। ध्यान और 
समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करनेवाला, जिस मन से, जिस चीज का ध्यान करता 
है, वे तीनो विद्यमान रहते है। परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर ही के ग्रानन्दस्वरूप ज्ञान मे ग्रात्मा मग्त 
हो जाता है। वहां तीनों का भेदभाव नही रहता । जेसे मनुष्य जल मे डुबकी मारके थोड़ा समय भीतर ही 
रुका रहता है, वसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच मे मग्न हो के फिर बाहर को आ जाता है ॥ ५०॥। 

(त्रयमेकत्र०) जिस देश में धारणा की जाय, उसी मे ध्यान और उसी में समाधि भ्र्थात्‌ ध्यान 
करने के योग्य परमेश्वर में मग्त हो जाने को संयम कहते हैं। जो एक ही काल मे तीनों का मेल होना है 
अर्थात्‌ धारणा से सयुक्त ध्यान और घ्यान से संयुक्त समाधि होती है, उनमें बहुत सूक्ष्म काल का भेद 
रहता है। परन्तु जब समाधि होती है, तब ग्रामन्द के बीच में तीनो का फल एक ही हो ज ता है ॥ ५१ ॥ 

अथोपासनाविषये उपनिषदां प्रमाणानि-- 

नाविरतो दुशचरितान्नाजश्ान्तो नासमाहितः । 


नाशान्तमनसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ कठोपनि० वलल्‍्लो० २।म० २४॥ 


तप:श्रद्धे ये हम पवसन्त्यरण्ये जानता विद्वांसो भेक्ष्यचर्य्या चरन्तः। 
सूय्यंद्वारेण ते विरजाः प्रथान्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्यव्ययात्मा ॥ २॥ 
मुण्ड० १ । खुं० २। म० ११॥ 


१३६ ऋणेदादिभाष्यभू मिक। 


प्रथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेहम दहुरो5स्मिन्तन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यवन्तस्तदस्वे- 
हटव्यं तद्ाव विजिज्ञासितव्यमिति ॥ ३ ॥ 


त॑ चेदूब् पु दिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर॑ पुण्डरीक वेइस दहुरो$स्मिल्तन्तराकाशः कि तदत्र चिद्यते 
यदस्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञासितव्यसिति ॥ ४॥ 

स॒ब्रयाद्यावान्वा अपमाकाशस्तावानेषोषन्तह दय श्राकाश उभे अ्रस्मिग्धावापृथिवी श्रन्तरेव 
समाहिते, उभावश्निश्च वायुभ्र सुर््याचद्धमपतावुभौ विश्युल्नक्षत्रारिं यच्चास्थेहास्ति यच्च नास्ति सर्व 
तदस्मिन्‌ समाहितमिति ॥ ५ 0 


तं चेद्‌ अयुरस्मि१9३चेदिदं बरह्मपुरे सब१) सप्ताहित& सर्वाशि च भूतानि सर्वे च कामा यदे- 
नज्जरावाध्नोति प्रध्व७सते वा कि ततोःतिशिष्यत इति ॥ ६॥ 

स ब्रयान्तास्थ जरयेतज्जीयंति, न वधेनास्य हन्यत एतत्प्त्यं ब्रह्मपुरमश्सिन्कामा: समाहिता 
एप आत्ला5पहुतपा मा विजरो विमृत्युविशोको विजिघत्सोडपिपास: सत्यकास; सत्यसद्धल्पो यथा हम वेह 
प्रजा भ्रत्वाविशत्ति यथानुशापन य॑ यमन्‍्तसभिकामा भवन्ति य॑' जनपद य॑ क्षेत्रभागं त॑ं तमेवोपजी वन्ति ॥॥७॥ 

छात्दोग्योपनि० प्रषपा० ८5। म० १] ९१।३।४। ५। 
अध्य सर्वेस्य भाषायापश्िप्राय: प्रकाशपिष्यते । 

मख्ारणायर्ध--यह उपारानायोग दुष्ट मनुष्प को सिद्ध नहीं होता, क्योंकि (नाविरतो०) जब 
तक मनुप्य दुष्ट कामों से प्रलग होवार, अपने मन को शान्त और आत्मा को पुरुषार्थी नहीं करता तथा 
भीतर के व्यवहारों को शुद्ध नही करता, तब तक कितना ही पढ़े वा सुने, उसको परमेश्वर की प्राप्ति कभी 
नहीं हो सकती ॥। १॥ 

(तप'श्रद्धे०) जो मनुष्य धर्माचरणु से परमेश्वर और उसकी आज्ञा में ग्रत्यन्त प्रेम करके अ्ररण्य 
ग्र्थात्‌ गुद्ध हृदयरूपी वत में स्थिरता के साथ निवास करते है, वे परमेश्वर के समीप वास करते है । जो 
लोग अबर्म के छोठने और धर्म के करने मे हृड तथा वेदादि सत्य विद्याश्रों में विद्वान्‌ है, जो भिक्षाचर्य्य 
श्रादि कर्म करके रांन्यास वा किसी श्रन्य श्राश्रम में है, इस प्रकार के गुणवाले मनुष्य [सूर्य्यद्वारेणा ०) प्राण- 
द्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य मे प्रवेश करके (विरजा:) भ्रर्थात्‌ सब दोषों से छूट के परभानन्द मोक्ष कों 
प्राप्त होते है, जहा कि पूर्ण पुरुष, सब मे भरपूर, सब से सूक्ष्म, (अमृतः) श्रर्थात्‌ अविनाशी और जिसमें 
हानि लाभ कभी नहीं होता, ऐसे परमेश्वर को प्राप्त होके, सदा आनन्द में रहते है ॥। २ ॥ 

जिस समग्र इन सब साधनों मे परमेश्वर की उपासना करके उपमे प्रवेश किया चाहे, उप समय 
इस रीति से करे कि-[प्रथ यदिद०) कण्ठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में ग्रौर उदर के ऊपर जो हृदय 
देश है, जिसको ब्ह्मपुर ग्रर्थात्‌ परमेश्वर का एगर कहते है, उसके बीच में जो गर्त है, उसमे कमल के 
प्राकार वेश्म प्रर्थात्‌ श्रवकाशरूप एक स्थान है ग्रौर उसके बीच में जो सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर 
भीतर एकरस होकर भर रहा है, वह ग्रानन्दस्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच मे खोज करने 
से मिल जाता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नही है ।' ३॥। 

और कदाचित्‌ कोई पूछे कि--(त चेदु बूथु०) भ्र्थात्‌ उस हृदयाकाश मे क्या रक्खा है, जिसकी 
खोजना की जाय ? ॥४।! 

तो उसका उत्तर यह है कि--[स ब्रुयाद्या०) हृदय देश में जितना प्राकाश है, वह सब अन्‍्तर्यामी 

१--१- हैं? ले० में नही है, रा० १ में है ॥ सं० ॥ 


उपासनाविषय: १३७ 


परमेश्वर ही से भर रहा है और उसी हृदयाकाश के बीच में सु््य आदि प्रकाश तथा पृथिवीलोक, अग्नि, 
वायू, सूयं, चन्द्र, बिजुली और सब नक्षत्रलोंक भी ठहर रहे है। जितने दीखनेवाले और नहीं दीखनेवाले 
पदार्थ है, वे सब उसी की सत्ता के बीच मे स्थिर हो रहे है ॥॥ ५॥ 


(त॑ चेद्‌ ब्रूयु०) इसमे कोई ऐसी झड्ध्ा करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब भूत और काम 
स्थिर होते हैं, उस हृदयदेश के वृद्धावस्था के उपरान्त नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह 
जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते हो ? ॥ ६ ॥। 


तो इसका उत्तर यह है--(स ब्रूयात्‌०) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है, 
उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है, और न कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है कि 
जिसमें सब काम परिपूर्णा हो जाते है। वह (प्रपहतपाप्मा) अर्यात्‌ सब पापों से रहित, शुद्धस्वभाव, 
(विजर.) जरा अवस्थारहित, (विशोक') शोकरहित (विजिघत्सोडपि०) जो खाने पीने की इच्छा कभी 
नही करता, (सत्यकाम,) जिसके सब काम सत्य हैं, (सत्यसंकल्प:) जिसके सब संकल्प भी सत्य है। उसी 
ग्काश मे प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर 
प्रकाशित होती है। इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस 
जिस क्षेत्रभाग प्र्याव्‌ अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते है।। ७।॥। 

सेयं तस्य परमेश्व रस्योपासना द्विविधास्ति--एक सगुणा द्वितीया निर्भुशा चेति | तद्था--(स 
पय्यं गाउलुक्र) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे शुक्र शुद्धमिति सगुणोपासनभ्‌ । श्रकायमत्नशभस्नाविरमित्यादि निर्गुशो- 
पासनं च। तथा-- 

एको देव: सर्वभ्तेषु गृढः सर्वव्यापोी सर्वबभूतान्तरात्मा। 

सर्वाध्यक्ष: सर्वभूताधिवास: साक्षी चेता केवलो निर्गुणभश्र ॥ १ ॥ 


एको देव इत्यादि सगुणोपासनम््‌, निर्गुरणभ्र ति बचनान्तिगूंणोपासनस्‌। तथा सर्वज्ञादिगुण: सह 
वर्तमान: सगु एः, भ्रविद्याविक्लेशपरिमारहित्वादिसंस्यादब्दस्पश रूप रसगन्धा दिगुरो भ्यो निगेतत्वान्निगु णः । 
तद्यथा- परमेश्वर: रुवेह:, स्वेब्यापी, सर्वाध्यक्ष:, स्वस्वामी चेत्यादिगुण. सह ॒वत्तंमानत्वात्परमेश्वरस्य 
सगुरणणोपासन विज्ञेय््‌॒ तथा सोष्जोएई्थाज्जन्मरहितः, अब्रणः छेररहित:, निराकार:ः ्राकाररहितः, अ्रकाय: 
शरीरसम्बन्धरहितः, तथेव रूपर तगन्धस्पशंसंस्थापरिमाणादयो गुणास्तस्मिन्न सन्तीदसेव तस्य निगरो- 
पासन ज्ञातव्यम्‌ । 

अतो वेहधारणेनेश्बर: सगुणो भवति देहत्यागेत निगुंणश्व तिया मूढानां कल्पनास्ति, स वेदादि- 
शास्त्रप्रभाणविरु दवा विहृवनुभवविरुद्धा चाध्ति । तस्मात्सज्जनेव्ययेंयं रोतिः सदा त्याज्येति शिवम्‌ । 

ख्ाष्यप्र्शा--सो उपासना दो प्रक/र की है--एक सगुण और दूसरी निर्गुण। उनमें से (स 
पय्यंगा०) इस मन्त्र के अर्थातुसार शुक्र अर्थात्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, वीर्यवान्‌ तथा शुद्ध, कवि, मनीषी, 
परिभू गौर स्वयंभू इत्यादि गुणों के सहित होने से परमेश्वर सगुण है और श्रकाय, श्रवण, श्रस्नाविर 
इत्यादि गुणों के निषेध होने से वह निर्गुण कहाता है । तथा (एको देव:०) एक देव इत्यादि गुणों के सहित 
होने से परमेश्वर सगुण, श्रौर (निर्गुणश्र) इसके कहने गे निर्गण समझा जाता है तथा ईश्वर के स्वज्ञ, 
स्वंशक्तिमान्‌, शुद्ध, सनातन, न्‍्यायक्रारी, दथालु, सब में व्यापक, सब का आधार, मझ्भलमय, सब को 
उत्पत्ति करनेवाला और सब का स्वामी इत्यादि सत्यगुणो के ज्ञानपूर्वक उपासना करने को संगुणोपासना 
कहते हैं श्रौर वह परमेश्वर कभी जन्म नही लेता, निराकार श्रर्थात्‌ ग्राकारवाला कभी नही होता, भ्रकाय 
ग्र्थात्‌ गरीर कभी नहीं धारता, अक्रण श्रर्थात्‌ जिसमें छिद्र कभी नही होता, जो शब्द स्पर्श रूप रस और 


0३६ ऋगेदा दिभाणप्रूमिका 


ग्रौर गर्यवाता करी नहीं होता, गितमे दो तीर ग्रादि संख्या की गएना नहीं बत सकती, जो तम्बा चोडा 
तक भारी वी रहीं होता, गुरों के निवारणपवक़ उसका स्मरण करते को तिर्गण झपाक्षना 


कहते है | 

इसे व्या पिद्ध हुमा कि थो प्रजानी मनु ईश्वर के देहधारण करे ते पगुश और देह्माग 
के हे विण उपातता कहते है, वो यहू उतर की कहपना सब वेद शा के प्रमोणों और विद्वानों के 
प्रमुधव से विरद्ध होगे के कारण सज्जन लोगों को कभी ते मातनी चाहिये। किले सब को पूर्वक रौ्ति 


पे हो उपासना करी चाहिये । 
इति संक्षेपती बह्मोपासताविधानम ॥ 





अथ मुक्तिविषयः संद्यैपतः 


एवं परमेश्वरोपासनेनाविद्यापधर्शाचरणनिवारणाच्छुद्धविज्ञानधर्मनुष्ठानो्नतिश्यां जीवो मुक्ति 
प्राप्नोतीति। ग्रथात्र योगशञास्त्रस्थ प्रमाणानि। तथथा- 

ग्रविद्यास्मितारागढ्ेषाभिनिवेशञा: पञच कलेशा: ॥ १॥ 

अविद्ा क्षेत्रमुत्तरेबां प्रसुप्ततनुविच्छितोदाराणाम्‌ ॥ २॥ 

ग्रनित्याशुचिदु:सानात्मसु नित्यशुचिसु/त्मस्यातिरविद्या ॥ ३ ॥ 

हग्शेनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ४॥ 

सुध्वानुशयी राग: ॥ ५ ॥ दुःखानुशयी हे ष: ॥ ६॥ 

स्व॒सतवाही विदुषो४पि तथारूढो$भिनिवेश: ॥ ७॥ ग्र० १ । पा० २। सू० ३३४। ५१ ६। ७।८।६॥ 

तदभावात्संयोगाभावों हाने तदृहीः केवल्यम्‌ ॥ ८॥ भ्र० १ । पा० २ । सु० २५॥ 

तह राग्यादपि दोषबीनक्षये केवह्यम्‌ ॥ € ॥ प्र० ! । पा० ३। घू० ॥०॥ 

सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसास्‍्ये केवल्यमिति ॥ १० ॥ ग्र० १ । पा० ३ । सु० ५५॥ 

तंदा विवेकनिम्नं कवह्यप्राश्भारं चित्तम्‌ ॥ ११॥ ग्र० १ । पा० ४ । सु० २६॥ 

पुरुषाथशस्यानां गुणानों प्रतिप्रतवः कवल्य॑ स्वरुपप्रतिष्ठा वा चितिश्क्तिरिति ॥ १२ ॥ 

ग्र० १। पा० ४ | सृ० २४ ॥ 
ग्रथ स्थायशास्त्रप्रभाणानि-- 
पखजम्पप्रवृत्तिदो पविध्याज्ञनान पुत्तरो त्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्ग: ॥ १ ॥ 


बाधनातक्षएं दुः:खर्मिति ॥ २॥ तदत्यन्तविमोक्षोप्पव॒र्ग:॥ ३॥ 
न्यायद० ब्र* १ । आहिक १। सृ० ३। २१ । १२ ॥ 

साणार्थ-इसी प्रकार परमेश्वर की उपासना करके, ग्रविद्या ग्रादि क्लेश तथा ग्रधर्म्मा- 
चरण ग्रादि दुष्ट गुणो को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान भ्ौर धर्मादि शुभ गुणों के ग्राचरण से आत्मा की 
उन्नति करके, जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्रव इस विषय में प्रथम योगशास्त्र का प्रमाण लिखते 
हैं। पूर्व लिखी हुई चित्त की पाव वृत्तियों को यथावत्‌ रोकने औ्रौर मोक्ष के साधन में सब दिन प्रवृतत रह 
से, नीचे लिखे हुए पांच क्लेश नष्ट हो जाते है। वे क्लेश ये है-- 

(अविद्या०) एक (प्विद्या) दूसरा (प्रस्मिता) तीसरा (राग) चौथा (द्वेष) गौर पांचवां (अभि- 
निवेश)॥ १॥ 

(प्रविद्याक्षेत्र०) उनमें पे ग्रस्मितादि चार कलेशों और मिथ्याभाषणादि दोषों की माता अविदध्या 
है, जो कि मूढ़ जीवों को ग्रन्धकार में फसा के जन्ममरणादि दु.खसागर में सदा इबाती है। परन्तु जब 
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विद्वान्‌ श्रौर धर्मात्मा उपासकों को सत्यविद्या से अविद्या विच्छिन्न श्र्थात्‌ छिन्तभिन्‍न होके (प्रसुप्ततनु) 
नप्ट हो जाती है, तब वे जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाते है ॥॥ २॥ 

अविद्या के लक्षण ये हैं--(अ्नित्या०) अनित्य अर्थात्‌ कार्य्य जो शरीर आदि स्थूल पदार्थ तथा 
लोकलोकान्‍्तर में नित्यबुद्धि; तथा जो (नित्य) भ्रर्थात्‌ ईश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, क्रिया क्रियावान्‌, 
गुण गुणी भौर धर्म धर्मो है, इत नित्य पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध है, इनमें अनित्यबुद्धि का होना, यह 
श्रविद्या का प्रथम भाग है । 


तथा (ग्रशुचि) मल मूत्र आदि के समुदाय दुर्गत्थहूप मल से परिपूर्ण शरीर में पवित्रबुद्धि का 
करना, तथा तलाब, बावरी, कुण्ड, कग्रा श्रौर नदी भ्रादि में तीर्थ और पाप छुडाने की बुद्धि करना और 
उन का चरणामृत्त पीना; एकादशी आ्रादि मिध्या ब्नतों में भूख प्यास आदि दुःखों का सहता; स्पर्श इन्द्रिय 
के भोग में अत्यन्त प्रीति करना इत्यादि भ्रशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मानना ग्रौर सत्यविद्या, सत्यभाषण, धर्म, 
सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जितेन्द्रियता, सर्वोपकार करना, सब से प्रेमभाव से वत्तिना आदि बुद्धव्यव- 
हार और पदार्थों में भ्रपवित्न बुद्धि करना, यह अ्विद्या का दूसरा भाग हैं । 


तथा दु:ख में सुखबुद्धि श्र्थात्‌ विषयतुष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्प्या, द्वेप श्रादि 
दुखरूप व्यवहारों में सुख मिलने की श्राशा करना, जितेन्द्रियता निष्काम, शम, सन्‍्तोप, विवेक, प्रसन्नता, 
प्रेम, मित्रता भ्रादि सुखरूप व्यवहारों में दु खबुद्धि का करना, यह अ्रविद्या का तीसरा भाग है। 


इसी प्रकार श्रनात्मा में प्रात्मबुद्धि श्र्थात्‌ जड़ में चेतनभावना श्रौर चेतन में जड़भावना करना, 
अ्रविद्या का चतुर्थ भाग है। यह चार प्रकार की ग्रविद्या संसार के प्रज्ञानी जीवों को बन्धन का हेतु होके 
उनको सदा नचाती रहती है। परन्तु विद्या ग्रर्थात्‌ पूर्वोक्त अनित्य, श्रशुचि, दुःख श्र अनात्मा मे अनित्य, 
अपवित्रता, दुख और भनात्मबुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, सुख और आत्मा मे नित्य, पवित्रता, सुख 
भर आत्मबुद्धि करना यह चार प्रकार को विद्या है। जब विद्या से अविद्या की निवृत्ति होती है, तब बंधन 
से दूट के जीव मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

(दुगदर्शन०) दूसरा क्लेश अस्मिता कहाता है अर्थात्‌ जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना; 
ग्रभिमान और अहड्भार से अपने को बडा समभना इत्यादि व्यवहार को भ्रस्मिता जानना । जब सम्यक्‌ 
विज्ञान से अभिमान आदि के नाश हो ने से इसकी निवृत्ति हो जाती है, तब गुणों के ग्रहण मे रुचि होती 
है ॥ ४ ॥ 


तीवरा (सुखानु०) राग, ग्रर्थात्‌ जो जो सुख संधार में साक्ष।त्‌ भोगने में ग्रे हैं, उनके संस्कार 
को स्वृति से जो तृष्णा के लोमप्षागर में बहता है इसका त।म राग है। जब ऐसा ज्ञान मनुष्य को होता है 
कि सब सयोग, विधोग, सवोगवियोगात्त हैं प्रर्थात्‌ वियोग के श्रगत में सपोग और संयोग के अन्त में वियोग 
तथा वृद्धि के अन्त में क्षय और क्षय के अन्त में वृद्धि होती है, तव इसकी निवृत्ति हो जाती है ॥५॥ 

(दु:खानु०) चौथा द्वेष कहाता है भ्रर्थात्‌ जिस श्र का पूर्व अनुभव किया गया हो उस पर और 
उसके साधनों पर सदा क्रोधबुद्धि होना । इसकी निवृत्ति भी राग की निवृत्ति से ही होती है ॥ ६॥। 

(स्वरसवा०) पांचवां (अभिनिवेश) क्लेश है, जो सब प्राणियों को नित्य ग्राशा होती हैं कि हम 
सदेव शरीर के साथ बने रहे श्रर्थात्‌ कभी मर नही, सो पूर्व जन्म के अनुभव से होती है। झौर इससे पूर्व॑ 
जन्म भी सिद्ध होता है। क्योंकि छोटे छोटे कृमि चीटी आादि जीवों को भी मरण का भय बराबर बना 
रहता है। इसी से इस क्लेश को अ्भिनिवेश कहते हैं। जो कि विद्वान्‌ मूर्ख तथा क्षुद्रजन्तुओं में भी बरा- 


मुक्तिविषय: १४१ 


वर दीख पडता है। इस क्लेश की निवृत्ति उस समय होगी कि जब जोब, परमेश्वर और प्रकृति अर्थात्‌ 


जगत के कारणा को नित्य और कार्यद्रव्य के सयोग वियोग को अनित्य जान लेगा । इन क्लेशों की शान्ति 
से जीवों को मोक्षयुख की प्राप्ति होती है ।। ७॥ 


_(तदभावात्‌० ) अर्थात्‌ जब श्रविद्यादि कलेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं, तब जीव 
सब बन्धनों और दुःखों से #ट के मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
(तद्वराग्या०) भ्रर्थात्‌ शोकरहित आदि सिद्धि से भी विरक्‍त होके सब क्लेशों भ्ौर दोषों क। 


बीज जो ग्रविद्या है, उसके नाश करने के लिए यथावत प्रयत्न करे, क्योंकि उसके नाश के विता मोक्ष कभी 
नही हो सकता || ६॥ 


तथा (सत्वपुरुष०) अर्थात्‌ सत्त्व जो बुद्धि, पुरुष जो जीव, इन दोनों की शुद्धि से मुक्ति होती है, 
ग्रन्यथा नहीं ॥ १० ॥। 

ह (तदा विवेकर० ) जब सत्र दोषों से अलग होके ज्ञान की और प्रात्मा कुकता है, तब कंवल्य मोक्ष 
धर्म के संस्कार से चित्त परिपूर्ण हो जाता है, तभी जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि जब तक बन्धन 
के कामों में जीव फप्तता जाता है, तबतक उसको मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है ॥ ११ )! 

कैवल्यप्रोक्ष का लक्षण यह है कि--(पुरुषार्थ ०) अर्थात्‌ कारण के सत्त्व, रजो श्ौर तमोगुण 
और उनके सब कार्य्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर, आत्मा में विज्ञात श्रौर शुद्धि यधावत्‌ होके, स्वरूपप्रतिष्ठा 
जैसा जीव का तत्त्व है, वेसा ही स्वाभाविक शवित और गुणों से युक्त होके, शुद्धस्वरूप परमेश्वर के स्वरूप 
विज्ञान प्रकाश और नित्य ग्रानन्द में जो रहता है, उसी को कैवल्यमोक्ष कहते हैं ॥। १२ |। 

ग्रब मुक्तिविषय में भोतमाचाय्यं के कहे हुए न्‍्यायशास्त्र के प्रमाण लिखते हैं-- 


(दुःखजत्म०) जब भिथ्याज्ञान अर्थात्‌ प्रविद्या नष्ट हो जाती है, तब जीव के सब दोष नष्ट हो 
जाते हैं। उसके पीछे (प्रवृत्ति) प्र्थात्‌ अ्रधर्म, अन्याय, विषयासक्ति प्रादि की वासना सब दूर हो जाती 
है। उसके नाश होने से (जन्म) श्र्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता । उसके न होने से सब दुःखों का श्रत्यन्त 
प्रभाव हो जाता है। दुःखों के श्रभाव से पूर्वोक्त परमानन्द मोक्ष में प्र्थात्‌ सब दिन के लिये परमात्मा के 
साथ आ्रानन्द ही ग्रानन्द भोगने को बाकी रह जाता है। इसी का नाम मोक्ष है ॥ १ ।। 


(बाधना०) सब प्रकार की बाधा अर्थात्‌ इच्छाविधात और परतत्त्रता का नाम दुःख है )। २॥। 

(तदत्यन्त०) फिर उस दुःख के भ्रत्मन्त अ्रभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से जो सब 
दिन के लिग्रे परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम मोक्ष हैं ॥ ३ ॥ 

ग्रथ वेदास्तशास्त्रस्थ प्रमाणानि-- 

ग्रभावं वावरिराह हां वम्‌ ॥ १७ 

भाव जैमि्िविकल्पासननातू ॥ २ 0 

द्वादशाहववुभयविध वादरायणोउतः ॥ ३॥ प्० ४ । पा० ४ । सू० १०) १ १। १२॥ 

यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि भनसा सह | 

बुद्धिश्व न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम ॥ १७ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिराधिन््ियधारणास । 

क्रप्रमत्त स्तदा भवत्ति योगो हि प्रभवाप्पयों ॥ २॥ 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येप्स्य हृवि श्िताः । 


१४२ ऋषेदादिभाष्यभ्ञणिक[ 


ग्रथ मसत्योग्मुतों भवश्यत्र ब्रह्म समइनुते ॥ ३ ॥ 

घदा सर्वे प्रभिदन्ते हृदयस्मेह ग्रस्थय: । 

अथ सत्योञ्मृतो भवत्येतावदनुद्ञासनम्‌ ॥॥ ४ ॥ कठो० । वल्‍ली ६। मं० १० | ११। १४। १५॥ 
देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पदयन्‌ रमते ॥ ५॥ 


य एते ब्रह्मलोके, तं वा एत॑ देवा श्रात्मानमुपासते, तस्मात्तेषा& सर्वे व लोका श्रात्ता: से न 
कामा:, स सर्वा१9१च लोकानाप्नोति सर्वा१9४च कामान्‌, यस्तमात्मानमनुविद्व विजानातोति ह प्रजापति- 
रवाच प्रजापतिरवाच ॥। ६॥। 

पदन्तरापस्तदू ब्रह्म तदमृत& स आत्मा, प्रजापतेः सभा बेहद प्रपचे, यशोडहं भवामि बाहाणानां 
यशो राज्ञां यशो विशां, यशो5हमनुप्रापत्सि, स हाह यशसां यशः० ॥। ७ ॥ दान्दो० प्रगा० ७ । खड (२॥ 

श्रगु: पन्‍था वितरः पुराणों मा्ंस्पृष्टो वित्तो मयव। 

तेन धीरा ग्रवियन्ति ब्रह्मविद उत्क्रम्य स्वर्ग लोकमितों विमुक्ता:॥| ८ ॥ 

तत्मि>छुक्लमुत नीलमाहुः पिजड्धल हरित लोहितं च। 

एष पन्‍्या ब्रह्मणा हानुवित्त -तेनेति बह्मवित्तेजपः पुण्य क़ज्च ॥ ६ ॥ 

प्राशस्प प्राणसुत चक्षुपश्रक्षरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रसस्तरयास्त॑ मनत्तो ये सनो विदुः । ते निचिकयुक्रद्य 
पुराणमप्रध॑ मनतेवाप्तव्यं नेह नानास्ति विचत ॥ १० ॥ 

मृत्यो: स मत्युमाप्नोति य इहू नावेव पदयति | भनप्रवानुरष्टव्यमेतदप्रमेयं ध्रुवत्‌ ॥ ११॥ 

विरजः पर ग्राकाज्ञात्‌ अ्रज श्रात्मा महाशुव: । 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वोत ब्राह्मण! ॥ १२ ॥ श० का० १४ | ग्र० ७ ॥ 

न्राययश्र--अब व्याप्तोक्त वेरान्तदर्शन और उपनिपदों मे जो मुत्रित का स्वरूप और लक्षण 
लिखे हैं, सो आगे लिखते है-- 

(्रभावं०) व्यास जी के पिता जो बादरि आचाय्यें थे, उनका मुक्तिविषय में ऐसा मत है कि-- 
जब जीव मुकट दशा को प्राप्त होता है, तब वह शुद्ध मन से परमेश्वर के साथ परमानन्द मोक्ष में रहता है 
और इन दोनों से भिन्‍न इन्द्रियादि पदार्थों का भ्रभाव हो जाता है ॥ १॥ 

तथा (भाव जेमिनि०) इसी विषय में प्य मत जी के मुख्य शिप्य जो जैमिनि थे, उनका ऐसा मत 
है कि-जसे मोक्ष में मन रहता है, वैसे ही शुद्धाश्कल्पमय शरीर तथा प्राधधादि और इन्द्रियों की शुद्ध 
शक्ति भी बराबर बनी रहतो है। क्योंकि उपनिवर में 'ध्व एकवा भव्ति, द्विथा भवति, त्रिधा भवति' 
इत्यादि यचनो का प्रमाण है कि मुक्त जीव संकल्पमात्र से द्वी दिव्य शरीर रच लता है श्ौर इच्छामात्र है 
से शीघ्र छोड़ भी देता है भ्ौर शुद्ध ज्ञान का सदा प्रकाश बना रहता है ॥ २ ॥। | 

(द्रादशाह्‌०) इस मुक्तिविषय मे वादरायण जो व्यास जी थे, उतका ऐसा मत है कि -प्रुक्ति में 
भाव और प्रभाव दोनो ही बने रहते हैं ग्र्थात्‌ क्लेग, भ्रज्ञाव और अशुद्धि श्रादि दोपो का सर्वथा श्रभाव 
हो जाता है और परमाननद, ज्ञान, शुद्धता ग्रादि सब सत्यगुणों का भाव बना रहता है । इसमें रुटान्त भी 
दिया है कि जेप्ते वानप्रस्थ आश्रम में बारह दिल का प्राजापत्यादि ब्रत करना होता है, उसमें थोड़ा भोजन 
करने से क्षुधा का थोड़ा अभाव और पूर्ण भोजन न करने से क्षधा का कुछ भाव भी बना रहता है। इसी 
प्रकार मोक्ष में भी पूर्वोक्त रीति से भाव श्लौर अभाव सम के लेना । इत्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्त- 
शास्त्र में किया है ।। ३ ।॥। 


मुक्तिविषय: 


ग्रब मुक्तिविषय में उपनिषद्कारों का जो मत है, सो भी ग्रागे लिखते है कि-- 

(यदा पशम्चाव०) अर्थात्‌ जब मन के सहित पांच ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर में स्थिर होके उसी में सदा 
रमण करती है, भोर जब बुद्धि भी ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नही करती, उसी को परमगतति श्रर्थात्‌ मोक्ष 
कहते हैं।। १ ॥। 

(तां योग०) उसी गति अर्थात्‌ इन्द्रियों की शुद्धि और स्थिरता को विद्वात्‌ लोग योग की धारणा 
मानते है। जब मनुष्य उपासनायोग से परमेश्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है, तभी जानो कि वह 
मोक्ष को प्राप्त हुआ । वह उपासतायोग कैसा है कि प्रभव अर्थात्‌ शुद्धि भर सत्यग्रुणों का प्रकाश करने 
वाला तथा (गध्यय.) भ्रर्थात्‌ सत्र अशुद्धि दोषों और असत्य गुणों का नाश करने वाला है | इसलिये केवल 
उपासना योग ही मुक्ति का साधन है ॥ २ ॥। 


(यदा सर्वे०) जब इस मनुष्य का हृदय सब बुरे कामो से अलग होके शुद्ध हो जाता है, तभी वह 
प्रमृत श्रर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होके भ्रानन्दयुक्त होता है। 

(प्रश्न) --क्या वह मोक्षपद कही स्थानान्तर वा पदार्थ विशेष है ? क्या वह किसी एक ही जगह 
में है वा सब जगह में ? 

(उत्तर)--नही, ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है और मुक्त पुरुष उसी 
मोक्ष को प्राप्त होते हैं । ३ ॥ 

तथा (यदा सर्वे०) जब जीव की अविद्यादि वन्धन को सब गांठे छिन्‍त भिन्‍न होके टूट जाती हैं, 
तभी वह मुक्ति की प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 

(प्रघन)--जब मोक्ष में शरीर और इन्द्रियाँ नही रहतीं, तब वह जीवात्मा व्यवहार को कैसे 
जानता और देख सकता है ? 

(उत्तर)--(दंवेन०) वह जीव शुद्ध इन्द्रिय और शुद्ध मन से इन आनन्दरूप कामों को देखता 
प्रौर भोक्‍्ता होकर उसमें सदा रमण करता है, क्योंकि उसका मन और इन्द्रियाँ प्रकाशस्वरूप हो जाती 
है। ५॥ 


श्र 


(प्रशन)--वह मुक्त जीव सब सृष्टि में घूमता है श्रथवा कही एक ही ठिकाने बेठा रहता है। 

(उत्तर)--(य एते ब्रह्मलोके०) जो मुक्त पुरुष होते हैं, वे बरह्मलोक भ्र्थात्‌ परमेश्वर को प्राप्त 
होके और सब के ग्रात्माहूप परमेश्वर की उपासना करते हुए, उसी के प्राश्रय से रहते हैं। इसी कारण से 
उनका जाना श्रात्ता सब लोकलोकान्तरों मे होता है, उनके लिये कही रुकावट नही रहती श्रौर उनके सब 
काम पूर्णो हो जाते हैं, कोई काम अपूर्ण नही रहता। इसलिये जो मनुष्य पूर्वोक्त रीति से परमेश्वर को 
सबका प्रात्मा जान के, उसकी उपासना करता है, वह ग्रपनी सम्पूर्ण कामनाग्रों को प्राप्त होता है। यह 
बात प्रजापति प्रमेश्वर सब जीवों के लिये वेदों में बताता है।। ६ | 

पूर्व प्रसद्भ का अभिप्राय यह है कि मोक्ष की इच्छा सब जीवों को करनी चाहिये । (यदन्तरा०) 
जो कि ग्रात्मा का भी अन्‍्तर्यामी है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। झौर वही ग्रमृत ग्र्थात्‌ मोक्षस्वरूप है। और 
जैसे वह सबका भ्रस्तर्यामी है, वेसे उसका अन्तर्यामी कोई भी नहीं, किन्तु वह अ्रपना अन्तर्यामी आप ही 
है। ऐसे प्रजानाथ परमेश्वर के व्याप्तिरूप सभास्थान को मैं प्राप्त होऊं। और इस संसार मे जो पूर्ण 
विद्वान्‌ ब्राह्मण! है, उनके बीच में (यशः) अर्थात्‌ कीत्ति को प्राप्त होऊं तथा (राज्ञा) क्षत्रियों (विशा) 
भर्थात्‌ व्यवहार में चतुर लोगों के बीच में यशस्वी होऊं। हे परमेश्वर ! मै कौतियों का भी कौतिहप होके 
आपको प्राप्त हुआ चाहता हूँ। श्राप भी कृपा करके मुझको सदा अपने समीप रखिये ॥ ७॥ 


१४४ ऋगैेदादिभाष्यभूमिका 


अब मुक्ति के मार्ग का स्वरूप वर्गान करते हैं--(अरु' पन्‍्या०) मुक्ति का जो मार्ग है, सो अशाु 
अर्थात्‌ प्रत्यन्त सूक्ष्म है। (वितर.) उस मार्ग से सब दु.खो के पार सुगमता से पहुँच जाते है, जेसे दृढ़ नौका 
से समुद्र को तर जाते है। तथा (पुराण) जो मुक्ति का मार्ग है, वह प्राचीन है, दूसरा कोई नहीं। मुझ को 
(स्पृष्ट:) वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है । उसी मार्ग से विमुक्‍त मनुष्य सब दोप ओर दुशखों से हूटे 
हुए, (धीराः) भ्रर्थात्‌ विचारशील झ्रौर ब्रह्मवित्‌, वेदविद्या और परमेश्वर के जानने वाले जीव, (उत्क्रम्य) 
अर्थात्‌ अपने सत्य पुरंषार्थ से सब दुःखों का उल्लंघन करके (स्वर्ग लोक) सुख्नस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त 
होते है ।। ८ ॥ 

(तस्मिल्छुक्ल०) अर्थात्‌ उसी मोक्षपद में शुकल--श्वेत, (नीलम) शुद्ध घनश्याम, (पिज्धभलम्‌ 
पोला, र्वेत, (हरितम) हरा और (लोहितस) लाल ये सब गुणा वाले लोक-लोकान्तर ज्ञान से प्रकाशित 
होते हैं। यही मोक्ष का मार्ग परमेश्वर के साथ समागम के पीछे प्राप्त होता है। उसी मार्ग से ब्रह्म का 
जानने वाला, तथा (तेजस: ) शुद्धस्वरूप और पुष्य का करने वाला मतुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता है, 
ग्रन्य प्रकार से नहीं ।६ & | ह 

(प्रागस्य प्राण०) जो परमेदवर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, ोच्र का श्रोत्र, श्रन्त का अन्न, 
झौर मन का मन है, उसको जो विद्ञान्‌ निश्चय करके जानत॑ है, वे पुरातन और सब से श्रेष्ठ ब्रह्म को मन 
से प्राप्त होते के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके अ्ननन्‍्द में रहते है। (नेह ना०) जिस सुख से किचित्‌ भी 
दु.ख नहीं है ॥ १० ॥ 

(मृत्यो: स मृत्यु०) जो ग्नेक बरह्य ग्र्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानता है, वा अनेक पदार्थों 
के संयोग से बना जानता है, वह वारंबार मृत्यु प्र्थात्‌ जन्ममरण को प्राप्त होता है। क्योकि बढ़ बहा 
एक और चेतनमात्रस्वरूप ही है तथा प्रमादरहित और व्यापक होके सब में रिथर है उसको मन से ही 
देखना होता है, क्योकि ब्रह्म आकाश से भी सूक्ष्म है।। ११ ॥। 

(बिरज: पर आ०) जो परमात्मा विक्षेपरहित, झ्राकाश से परम सूक्ष्म, (प्रज.०) प्रर्थात्‌ जन्म 
रहित, भ्रौर महा प्र व श्र्थात्‌ निश्चल है। ज्ञानी लोग उसी को जान के अपनी बुद्धि को विशाल करे । और 

हैं इसी से बराहाग्ग कहाता है ॥ १२ ॥ 

से टोवाच । एतद्द॑तदक्षरं गागि ब्राह्मणा श्रभिवरन्त्यस्थूलमनण्वछ्नस्वरदीघ भलोहितमस्ने हम- 
च्छायमतमो5वाय्वनाकाशमस ड्भमस्पशंमगन्धरसमच्क्षुष्करश्रो त्रमवागमनो तेज रकम प्राए रूमुख्स् नासपसो त्र- 
सजरममरसभयममृतसरजो «शब्दमविदृतमसंवृतमपुर्वेमनपरमनन्तरमबाह्म न॒तदरनोति फंचान न तद- 
इनोति कश्चन ॥ १३ ॥ श० का० १४ | श्र० ६ | क० ५९॥ 

इति मुक्त: प्राप्तव्यस्थ सोक्षस्वरूपस्थ सच्चिदानरदादिलक्षणरय परव्रह्मण: प्राप्त्या जीवस्सदा 
सुखी भवर्ताति बोध्यम्‌ । 

ग्रथ वेदिकप्रमाणम्‌-- 

ये यज्ञेन दक्षिणया समंक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश । 

तेभ्यों भद्रम॑द्विरसो वो अस्तु प्रति गृश्णीत मानव सुमेघसः । १ ॥ 

ऋ० झछा० ८ । भ्र० २( ब० १। म० १ | 
स नो बन्धुजैनिता स विधाता धामांनि वेद झुवनानि विश्वां । 
यत्र॑ देवा अप्रत॑मानशानास्तृतीये. धाम॑न्नध्येरेयन्त )। २ ॥ 


यण० श्र० २२ ।| म० १०॥ 


मुक्तिविषय: १४५ 


भाष्यत्‌-अ विद्या स्मितेत्यारप्याध्ये रयस्तेत्य+ & 
धर्ष: प्राकृतभाषायां प्रकाश्यते। _न्ेटान्तेन सोक्षस्वस्पनिस्पणमस्तीति वेबितः 

नाउप्यवा2-- ए व 
कप 22 गा का है गगि ! जो परह वादा, स्थुल, सूध्म, 
न लग वो गज लोग गाव बा पे बा ० हा स्पर्श, गन्ध, रप्त, नेत्र, कण, वाक, 

पे ली, छत नाम, गज, वृद्ध ४ / मरण, भय, झाकार, विकास, संकोच, पूर्व, अपर, भीतर, 
धाह्म ग्र्थाव्‌ बाहर, इन सव दोप और गुणों से रहित मोक्षस्वरुप है, वह साकार पदार्थ के समान किसी 
को प्राप्त नहीं होता, और न कोई उसको मृत्त द्रव्य के समान प्राप्त होता है क्योकि वह सबमें परिपूर्ण, 
सबसे अलग, अद्भुतस्वरूप परमेश्वर है। उसको प्राप्त होने वाला कोई नहीं हो सकता जमे मूर्त्त द्रव्य 
को चक्षुरादि इन्द्रियों से साक्षात्‌ कर सकता है। क्योकि वह सब इन्द्रियों के विषयों से श्रलग और सब' 
दृद्धियों का ब्रात्मा है'॥ १३॥ 

तथा (ये यज्ञेन०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त ज्ञानरूप यज्ञ और प्रात्मादि द्वव्यों की परमेश्वर का दाक्षणा 
देने ते वे मुक्त लोग मोक्षयुख में प्रसन्‍न रहते हैं। (इस्द्रस्य०) जो परमेश्वर के परस्य अर्थात्‌ मित्रता से 
मोक्षभाव को प्राप्त हो गये हैं, उन्हों के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये गये है। (भ्रज्धि रसः) अर्थात्‌ 
उनके जो प्राण हैं, वे (सुमेधस:) उनकी बुद्धि को अत्यन्त बढ़ाने वाले होते है। और उस मोक्षप्राप्त मनुष्य 
को पूर्वमुक्त लोग अपने समीप प्रानरद में रख लेते हैं ग्रोर फिर वे परह्पर अपने ज्ञान से एक दूसरे को 
प्रीतिपृवंक देखते ग्रौर मिलते है ॥ १॥ 

(स नो वस्धु:०) सब मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि वही परमेश्वर हमारा वन्धु ग्र्थात्‌ दु:ख 
का नाश करने वाला, (जनिता०) सव सुद्दों को उतपल्त श्रौर पालन करने वाला है तथा वही सब कामों 
को पूर्ण करता ग्रौर सब लोकों को जातने वाला है कि जिसमें देव प्रथा विद्वान लोग मोक्ष को प्राप्त होके 
सदा आ्नव्द में रहते है भर वे तीसरे धाम प्रर्थात्‌ शुद्ध सत्व से सहित होके सर्वोत्तम सुख में सदा स्वच्छ- 
न्ता से रमण करते हैं ॥| २ |! 

इस प्रकार संक्षेप से मुक्तिविषय कुछ तो वर्णन कर दिया झोर कुछ आगे भी कही कहीं करेगे, 
सो जान लेना । जैसे 'वेदाहमेत॑' इस मन्त्र में भी मुक्ति का विषय कहा गया है। 


व्यम्‌। एथा« 


इति मुक्तिविषय: संक्षेपतः || 


अथ नोविमानादिविद्याविषयस्संतेपतः 


तुग्रों ह भुज्युप॑खिनोदमेधे रयि न करश्िन्मम्वों भवाहा | 

तमूहभुनोभिरोत्मलतीमिसन्तरिप्षप्रद्धिरपौदकामि: ॥ १ ॥ 

तिप्न: प्रपत्रिरहवित्रज॑द्धिनासत्या भुज्युमृंहथुः पड़े! | 

सपुद्गस्ष प्रसंत्रद्रस्प पूरे त्रिभी र्पेः शुतर्पद्ध पदखे! ॥२॥ 

ऋ० श्रं० १ | भ्र० ८ | व० ८घ। गए ३, ४ ॥| 
खाष्यस्‌-एपाममिप्राय:-तुग्रो हेस्यादिषु मग्ग्रेपु शिल्पविद्या विधीयत इति। 

(तुग्रों है) 'तुनि हित्ताबलादानभिकेतनेषु' ग्रस्माड्ातीरोणादिके 'रक्‌! प्रत्यये कृते तुग्र इति पद 
जायते। यः कश्रित घतामिजाषी भवेतृ। (रत) से पन्न काजयमानों, [भुज्यु) पालनभोगमय धन्ादिपदा रथ 
भोगमिच्छत्‌ विजय च, पदार्थ विद्यया स्वाभिलाएं आप्तुवात्‌। त च [ग्रश्रिना०) पृथिवोमये: काष्ठलोष्ठा- 
दिभिः पदा मैताव रचपित्याएग्निजलादिप्रयोगेण ( उदसेय ) समु्दें गयेदागमब्रेच्च, तेन द्रव्या्सिक्धि 
साथपेतू। एवं कुव॑त्‌ (न कश्नित्‌ ममृवान्‌) योगक्षेमविरह: सन्‌ त मरण कदा चित्‌ प्राप्नोति, कुतः ? तत्य कृत- 
पुरयायंत्रातू। प्रतो नाव॑ (अवाहा:) भ्र्थात्‌ समुर द्वीपान्तरणम् प्रति नोवों बाहुतावहुनें परमप्रयत्नेन 
तिद्य॑ कुर्य्यत्‌। को सावपित्वा ? (अखिला) बौरिधि द्योतनात्मकारिसप्रयोगण पृथिव्या पृथिवीमयेनायस्ता म्र- 
रजतवातुकाष्ठा दिमयेत चेय किया साथनोया। अ्रश्चितों युत्रा तो साथितों दरों लावादिक यान (ऊहयु') 
देशान्तरगमन सम्पक्पुखेत प्रापयतः । पुरुषव्पत्ययेतात्र प्रथप्रपुरुषस्थाने सध्यप्रपुरुषप्रयोगः । कं भृतर्पाति: - 
(नोमिः) समुद्र ग्तागमनहेतुरूपाशिः, (प्रात्मन्ठतोमि:) स्वयं स्थिताभि:, स्वात्मीयस्थिताभिवाँ। राज- 
पुरुष ्यापारिभिश्र मनु ध्येव्यं वहा रार्थ समुद्रताग णा तासा गसनागमने नित्य कार्य इति शेष: । तथा दास्या- 
मुक्तपतामयां भुयास्थ्यास्ययि विमातादोनि साधनीयानि। एवमेव (भ्रन्तरिक्षप्रद्धि:) प्रन्तरिक्ष प्रति 
गलतू मिषितानाएपयाने! साधिते: सर्वेर्मनुध्य: परमेश्र््य मम्यक प्रापणीयप््‌ । पुन' कयम्भताभिनोंसि:-- 
(प्ररोदक्ानि:) ग्ररगत दू रोकृत जललेयो यागां ता प्रपोदका नाव, प्र्थात्‌ सच्चिशकनास्ताधि:, उदरे जला- 
गन रहिताभिश्न समुद्रे गन कुर्य्यत्‌ | तथेब भूयानभ्‌ मो, जलयानर्जले, अन्तरिक्षयानंश्रान्तरिक्षे चेति 
प्र्थात्‌ ब्रिजियं यान रचविस्या जलमभस्याकाशगरमने यथावत्‌ कुर्थ्य दिति । ग्रत्र प्रमाणम्‌- 

ग्रधातो चुस्याना देवतास्तापमश्विनों प्रथमागामिनों भवतोइश्विनौ यद्‌ व्यहनुबाते स्व, रसे- 
तान्यो ज्योतिषाध्योध्य रश्विनावि्योर्णवाभ: । तत्कावदिवनो द्वापृथिव्यावित्येकेष्हो राजाविस्पेके सुर्य्या- 
सन्दूमसातित्पेके ।| निर० प्र० १ । खंड १॥ 


तथाश्विनौ चापि भर्त्तरो जभंरी भरत्तराक्त्मयस्तुफरी तू हस्तारो॥ उद््यजेवेत्युदकजे इव 
से सामुर | निर० प्रा० (३ । ख० ५॥ , 
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एते: प्रभाएरेतत्सिध्यति बायुनलाग्निपृरथिवीतिकारकलाकौशलसाधनेन त्रिविधं यान॑ रचनीय- 
मिति॥ १ ॥ 


(तित्रः क्षयस्त्रि रहा०) कय॑ भते्नावादिभि:--तिसुभो रात्रिभिस्त्रिभिदिते:, (आद्वेस्य) जलेन पूर्रास्य 
समुद्र प्य तथा (घत्वनः) स्थलस्यान्तरिक्षस्थ पारे, अ्रतिवर्जा.दूः अत्यन्त वेगवाद्र: । पुनः कथस्भृतैः-- 
(पतड्भ :) प्रतिपातं बेगेन गन्तृनि:, तथा (त्रिभी रथे:) त्रिभी रमणीयसाधने:, (शतपद्ि:) शतेनासंख्यातेन 
वेगेन पदुभपाँ यथा गच्छेत्ताहद रत्यन्तवेगवाजिः, (घडइवे:) घडश्वा आशुगसनहेतवो यन्त्राष्यग्निस्थानानि वा 
येषु तानि षडदवानि, ते: षडश्वर्यान स्त्रिषु मार्गषु सुखेन गन्तव्यभिति शेष:। तेषांगरनानां तिद्धिः केन द्रव्येण 
भवतोत्यत्राउ-- (नावत्या) पूर्वोक्ताम्पामश्विन्याम्‌ | श्रत एवोक्तं 'नासत्यों छावापृथिव्यों' तानि यानाति 
(ऊहयथुः) इत्यत्र पुरुषव्यत्ययेन प्रथमस्प स्थाने मध्यपः, प्रत्यक्षविषयव्राचकत्वातू । अत्र प्रसाशम्‌ू-- 

व्यत्पययों बहुलन्‌ ।॥ भ्रष्टाध्याय्याम्‌ भ्र० ३। पा० १। 

अब्राह--महा भाष्यका र:--- 

सुप्तिहपग्रहुलिड्भन राणां कालहुलच्स्व॒रकतृ यडां च । 

व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां सोईपि च्‌ धिध्यति बाहुलकेन ॥ 

इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तावेब नासत्यावदिवनों सम्पग यानानि वहतः, हत्यत्र सामान्यकाले 

लिड्विधानात, ऊहथुरित्युक्तम्‌ । तावेव तेषां यानानां मुख्ये साधने स्तः! एवं कुव्व॑स्तो भुज्युमुत्तमसुखभोग॑ 
प्राप्नुयुर्तान्यथेति ॥ २॥ 


ख्ारणाग४४--अब मुक्ति के आगे समुद्र, भूमि और अ्रस्तरिक्ष में शीत्र चलने के लिये यान- 
विद्या लिखते हैं, जैसी कि वेदों में लिखी है-- 


(तुप्रो ह०) 'तुजि' धातु से रक' प्रत्यय करने से तुत्र शब्द सिद्र होता है। उसका अर्थ हिसक, 
बलवात्‌, ग्रहण करनेवाला और स्थानवाला है। क्पोकि वेदिक शब्द सामान्य अर्थ में वर्त्तमान है। जो 
शत्रु को हनन करके अयते विजय बल और धनादि पदार्थ और जिस जिस स्थान में सवारियों से प्रत्यन्त 
सुख का ग्रहण किया चाहे, उत्त सथो का नाम 'तुग्र' है। (रसि ) जो मनुष्य उत्तम विद्या, सुवर्ण झ्रादि 
पदार्थों की कामनावाला है, उसका जिनसे पालन और भोग होता है, उन धनादि पदार्थों को प्राप्ति भोग 
भौर विजय की इच्छा को अ्रगे लिबे हुर प्रकारों से पूर्ण करे। (प्रश्विना) जो कोई सेना, चादी, ताबा, 
पीतल, लोहा श्र लक़डी आदि पदार्थों से अ्रनेक प्रकार की कलायुक्त नौकाग्रो को रच के, उनमें ग्रग्ति, 
वायु और जल आदि का यथावव्‌ प्रयोग कर और पदार्थों को भर के, व्यापार के लिये ( उदमेधे ) समुद्र 
प्रौर नदी आदि मे (प्रवाहाः) आवे जावे, तो उसके द्रव्यादि पदार्थों की उन्नति होती है। जो कोई इस 
प्रकार से पुरुषारथे करता है, वह (न कश्नित्ममृवान्‌) पदार्थों की प्राप्ति और उनकी रक्षासहित होकर दुःख 
से मरण को प्राप्त कभी तहीं होता, क्योंकि बह पुरुषार्थी होके म्रालसी नहीं रहता । वे नौका झादि किन 
को सिद्ध करने से होते है--प्र्थात्‌ जो अग्नि, वायु और प्रथिव्यादि पदार्थों में शीघ्रगमनादि गुण और 
भ्रश्वि नाम से सिद्ध है, वे ही यान्ों को धारण और प्रेरणा श्रादि अपने गुणो से वेगवान्‌ कर देते है। 
वेदोक्त युक्त से सिद्ध किये हुए नाव, विमान और रथ अर्थात भूमि में चलने वाली सवारियों का (उठ) 
जाना आना जिन पदार्थो से देश देशान्तर मे सुख से होता है । यद्दा पुरुषव्यत्यय से 'ऊहतु: इसके 5; 
मे 'ऊहरु:' ऐसा प्रयोग किया गया है। उनसे किस किस प्रकार की सवारी सिद्ध होतो है, सो लिछते हैं-- 
(नौभि ) भ्रर्थात्‌ समुद्र में सुख पे जाने आने के लिये पत्यत्त उत्तम नौका होती है, (ग्रात्मलतीमि: ) जिनसे 


मं 


उनके मालिक अथवा नौवार चला के जाते भ्राते रहें। व्यवहारी शोर राजपुरुष लॉग इत सवारियों से 
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समुद्र में जावे आवें । तथा (अन्तरिक्षत्रुद्धिः) अर्थात्‌ जिनसे आकाश में जाने आने को क्रिया सिद्ध होती है, 
जिनका नाम विमान शब्द करके प्रसिद्ध है तथा (अ्रपोदकाभि:) वे सवारी ऐसी शुद्ध ग्रौर चिक्‍्कतन होनी 
चाहिये, जो जल से न गले और न जल्दी टूटें कूटें । इन तीन प्रकार की सवारियों की जो रीति पहले कह 
आये और जो भागे कहेंगे, उसी के अनुसार [बराबर उनको सिद्ध करे। इस श्रर्थ में निरुक्‍्त का प्रमाण 
संस्कृत में लिखा है, सो देख लेना | उसका अर्थ यह है-- 

( श्रथातों द्ुस्थाना दे० ) वायु और अग्नि आदि का नाम श्रश्नि है, क्योंकि सब पदार्थों में 
घनअयरूप करके वायु और विद्युत्‌ हूप से ग्रग्नि ये दोनों व्याप्त हो रहे हैं। तथा जल और श्रग्नि का नाम 
भी श्रश्नि है, क्योंकि अग्नि ज्योति से युक्त श्रीर जल रस से युक्त होके व्याप्त हो रहा है । '्रश्व :' ब्र्थात्‌ 
वे वेगादि गुणों से भी युक्त है । जिन पुरुषों को विमान भ्रादि सवारियों की सिद्धि की इच्छा हो, वे वायु, 
ग्रग्ति और जल से उतको सिद्ध करें, यह और्णवाम अाचाय्प का मत है। तथा कई एक ऋषियों का ऐसा 
मत है कि अग्नि की ज्वाला और पृथिवी का नाम अश्वि है। पृथिवी के विकार काष्ठ और लोहा भ्रादि 
के कलायन्च चलाने से भी अनेक प्रकार के वेगादि गुण सवारियों वा श्रन्य कारीगरियों में किये जाते हैं। 
तथा कई एक विद्वानों का ऐसा मत है कि 'अहोरात्रौ' अर्थात्‌ दिन रात्रि का नाम अशिव हैं, क्योंकि इनसे 
भी सब पदार्थों के संयोग और वियोग होने के कारण से वेग उत्पन्न होते हैं, अर्थात्‌ जेसे शरीर और 
ग्रोषधि ग्रादि में वृद्धि और क्षय होते हैं, इसी प्रकार कई एक शिल्प विद्या जाननेवाले विद्वानों का ऐसा भी 
मत है कि 'सूर्य्पाचर््रम पी: सूर्य और चन्द्रमा को अश्वि कहते हैं क्योंकि सूर्य्य और चन्द्रमा के आकर्ष णादि 
गुणों से जगत्‌ के पृथिवी ग्रादि पदार्थों में संयोग वियोग, वृद्धि क्षय, आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्त होते हैं । 
तथा 'जरभरी' और 'तुफरीतू' ये दोनों पूर्वोक्त अर्वि के नाम हैं। जभ॑री अर्थात्‌ विमान श्रादि सवारियों के 
धारण करनेवाले औ्रौर तुफरीतू अर्थात्‌ कलायन्त्रों के हनन से वायु, अग्नि, जल और पृथिवी के युक्तिपूर्वक 
प्रयोग से विमान आ्रादि सवारियों का धारण पोषण और वेग होते हैं। जेसे घोड़े शौर बेल चाबुक मारने 
से शीघ्र चलते हैं, वंसे ही कलाकौशल से धारण और वायु श्रादि को कलाओं करके प्रेरने से सब प्रकार 
की शिल्पविद्या सिद्ध होती हैं। 'उदन्यजे' ग्र्थात्‌ वायु, भ्रग्ति और जल के प्रयोग से समुद्र में सुख करके 
गमन हो सकता है ॥ १ ॥। 


(तिख्र: क्षपस्त्रि०) । (नासत्या०) जो पूर्वोक्‍्त भ्रदिव कह आये हैं, वे (भुज्युमृहथु:) भ्रनेक प्रकार 
के भोगों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिनके वेग से तीन दिन रात में (समुद्र ०) सागर (घन्वन्‌०) भ्राकाश 
और भूमि के पार नोका विमान और रथ करके ( ब्रज ड्रिः० ) सूखपूर्वक पार जाने में समर्थ होते है। 
(त्रिभी रथे:) अर्थात्‌ एर्वोक्त तीन प्रकार के वाहनों से गमनागमत करना चाहिये। तथा (षडश्वे:) छः अग्न 
भ्र्थात्‌ उनमें ्रग्ति और जल के छः घर बनाने चाहिये। जैसे उन यानों से श्रनेक प्रकार के गमनागमन हो 
सकें तथा (पतज्भ :) जिनसे तीन प्रकार के मार्गों में यथावत्‌ गमन हो सकता है ॥ २॥। 


अनारम्भणे तद॑वीरयेथामनास्थाने अंग्रभणे संयुद्रे । 
यदंखिना ऊद्भुभुज्युमरत शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ॥ ३ ॥ 
यमखिना दृदर्थः खेतमखंमधालाय शश्व॒दित्स्व॒स्ति | 
तह्ाँ दा महिं कीर्तेन्ये भूत्पैद्ों बाजी सदमिद्धव्यों अयेः || ४ | 
ऋ"० भ्रष्ट" १। झ्र० ८प। व० ८, है। मं ० ५, ११॥ 
साण्य खू--ह मनुष्या: । पूर्वोक्तास्यां प्रयत्ताम्यां कृतलिद्धयानेः, (अ्रनारम्भरणों) झ्नालम्बरहिते 
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(प्रतास्थाने ) स्थातुमशब्ये, ( प्रग्मभणे ) हस्तालस्थनाविद्यमाने, ( समुद्े ) समुद्रवन्त्यापो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
जलेन, पूरों श्रन्तरिक्षे वा, कारययंसिद्धअर्थ युष्माभिर्गन्तव्यमिति.। 'ग्रश्चिना अहयुर्भुज्यु 'मिति पूर्व 
विज्ेयम्‌। तदथ्यानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताभ्यां ताम्यामश्िष्यां (अस्तं) क्षिप्तं चालितं सम्यक्‌ कार्य्य साधयतोति। 
कथस्मूतां नाव॑ समुद्रे चालयेत्‌ ? (शतारित्राम) शतानि प्ररित्रारि! लोहमयानि समुद्रस्थलान्तरिक्षमध्ये 
स्तम्भनार्थानि गाधग्रहणार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव शतारित्र भुम्याकाशविमानं प्रति 
योजनीयम्‌ । तथा तदेतत्‌ त्रिविधं यान शतकलं शतबन्धनं शतस्तम्भनसाधनं च रचनीयमिति। तथ्ानेः 
कथम्मृतं (भुज्यु) भोग प्राप्तुवन्ति ? (तस्थिवांस) स्थितिमन्तमित्यर्थ: ॥ ३ ॥ 
यद्यस्मादेव॑ भोगो जायते, तस्मादेव स्वमनुष्य: प्रयत्नः कत्तंव्यः (यमखिना) ये सम्यक प्रयुक्ता- 
स्यामग्निजलाध्यामश्रिम्यां शुक्लवर्रा वाष्पास्यमदवर्म्‌ (अ्रघाश्वाय) शीघ्रगमनाय, शिल्पविद्याविदो मनुष्याः 
प्राप्नुवन्ति, तमेवाइबवं गृहीत्वा पुर्बोक्तानि यानानि साधयन्ति | (शश्वत्‌०) तानि शयश्वन्निरन्तरसेव (स्वस्ति) 
सुखकारकारि भवन्ति । तद्यानर्सिद्धि (अ्रश्विना ददथुः) दत्तस्ताभ्यामेवायं गुणो मनुष्य््रह्य इति। (वाम्‌) 
श्रत्नापि पुरुषव्यत्ययः । तयोरबिवनोमंध्ये यत्सामर्थ्य वत्तेते, तत्‌ कोहश ? (दात्रं) दानयोग्यं, सुखका रक्त्वात्‌ 
पोषक च, (महि) महागुणयुक्तप, (कोर्ततेन्यम्‌) कीत्तंतरीयमत्यन्तप्रशंसनोयम्‌ । छृत्यार्थे तवेकेनकेन्यत्वन इति 
'केस्थ' प्रत्ययः । भ्रन्येम्यस्तच्छ ष्लोपकारक (भुत्‌) अभुत्‌ भवतीति। अन्न लड़ लुडः विहित इति वेद्यम। स 
चाग्न्याख्यों (बाजी) बेगवान्‌, (पेढः०) यो यान॑ मार्ग शीघ्रवेगेन गमयितास्ति। पेहपतद्भावइवनाम्ती॥ 
निघ० श्र० १। ख० १४॥ ( सदसित्‌ ) यः सं वेगं इत्‌ एति प्राप्नोतोतीहशोजोषग्निरस्माभि: ( हथ्यः ) 
ग्राद्मोौईस्ति | (पर्य:) तमद्वमर्यों वेश्यों वरिग्जनो$वदर्य॑ गृह्लीयात्‌ । श्रय्पें: स्थामिवेद्ययों: इति पारितनि 
सुत्रात्‌ भ्रथ्यों वेश्यस्वामिवाचीति ॥ ४॥ 
तय; प्रव्यों मथुवाहने रथे सोम॑स्थ वेनामनु विश्व इह्रिंदृः । 
त्रय; स्कम्मासः स्कमितास आर जिनेक्ते याथव्विलखिना दिवाँ | ५ ॥ 
ऋण अ्रष्ट० १ ।झ० ३ । बर्ग ४ । म० २॥ 
ग््एरष्यमा--(मधुवाहने०) मधुरगतिमति रथे (ज्यः पवयः) वज्ञतुल्याश्रक्रमुहा: कलायस्न्र 
युक्ता हढा: शीघ्र गमनार्थ त्रयः कार्य्या:। तथेव शिल्पिभिः (त्रयः स्कम्भासः) स्तम्भनार्था: स्तम्भास्त्रयः 
कार्य्या: (स्कभितासः) किमर्थाः, सर्वकलानां स्थापनार्थाः (बिश्वे) सर्वे शिल्पिनों विद्वांसः (सोमस्थ) सोस- 
गुणविशिष्टस्य सुखस्य (बेनां) कमनीयां कामनार्सिद्वि (बिदुः) जानन्त्येव । अर्थात्‌ (अ्रद्िवना) अधिविभ्या- 
मेबेतद्यानमारब्धुमिच्छेयु: । कुतः ? तावेबाश्विनों तद्यानर्सिद्धि (याथः) प्राययत इति । तत्कीहशमित्यत्राह 
(त्रिनेक्तं, त्रिदिवा) तिसृभी शत्रिभिस्त्रिभिदिनेश्वातिदुरमपि मार्ग गसयतोति बोध्यस्‌ ॥ ५ ॥ 
स्रा परपर्ाई-(ना रम्भरो ० ) है मनुष्य लोगो ! तुम पूर्वोक्‍्त प्रकार से अना रम्भण भ्र्थाव्‌ श्रालम्बन 
रहित समुद्र में अपने कार्य्यों की सिद्धि करने योग्य यातों को रच लो। (तद्दवीरयेयास्‌) वे यान पूर्वोक्‍्त 
अश्विनी से ही जाने आने के लिये सिद्ध होते है। (अतास्थाने) अर्थात्‌ जिस आकाश और समुद्र में विना 
आ्ालम्ब से कोई भी नहीं ठहर सकता, (प्रग्रभरणो) जिसमें हाथ से पकड़ने का भ्रालम्ब कोई भी नहीं मिल 
सकता, (ससुद्रे ) ऐसा जो पृथिवी पर जल से पूर्ण समुद्र प्रत्यक्ष है तथा पन्तरिक्ष का भी नाम समुद्र है, 
क्योकि वह भी वर्षा के जल से पूर्ण रहता है, उनमे किसी श्रकार का भ्ालस्वन सिवाय नौका और विमान 
से भहीं मिल सकता, इससे इन यानों को पुरुषार्थ से रच लेवें। (यदश्विनो ऊहथधुभु ०) जो यान वायु झ्रादि 
प्रश्चि से रचा जाता है, वह उत्तम भोगों को प्राप्त कर देता है। क्योंकि (अस्त) जो उतसे चलाया जाता 
है, वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि और श्रन्तरिक्ष में सब कार्य्यों को सिद्ध करता है। (शतारित्राम) उन नौकादि 
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सवारियों मे सेकड़ह अ्ररित्र गर्थात्‌ जल की थाह लेने, उनके थाभने और वायु श्रादि विघ्नों से रक्षा के लिये 
लोह ग्रादि के लगर भी रखना चाहिये, जिनसे जहा चाहे वहा उन यानों को थांभे । इसी प्रकार उनमें 
सैकड़ह कलबन्धव श्र थाभने के साधन रखने चाहिये । इस प्रकार के यानों से (तस्थिवासम्‌) स्थिर भोग 
को मनुष्य लोग प्राप्त होते है ॥ ३ ॥ 

(यमांश्वना०) जो ग्रश्ि श्र्थात्‌ अग्नि और जल है, उतके संयोग से (इवेतमदइवं) भाफरूप प्श्व 
अत्यन्त वेग देनेवाला होता है। जिससे कारीगर लोग सवारियों को (श्रधाश्वाय) शीघ्र गमन के लिये 
वेगयुक्त कर देते है, जिस वेग की हानि नहीं हो सकती, उसको जितना बढाया चाहे उतना बढ़ सकता 
है। ( शश्नदित्स्वस्ति ) जिन यातों मे बैठ के समुद्र भौर अन्तरिक्ष में निरन्तर स्वस्ति ग्र्थात्‌ नित्य सुख 
बढ़ता है । (ददथु:) जो कि वायु अग्ति और जल आदि से वेग गुण उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग 
सुविचार से ग्रहण करें। (वा) यह सामर्थ्यं पूर्वोक्त अश्विसयुकत पदार्थों ही में है। ( तत्‌ ) सो सामथ्य 
कंसा है कि (दात्रम) जो दात करने के योग्य, (महि) श्रर्थात्‌ बड़े बड़े शुभ गुणों से युक्त, (कीर्तेन्यम्‌) 
अत्यन्त प्रशंसा करने के योग्य श्रौर सव मनुष्यो का उपकार करनेवाला (भूत्‌) है। क्‍योंकि वही (पेदठ:) 
ग्रश्व मार्ग में शीघ्र चलानेयाला है। (सदमित्‌) अर्थात्‌ जो अत्यन्त वेग से युक्त है । (हव्य:) वह ग्रहण और 
दान देने के योग्य है। (अय्प ) वेश्य लोग तथा शिल्पविद्या का स्वामी इसको अ्रवश्य ग्रहण करे, क्योंकि 
इन यानों के विना द्वीपान्तर में जाना आना कठिन है | ४॥ 

यह यान किस प्रकार का बनाना चाहिये कि (त्रयः पवयों मधु०) जिसमें तीन पहिये हों, जिनसे 
वह जल और पृथिवी के ऊपर चलाया जाय, और मधुर वेगवाला हो, उसके सब श्रद्ध वज््र के समान हढ़ 
हों, जितमें कलायन्त्र भो हढ़े हो, जिनसे शोध्र गमन होवे । (त्रय: स्कम्भासः:) उनमे तीन तीन थम्भे ऐसे 
बनाने चाहिये कि जिनके आधार सब कलायन्त्र लगे रहें। तथा (स्कभितास:) वे थम्भे भी दूसरे काष्ठ वा 
लोहे के साथ लगे रहें, (अ्रारा) जो कि नाभि के समान मध्यकाष्ठ होता है, उसी में सब कलायन्त्र जुड़े 
रहते है । ( विश्वे ) सब शिल्पिविद्वान्‌ लोग ऐसे यानो का सिद्ध करता अ्रवश्य जानें । (सोमस्य वेनाम) 
जिनसे सुन्दर सुख की कामना सिद्ध होती है, ( रथे ) जिस रथ में सब क्रीडासुखो की प्राप्ति होती है, 
(ग्रारभे) उसके आ्रारम्भ में अश्वि प्र्थात्‌ अग्ति और जल ही मुख्य हैं। (त्रिनंक्त याथस्त्रिव श्विता दिवा) 
जिन यानों से तीत दिन और तोन रात में द्वीप द्वीपान्तर में जा सकते हैं।। ५ ।॥। 


त्रिनीं अखिना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातु पथिवीमशायतम्‌ | 
तिश्लो नांसत्या रथ्या परावत आत्मेव बातः स्वस॑राणि गच्छतम्‌ ॥ ६॥ 

ऋ० अ्रष्ट० ६(। भ्र० ३ । वब॒० ५। म॑० ७॥ 
अरित्रें वां दिवस्पृथु ती्थें सिन्धूनां रथ: । पिया युंयुज्ञ इन्दंवः | ७॥ 

ऋण श्रप्ट४ १।अ०३। ब० ३४ । मं० ८। 
वि ये भ्राजन्ते समखास ऋष्ठिमि: प्रच्यावय॑न्तो अच्युंता चिदोज॑सा । 
मनोजुदो यन्मतो रथेष्या हपंत्राताल। पृष॑तीरयुसख्वस्‌ ॥ ८ ॥| 

ऋ०ग्र० १। अ० ६। व० ६ | म० ४ ॥ 


खाण्यम्एु-पत्यूवोकत भूमिसमुद्रान्तरिक्षेषु गमनार्थ यान॑मुक्तं, तत्‌ पुनः कोहर्श कत्तंव्यमित्य- 
श्राहु--(परि त्रिधातु) हयस्तासख्ररजतादिधातुजपेशा रचनीयध्‌। ददं॑ कोहग्वेगं भवतोत्यत्राहु-- श्रात्मेव 
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वातः०) प्रागमनागसने यथात्मा मनश्न ज्ञोत्र गच्छत्यागच्छति, तथव कलाप्रेरितो वाय्वग्ती अध्विनौ 
तद्यात॑ त्वरितं गसयत आगमयतश्र ति विज्ञेयमिति संक्षेपतः ॥ ६॥ 


तच्च कीहशं यानमित्यत्राह-- (अ्ररित्रं) स्तम्भनायं साधनयुकतं, (परथु) अतिविस्तीर्णंम्‌ | ईहशः 
स्‌ रथः प्रग्न्यव्वयुक्त: (सिन्धूनाम्‌) महासमुद्राणां (तीथें) तरणे कत्तंव्येलं वेगवान्‌ भवतीति बोध्यम्‌ । 
(विया यु०) तत्न त्रिविधे रये (इन्दवः) जलानि वाष्पवेगार्य (युयुद्ध) यथावद्यक्तानि कार्य्याणि, येनातीव 
शीध्रगामी स रथः स्थादिति | इन्दवः इति जलनामसु ॥ निधण्टों खण्ड १२ पढितम्‌ ॥ उन्देरिच्चादेः ॥। 
उरादों प्रथमे पादे सुअम्‌ ॥ ७७ 


हे मनुष्या: ! (सनोजुबः) मनोवदूयतयों वायवो यन्त्रकलाचालनंस्तेषु रथंषु पूर्बोक्तेषु त्रिविध- 
यानेषु यूयम्‌ (अ्रपुग्ध्वम्‌) तान्‌ यथावद्योजयत । कथम्मृता प्रग्तिवाय्वादय: ? (झ्रा वुषश्रासासः:) जलसेचन- 
पुक्ता:। येतं संयोगे वाष्पजन्यवेगोत्पत्त्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धचन्तीत्युपदिश्यते ॥ ८ ॥ 


स्ा7्रष्याशई--फिर वह सवारी कंसी बनानी चाहिये कि (त्रिर्नों अश्विना य०) (प्रथिवीमशाय- 
तम्‌) जिन सवारियों से हमारा भूमि, जल और आकाश में प्रतिदित आनन्द से जाना श्राना बनता है, 
(परि त्रिधातु त्रि०) वे लोहा, ताबा, चांदी आदि तीन धातुझ्नों से बनती है। और जैसे (रथ्या परावत:) 
नगर वा ग्राम की गलियों में फटपट जाता श्राना बनता है, वेसे दूर देश में भी उन सवारियों से शीघ्र 
झोश्र जाना आना होता है। (नामत्या०) इसी प्रकार विद्या के निमित्त पूर्वोकत जी अश्वि है, उनसे बडे बड़े 
कठिन मार्ग में भी सहज से जाना ग्राता करे । जैसे (ग्रात्मेव वात: स्व०) मन के वेग के समान शीघ्र गमन 
के लिये सवारियों से प्रतिदिन सुत्र से सब भूगोल के बीच जावे आ्रावें ॥ ६॥। 


(अरित्रं वाप्त) जो पूर्वोक्त अरित्रयुक्त यात॒ बनते हैं, वे (तीथ्थे तिन्‍्धूनां रथ:) जो रथ बड़े बड़े 
समुद्रों के मध्य से भी पार पहुँचाने में श्रेष्ठ होते हैं, (दिवस्पृथु) जो विस्तृत श्लौर आकाश तथा समुद्र में 
जाने ग्राने के लिये अत्यन्त उत्तम होते है, जो मनुष्य उन रथों में यन्त्र सिद्ध करते हैं, वे सुख्षों को प्राप्त 
होते है । (घिया युयुज्ञ) उन तीन प्रकार के यानो में (इन्दवः) वाष्पवेग के लिये एक जलाशय बना के 
उसमें जलसेचन करना चाहिये, जिससे वह अत्यन्त वेग से चलनेवाला यान सिद्ध हो ॥ ७॥ 

(विये अ्ञजम्ते०) हे मनुष्य लोगो ! (मनोजुव:) श्रर्थात्‌ जैसा मन का वेग है, वेसे वेगवाले यान 
सिद्ध करो । (यन्मरुतो रथेषु) उन रथों में (मरुत्‌) भ्र्थात्‌ वायु और अग्नि को मनोवेग के समान चलाओरो 
और (आरा बृबब्रातासः) उनके योग में जलों का भी स्थापन करो। (पृषतीरयुग्ध्वम्‌) जैसे जल(के वाष्प घूमने 
की कलाओ को वेगवाली कर देते हैं, वेसे ही तुम भी उनको सब प्रकार से युक्त करो। जो इस प्रकार से 
प्रयत्न करके सवारी सिद्ध करते हैं, वे (विश्राजन्ते) ग्र्थात्‌ विविध प्रकार के भोगों से प्रकाशमान होते हैं 
प्रौर (सुमखास ऋष्टिभिः) जो इस प्रकार से इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाले सब भोगों से युक्त 
होते है, (अ्रच्युता चिदोजसा०) वे कभी दुःखो होके नष्ट नहीं होते और सदा पराक्रम से बढ़ते जाते है । 
क्योंकि कलाकौशलता से युक्त वायु और अग्नि झ्रादि पदार्थों की (ऋषधिगि)प्र्थात्‌ कलाओं से (प्रच्या०) पूर्व 
स्थान को छोड़ के मनोवेग यानों से जाते भ्राते हैं, उन ही से मनुष्यों को सुख भी बढ़ता है। इसलिये इन 
उत्तम यानो को अवश्य सिद्ध करे ॥ ८॥ 


आ नो नावा मंतीनां यात॑ पाराय गन्त॑वे । 
युज्जाथांमश्विना सरथंम ॥ ९ ॥ ऋण" प्रष्ट० १। ध्र० ३। व० २४ | म० ७॥ 


१५२ ऋणवेदादिभाष्यभूमिका 


ब्णं नियाने हर॑यः स॒पर्णा अपो वर्साना दिवमुत्प॑तन्ति । 
त आ वंट्तनन्त्सदंनाहतस्थादिदू घृतेन॑ पृथिवी व्युग्नते ॥ १० ॥ 
द्वादेश प्रधयंश्क्रमेझ त्रीणि नभ्योनि के ड़ तस्चिंकेत । 


तसमन्त्साकं अ्िंशता न शड़बाँ5पिताः पष्ठिने चलाचुलास; ॥ ११॥ 
ऋण भअभ्रप्ट० २। श्र० ३ | व० २३। म० ४७ | ४५ |! 


स्परष्यसा-समुद्रे भूमौ अन्तरिक्षे गसनयोग्यमा्गंस्थ ( पाराय ) ( गन्तवे ) ग्न्त्‌ं यानानि 
रचनीयानि । (नावा सतीनाम्‌) यथा समुद्रगमनवृत्तीनां मेधाविनां नावा नौकया पारं गच्छन्ति, तथेव (नः) 
प्रस्माकमपि नौरुत्तमा भवेत्‌ । (आयुदुजाथाम०) यथा सेधाविभिरग्निजले श्रासमन्ताध्यानेषु युज्येते, तया- 
स्माभिरषि योजनीये भवतः । एवं सर्वेर्भनुष्ये: समुद्रादीनां पारावारगमनाय पुर्वोक्तयानर चने प्रयत्न: कत्तंव्य 
इत्यर्थ: | मेधाविनामसु, निधण्टो १५ खण्ड सतय इति पठितम्‌ ॥ ६ ॥॥ 


है मनुष्या: ! (सुपर्णा:) शोभनपतनशीलाः (हरयः) अ्ग्न्यावयोडवा: (प्रपो बसाता:) जलपाता- 
च्छादिता श्रधस्ताज्ज्वालारूपा: काष्ठेग्धनेः प्रज्वालिता: कलाकोशलभ्रमणयुकता: कृताश् त्तदा (कृष्णं) 
प्रथिवोविकारमयं ( नियान ) निश्चितं यान ( दिवमुत्प० ) दोतनात्मकमाकाशसुत्पतन्ति, अध्वें गसयन्ती- 
व्यर्थ: ॥ १०॥ 


(द्वादश प्रधयः) तेब यानेषु प्रधयः सर्वकलायुक्तानामराणां धारणार्था द्वादश कत्तंव्या:। (चक्र- 
सेकम्‌) तन्मध्ये सर्वकलाभ्रामणार्थमेक॑ बक्र॑ रचनीयम्‌ । (त्रोणि नम्यानि) मध्यस्थानि सध्यावयवधारणा- 
र्थानि त्रीणशि यम्त्रारि। रचनीयानि। तेः (साकं त्रिशता) त्रोरि। शतानि (शडभूबोर्शवता:) यन्त्रकला रच- 
यित्वा स्थापनोया:। (चलाचलास:) ताः कलाः चला: चालनाहा प्रचलाः स्थित्यह:, (षष्टि:) षष्ठि- 
संस्याकानि कलायस्त्रारिए स्थापनीयानि । तस्मिन्याने, एतदादिविधानं सर्वे कत्तंव्यत्‌ ॥ (क उ तच्चिफेत) 
इत्येतत्कृत्यं को विजानाति ? (न) न हि सर्वे ॥ ११७ 


इत्यादय एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रास्सन्त्यप्रसद्भदत्न सर्वे नोल्लिख्यन्ते । 


न््ारणप्र्ध--हे मनुष्यो ! (आ नो नावा मतीनाम्‌) जैसे बुद्धिमान मनुष्यों के बनाये नाव आ्रादि 
यानों से (पाराय०) समुद्र के पारावार जाते के लिये सुगमता होती है, वेसे ही (श्रा, युझ्जाथाम्‌) पूर्वोक्‍्त 
वायु आदि अश्वि का योग यथावत्‌ करो। (रथम्‌) जिस प्रकार उन यानों से समुद्र के पार और बार में 


जा सको। (नः) है मनुष्यों ! श्राझ्नो, आपस में मिल के इस प्रकार के यातों को रचें, जिनसे सब देश 
देशान्तर में हमारा जाना आना बने ।। ६।। 


(कृष्णं नि०) अग्निजलयुक्त कृष्ण अर्थात्‌ खेंचनेवाला जो (नियान ) निश्चित यान है, उसके 
( हरयः ) वेगादि गुशरूप, (सुपर्णा') अच्छी प्रकार गमन करानेवाले, जो पूर्वाक्त अर्न्यादि अब हैं, वे 
(प्रपो वसाना:) जलसेचनयुकत वाष्प को प्राप्त होके (दिवमुत्पतन्ति) उस काष्ठ लौहा आ्रादि से बने हुए 
विमान को आकाश में उडा चलते हैं। (त आवबृ०) वे जब चारों ग्रोर से सदन प्र्थात्‌ जल से वेगयुक्‍्त 
होते है, तब (ऋतस्य) भ्र्थात्‌ यथार्थ सुख के देनेवाले होते हैं। (धृथिवी धृ०) जब जलकलाओ्रों के द्वारा 
पृथिवी जल से युक्त की जाती है, तब उससे उत्तम उत्तम भोग प्राप्त होते हैं ॥। १० ॥॥ 


(द्ादश प्रधयः) इन यानों के बाहर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमें सब कलायस्त्र लगाये जाय॑। 
(चक्रमेकम) उनमें एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके घुमाने से सब कला घुमें। (जीणि नभ्यानि) फिर उसके 


तोविमानादिविद्याविषय: १४३ 


परध्य में तीन चक्र रचने चाहिये, कि एक के चलाने से सब एक जाय, दूसरे के चलाने से ग्रागे चलें, प्रौर 
तीसरे के चलाने से पीछे चले । (तस्मिन्‌ साक॑ बत्रिशता") उसमे तोन तीनसों (शद्भृव:०) बड़ी बड़ी 
वीले प्र्थात्‌ पेच लगाते चाहिये कि जिनसे उनके सब भड्भ जुड़ जाय, ग्रौर उनके निकालने से सब श्रलग 
प्रतग हो जाय॑ । (पश्टिन चलाचलास:) उनमें ६० साठ कलायत्ज रचने चाहिये, कई एक चलते रहे ग्रौर 
कुछ बन्द रहे । गर्थातें जब विमान को ऊर चढ़ाना हो, तब भाफघर के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिये, 
प्रौर जब उपर से नीचे उतारना हो तब ऊपर के मुख अनुमान से खोल देना चाहिये। ऐसे हो जब 
प॒व॑ को चलाना हो, तो पूर्व के बन्द करके पश्चिम के खोलने चाहिये, श्र जो पश्चिम को चलाना हो, तो 
पश्चिम के बन्द करके पृ्वे के सोल देने चाहिये। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण में भी जान लेना । (ग) उममें 
किसी प्रकार की भूल ते रहनो चाहिये। (क उ तच्चिकेत) इस महागम्भीर शिल्पविद्या को सब साधारण 
लोग नहीं जान सकते, किन्तु जो महाविद्वात्‌ हस्तक्रिया में चतुर और पुएषार्थी लोग हैं, वे ही सिद्ध कर 
पक है॥ ११॥ 

इस विषय के वेदों में बहुत मन्त्र हैं, परन्तु यहां थोड़ा ही लिखने में बुद्धिमान लोग बहुत समझ् 
लेगे। 


इति नौविमातादिविद्याविषय: संक्षेपत्तः ॥ 





अथ तारवियामूलं संत्तेपतः 


युवं पेदवें पुरुवारंगखिना स्प॒पां श्वेत तंरुतारं दुवस्थथः | 
शर्येगभियं पृततनासु दुएरं चक्ेत्यमिस्द्रेमिव चषणीसहंभ्‌ ॥ १ ॥ 
कऋण० प्रष्ट० है। प्र० ८५ | १० २१। म० १० | 

साण्यम्‌--प्रस्याधि०--प्रत्मित्‌ मत्त्े तारविद्यादीम प्रकाइयत इति । 

हैं मनुध्या: ! (प्रदिवना०) प्रश्वनोगुएयुक्ष॑, (पुरवारं) बहुभिविद्वा्धि: स्वोकत्तंव्यं बहुत्तम- 
गुणपुक्तम, (इवेत) भ्र्निगुणविद्यु्मयं शुद्धघातुनिभितण, (भ्रमिदयु) प्राप्तविशुत्प्रकाशम्‌, (पृतनासु दृष्टरं) 
' राजसेनाकाय्यषु दुस्तरं प्लवितुमशक्यम्‌, (चढ त्य॑) वारंबारं सर्बक्षियासु योजनीयम्‌, (तरुतारं) ताराएगं 
परत यूं कुकत। कथम्मृतर्गुणायुक्तम्‌ ? (शर्य्यें:) पुनः पुनहं॑ननप्रेरणगुणयुंक्तम्‌ ? कर्म प्रयोजनाय ? 
(पेदवे) परमोत्तमव्यवहारत्िद्धिप्रापशाय। पुत्र: कयस्मूतं ? (स्यूधां) स्पद्धमानानां शत्र॒णां पराजयाय 
सवकोयातां वोराशां विजयाय ञ्र परमोत्तमम्‌। पुनः फ्थस्मृत्त ? (चंधंशोसहम) मनुष्यसेनायाँ कार्य- 
सहनशोलम्‌ । पुनः कयस्भूत ? (इद्धमिव०) सूयंवत्‌ वृरस्थमपि व्यवहारप्रकाशनसमयथंम्‌। (युव॑) युवा- 
सब्विनों (दुवस्थथः) पुरुषव्यत्यपेन पृथिवीषिद्युदास्यावद्िविनों सस्यक्त साधयित्वा तत्तारास्यं यन्त्र नित्य॑ 
तेवध्वमिति बोध्यम्‌ ॥ १॥ 


सापार्थ-[युव पेदवे०) प्रभिप्रा०-एस मन्त्र ते तारविद्या का मूल जाना जाता है। 
पृथिवी से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र ग्रौर विश्वुत्‌ प्रर्थात्‌ बिजली इन दोनों के प्रयोग से तार- 
विद्या सिद्ध होती है। क्योंकि (द्यावापृथिव्योरित्येके) इस निरुक्‍त के प्रमाण से. इनका ग्रश्चि नाम जान 
लेना चाहिये । 


(पेदवे) प्र्थाद्‌ वह ग्रत्यन्त शीघ्र गमनागमन का हेतु होता है (पुरवारम) प्र्थात्‌ इस तारविद्या 
से बहुत उत्तम व्यवहारों के फल को मनुष्य लोग प्राप्त होते है। (स्पृधाम) प्र्थात्‌ लड़ाई करनेवाले जो 
राजपुरुष हैं, उनके लिए यह तारविद्या अत्यन्त हितकारी है। (श्वेत०) वह तार शुद्ध धातुग्रों का होना 
चाहिये। (भ्रभिद्ुग्‌] और विद्युत्‌ प्रकाश से युक्त करना चाहिये (पृतनासु दुष्रम्‌) सब सेनाओं के बीच में 
जिसका दूसह प्रकाश होता और उल्लंघन करना प्रशक्य है। ( चक्र त्यम्‌ ) जो सब क्रियाओं के वार॑बार 
चलाने के लिये योग्य होता है। (शरय्यें:) अनेक प्रकार कल्ाप्रों के चलाने से अनेक उत्तम व्यवहारों को 
सिद्ध करने के लिये, विद्युत्‌ की उत्पत्ति करके उसको ताड़न करना चाहिये। (तरुतारम) जो इस प्रकार का 
तारास्य यत्त् है, उसको पिद्ध करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन के लिये ? ( पेदवे ) परम उत्तम 
व्यवहारों की सिद्धि के लिये, तथा दुष्ट शत्रुओं के पराजय प्ौर श्रेष्ठ पुरुषों के विजय के लिये तारविद्या 


तारविद्यामूलविषय: 0 


पिद्ध कली चाहिे। (बर्णीसहुं॥) जो मु्ों की सेना के युद्गादि भरेक कार्यों के शत कलेबालों 
है। (इद्रमिव/) बसे समीप ग्रौर दृरथ पदार्थों का प्रयाश एण् करता है, ते तारयल ऐ भी दूर गौर 
तभीप के सब ब्यवहरों का प्रकाश होता है। [व दुब्यथ:) यहू तारयल पूर्वक गरश्नि के गुणों ही पे 
पिद्व होता है। इसको बड़े प्रयालल से गिद्ध करके ऐेवत कज़ा बाहिये। इस मल में पर्याय पर्वत 
निगम ते हुग्ना है, ग्र्थाति मध्यम पूर्ण के स्थान में प्रथम एसप समझता चाहिये ॥ १॥ 


दृति तारविद्यामूत्त सक्षेपतः ॥ 





अथ वेयकशास्रमूलोदेशः संत्षेपतः 


सुमित्रिया न आप ओप॑धयः सन्तु । 

टुपित्रियास्तसम सन्तु योश्मान ट्रेष्टि ये च॑ वर द्िष्प: || १ ॥  ब० ग्र० ६। म० २२॥ 

खाप्यस -प्रस्पामिप्रायार्थ:--इवं वेद्यकशास्त्रस्यायुवेदस्य मुलमस्ति । 

है परमबेद्येश्वर | भवत्कृपया (नः) प्रस्मम्यं (प्रोषधयः) सोमादय;, (सुमित्रिया) भ्रत्न इयाडि- 
पाजीकाराशामुपतइस्यातम्‌ इति वात्तिकेन 'जसः' स्थाने 'डियाच' हत्यादेशः। सुमित्रा: सुखप्रदा रोग- 
ताशका: सन्तु, यथावद्विज्ञाताभ्न। तथव (प्रापः) प्राणाः सुमित्रा: सन्‍्तु । तया (योप््मादष्ठि) योध्पर्मात्मा 
कामक्रोधार्दिवा रोगभ्र विरोधी भवति, (यं च वय द्विष्म:) यमधर्मात्मातं रोगं व बयं द्विष्मः, (तस्मे०) 
दु्मित्रिया: दुःसप्रदा विरोधित्यः सन्तु। प्र्थात्‌ ये सुपथ्यकारिशस्तेभ्य श्रोषधयों मित्रवद्‌ दुःखनाशिका 
भवन्ति । तथंव कुपथ्यकारिश्यों मनुध्येभ्यश्र शत्रुवदू दुःखाय भवन्तीति ॥ 

एवं वद्यकशञास्त्रत्य -मुलार्थविधायका वेदेषु बहुवों मल्त्रा: सन्ति, प्रसद्भाभावान्नात्र लिस्यन्ते। 
यत्र यत्र ते मस्त्रा: सन्ति तत्र तत्रव तेषामर्थान्‌ यथावदुदाहरिष्यामः । 

खाणाभ-(युमित्रिया न०) | है परमेश्वर ! आपकी कृपा से (आ्रापः) अर्थात्‌ जो प्राण 
ग्रौर जल ग्रादि पदार्थ तथा (प्रोषधय:) सोमलता ग्रादि सब ग्रोषधि, (नः) हमारे लिये, (सुमित्रिया: सन्तु) 
सुखकारक हों। तथा (दु्मित्रिया:) जो दु॥, प्रभादी, हमारे हेपी लोग है और हम जिन दुषटों से द्वेष करते 
है, उनके लिये विरोधिनी हों। क्योंकि जो धर्मात्मा और पथ्य के करतेवाले मनुष्य है, उतको ईश्वर के 
रचे सब पदार्थ सुख देनेवाले होते है भ्ौर जो कुपथ्य करनेवाले तथा पापी है, उनके लिये सदा दुख देने 
वाले होते है । 

इत्यादि मन्त्र वद्यकविद्या के मूल के प्रकाश करनेवाले हैं। 


इति वद्रकविद्याविषय: संक्षेपतः ।। 


वि 3 27720 /0 7523 शा 


अथ पुनजजन्मविषय: संक्षेपतः 


असुनीते पुनर॒स्मासु चश्लुः पुनः आणमिह नो थेहि भोग॑म्‌ । 

ज्योकू पश्येम सूस्यंमुच्चर॑न्तमनंमते मृझ्या न। खस्ति ॥ १॥ 

पुनैनों अछुँ पृथिवी दंदातु पुनद्योदेवी पुनर्तरिक्षम | 

पुननः सोम॑स्तन्व॑_ददातु पुनः पृषा पृथ्यां। या खर्तिः ॥ २॥ 

ऋण प्र०८ | अ० १ । ३० २३। मं०६, ७॥ 
स्ाप्यसू-एतेबासभि०-एतदादिमस्त्रेष्यत्न पूर्व जन्मानि पुनजस्मानि च प्रकाध्यन्त इति। 

(भ्रतुनीति०) भ्रततवः प्राणा नोयन्ते येन सोधसुनीतिस्तत्सम्बुद्धो है प्रसुतीते ईश्वर ! मरणानत्तरं 
द्वितीयशरीरधारणे धर्य सवा सुखिनों भवेम (पुनरस्मा०) प्र्थाचचदा वयं पूर्व शरीर त्यक्त्वा द्वितोयश्रीर- 
धारण कुर्मस्तता (चक्षु:) चक्षुरित्युपतक्षणमिल्रियाणाम्‌, पुनजंन्मनि सर्वाणीद्धियाप्यस्मासु घेहि (पुर 
प्राणभि०) प्राशमिति वायोरन्‍्तःकरणस्पोपलक्षणम्‌। पुतहितीयजन्मनि प्राणमन्तःकरणं च घेहि। एवं 
हे भगवन्‌ ! पुनजस्मसु (नः) अस्पाक (भोग) भोगपदार्थान्‌ (ज्योक) निरन्तरमस्मासु बेहि। यों बच 
सर्वषु जन्मसु (उच्चरत्त सुर्य्य) आ्ासप्रश्नासात्मकं प्राण प्रकाशमर्य सुस्यंजोक च निरन्तर परयेस (अनुमते) 
हे भ्रनुमन्तः परमेश्वर ! . (नः) अस्मान्‌ सवेषु जन्मसु (मृडय) सुखय। भवत्कृपया पुनर्जन्मसु (स्वस्ति) 
सुखमेव भवेदिति प्राथ्यंते ॥ १॥ 

(पुर्नो०) है भगवन्‌ ! भवदनुप्रहेश (नः) प्रस्मस्थम्‌ (पसु) प्राशमन्तसयं बल ले (पथिद्री 
पुनदंदातु) तथा (पुनद्यों:०) पुतर्जन्मनि देवी द्योतमाना सुय्य॑ज्योतिरसु ददातु (पुनरन्तरिक्षम) तशन्लः 
रिक्षे पुनजत्मन्यपु जीवन ददातु (पुनः सोमस्त०) तथा सोम प्रोषधिसमूहुजन्यो रसः पुतर्जन्मत्ति तब 
शरीर ददातु (पुनः पृषा०) है परमेश्वर ! पुष्टिकर्ता भवाव्‌ (प्यां) पुलजत्मनि धर्ममार्ग ददातु, तथा सर्वेषु 
जम्मसु (या स्वस्तिः) सा भवत्कृपया नोःस्मम्यं सदेव भवत्विति प्राध्यंते भवान्‌ ॥ २॥ 

साका्प--(असुनीते) हे सुखदायक परमेश्वर ! श्राप (पुनरस्मासु चक्षु:) कृपा करके पुनब्रेन्म 
में हमारे बीच में उत्तम नेत्र भ्रादि सव इन्द्रियां स्थापन कीजिये। तथा (पुनः प्राण) भ्राण अर्थात्‌ मन 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, बल, पराक्रम भ्रादि युक्त शरीर पुन्जन्म में कीजिये। (ह नो घेहि भोग) बे 
जगदीभ्वर ! इस संसार प्र्थात्‌ इस जन्म और परजन्म में हम लोग उत्तम उत्तम भोगों को प्राप्त दो खश। 
(ज्योक्‌ पह्येम पृरय्य॑मुच्चरन्तम) हे भगवन्‌ ! भ्रापकी ढृपा से सूर्य्यलोक, प्राण भोर भापको विज्ञान तभा 
प्रेम से सदा देखते रहें। (अनुमते मृडया नः स्वस्ति) है अनुमते-सबको मान देनेहारे ! रब जच्नों में 
हम लोगों को मृडयर-सुखी रखिये, जिससे हम लोगों को स्वस्ति ग्र्थात्‌ कल्याण हो ॥ १॥ 

(पुनों घर्ुं पृथिवी ददातु १ु०) हें सर्वशक्तिमाई! परापके भरनुपह से हमारे लिये वारंबार 


१४८ ऋग्वेदादिभाष्यभू मिका 


पृथिवी प्राण को, प्रकाश चक्षु को, और ग्रन्तरिक्ष स्थानादि ग्रवकाशो को देते रहें । (पुन. सोमस्तम्बं 
ददातु) पुन्जन्म में सोम अर्थात्‌ ओषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में अनुकूल रहे | तथा (पूषा०) 
पुष्टि करनेवाला परमेश्वर कृपा करके सब जन्मों में हमको सब दुःख निवारण करनेवाली पथ्यरूप स्वस्ति 
को देवे | २ ॥ 


पुनर्मेनः पुनरायर्म आगन पुन॑ः प्राण: पुनरात्मा म आगन पुनश्च्ठः पुनः श्रोत्रे मं 
आगंन्‌। वैश्वानरों अदृब्धस्तनूपा अभ्निनें: पातु दुरितादबधातू || ३ ।। यजुर श्र० ४ | म० १४॥ 


पुनरमत्विन्द्ियं पुन॑रात्या द्रविणं ब्राह्मण च | 
पुनरभ्यों धिष्ण्यां धास्थाम कंल्पसस्तामिहेव || ४ ॥ 
अथव० कां० ७ । अभ्रनु० ६। व० ६७ | म० १॥ 


आ यो घर्माणि प्रथम: ससाद ततो वर्षुँपि कृणुपे पुरूणि । 
धास्युयोनि प्रथम! आ विवेशा यो वाचमनुदितां चिकेत )। ५ ॥। 
श्रथर्व० का ५ | श्रतु० १ । ब० १। म० २॥ 


म्ाण्यमग-(पुनर्मंतः पु०) हे जगदीख्वर ! भवदनुप्रहेरा विद्यादिश्रेष्ठगुणपुक्त' मन श्रायुभ् 
(मे) महामसागन्पुनः पुनर्जन्मसु प्राप्नुपात्‌ (पुनरात्मा०) प्रुनर्जन्मनि मदात्मा विचारः शुद्ध: सन्‌ प्राप्लुयात्‌ 
(पुनश्चक्षु:०) चक्षुः भ्रोत्रं च मह्य प्राप्नुयात्‌ (वेश्वानरः) य सकलस्य जगतो नयनकर्त्ता (अ्रवब्ध:) वम्भादि- 
दोषरहितः (तनुपा:) शरीरादिरक्षकः (श्रग्ति.) विज्ञानानन्दस्वरूप: परमेश्वर: (पातु दुरि०) जन्मजन्मान्तरे 
दुष्टकर् म्योपस्मान्‌ पृथवक्ृत्य पातु रक्षतु, येन बयं निश्याया भुस्वा सर्वेषु जन्भतु सुखिनों भवेत्त ॥ ३॥ 

(पुनमें०)) है भगवन्‌ ! पुनर्जत्मनीडियमर्थात्सर्वाणोनरिद्रियाणि, आत्मा प्राणधारकों बलाख्य:, 
(धविएं) विद्यादिश्रेष्ठघनम्‌, (ब्राह्मण च) बद्मनिप्ठात्वमू, (पुनररतयः) मनुष्यशरोर धारयित्वाएहवनी- 
पाद्चसय्थाधानकर एम्‌, (मंतु) पुनः पुनर्जन्मस्वेतानि मामाप्नुवन्तु॥ (विष्ष्या यथास्थाम) हे जगदोेखर ! 
घयं यथा येन प्रकारेण पूर्वेष्‌ जन्मसु बिष्ण्या धार णावत्या धिया सोत्तमशरोरेन्द्रिया श्रास्थाम, तथंवेहास्मिन्‌ 
संसारे पुन्जन्मनि बुद्धया सह स्वस्वकाय्येकरणे समर्था भवेम। येन वर्य केतापि करणेन न फदाचिद्विकला 
भवेम ॥ ४ ॥ 


(प्रा यो ध०) यो जीव: (प्रथमः) पुर्वेजन्मनि, धार्मारणि याहशाति ध्मकार्य्याणि, (आससाद) 
कृतवानस्ति, स (ततो वर्पूंषि०) तस्मादुधर्मेंकरणाइबहुन्पुत्तमानि शरीराणशि पुनर्जन्मति कृशुषे धारयति । 
एवं यश्चाधसंकृत्यानि चकार स नव पुत्रः पुनर्मनुष्यशरीरारिए प्राप्नोति, किन्तु पच्चादीनि हि शरोरारिए 
धारयित्वा दुःखानि भुडस्ते। इदमेव मन्‍्वाधेंनेश्वरों ज्ञापयति (धास्युर्योति०) धास्यतोति धास्युरर्थात्‌ 
पूबं॑जन्मक्ृतपापपुषण्यफलभोगशीलो जीवात्मा, (प्रथमः) पूर्व देहूं त्यकत्या, वायुजलौ्ध्यादिपदार्थान्‌ 
टघाविवेदञ) प्रविश्य, पुनः कृतपापपुष्यानुसारिएों योनिमाविवेज्ञ प्रविशतीत्यर्थ: (यो वाच्रम०) यो जीवो 
उमुवितामोश्वरोक्तां वेदवाणों आ सममन्‍्ताद्‌ विदित्या धर्मंमाचरति, स पुर्ववद्धिहच्छरीरं धृत्वा सुखभेव 
भुडक्ते । तहिपरीताचरणस्तिय्य॑ंग्देह धृत्वा दु:खभागी भवतीति विशेयम्‌ ॥। ५ ॥ 


य्पातव्ययर्ण्य--(पुनमेन: पुनरात्मा०) हे स्वज्ञ ईश्वर ! जब जब हम जन्म लेवं, तब तब' हमको 
पु मन, पूर्णो प्लाषु, भारोग्यता, प्राण कुशलतायुक्त जीवासग, उत्तम चक्ष प्रौर श्षोत्र प्राप्त हों । (वेश्वा 


पुनर्जन्मविषय: १५६ 


नरो5दब्ध:) जो विश्व में विराजमान ईश्वर है, बह सब जस्मों में हमारे शरोीरों का पालत करे । (अ्रग्निने:) 
सब पापों के लाश करनेवाले आप हमको (पातु दुरितादवद्यात्‌) बुरे कामो और सब दुखो से पुतजंन्म में 
अलग रवखें ।। ३ ॥| 


(पुनर्मे त्विन्द्रियम्‌) हे जगदीश्वर ! आप की कृपा से पुनर्जन्म में मन आदि ग्यारह इन्द्रिय ऋ 
को प्राप्त हो अर्थात्‌ सवंदा मनुष्य देह ही प्राप्त होता रहे । (पुनरात्मा) प्रर्थात्‌ प्राणों को धारण + ने- 
हारा सामथ्यं मुझ को प्राप्त होता रहे। जिससे दूसरे जन्म में भी हम लोग सौ वर्ष वा अच्छे ग्राव खा 
से अधिक भी जीवे। (द्रविणं) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ घन भी पुन नम में प्राप्त होते रहें । (ब्राह्मणं च) 
झौर सदा के लिये ब्रह्म जो वेद है, उसका व्यास्यानसहित विज्ञान तथा श्राप ही में हमारी निष्ठा बनी 
रहे । (पुनरम्नयः) तथा सब जगत्‌ के उपकार के ग्र्थ हम लोग अग्निहोत्रादि यज्ञ को करते रहें । (धिष्ष्या 
यथास्थाम) है जगदीश्वर ! हम लोग जेसे पूर्वजन्मों में शुभ गुण धारण करनेवाली बुद्धि से उत्तम शरीर 
और इन्द्रियसहित थे, वैसे ही इस संसार में पुनज॑न्म में भी बुद्धि के साथ मनुष्यदेह के कृत्य करने में समर्थ 
हों। ये सब शुद्धवुद्धि के साथ (मेतु) मुझफो यथावत्‌ प्राप्त हों। (इहैव) जिनसे हम लोग इस ससार में 
मनुष्यजन्म को धारण करके धमं, श्र, काम और मोक्ष सदा सिद्ध करें श्रौर इस सामग्री से आपकी भक्ति 
को प्रेम से सदा किया करे । जिस करके किसी जन्म में हमको कभी दुःख प्राप्त न हो ॥ ४॥। 


(श्रायो धर्माणि०) जो मनुष्य पू्वेजन्म में धर्माचरण करता है, (ततों वपृषि कृणुषे पुरूणि) 
उप्त धर्माचरण के फल से अनेक उतम शरीरों को घारण करता, और अवर्मात्मा मनुष्य नोच शरीर को 
प्राप्त होता है। (धास्यु्योनि०) जो पूर्व जन्म में करिए हुए पाप पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभाव- 
युक्त जीवात्मा है, वह पूत्रे शरीर को छोड़ के वायु के साथ रहता है, पुनः जल ग्रोपवि वा प्राण श्रादि में 
प्रवेश करके वीर्य में प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि अर्थात्‌ गर्भाशग्न में स्थिर होके पुनः ज्म लेता है । 
(यो वाचमनुदिता चिकेत) जो जीव अनुदित वाणी भ्रर्थात्‌ ज॑सी ईश्वर ने वेदो मे सत्यमभाषण करने की 
ग्राज्ञा दी है वसा ही (आचिकेत) यथावत्‌ जान के बोलता है श्रौर धर्म ही में (ससाद) यथावत्‌ स्थित 
रहता है, वह मनुष्ययोनि मे उत्तम शरीर धारण करके अनेक सुखों को भोगता है। और जो अधर्मा- 
चरण करता है, वह अनेक नीच शरीर ग्रर्थात्‌ कीट पतज्भ पद्ु आदि के शरीर को धारण करके श्रनेक 
दुःखों को भोगता है ॥ ५ ॥। 


हैं सती अंशूणवं पितणामहं देवानामुत मत्त्यॉनाम | 
० ढ़ 

ताभ्यामिदं विशवमेजत्समेंति यद॑न्तरा पितरें मातरें च || ६) . य० श्र० १६ | म० ४७ 

मृतश्राहूं पुर्जातो जातश्रवाहुं पुनूं तः। नानायोनिसहृलाशि। सयोषितानि यानि वे॥ १ ॥ 

ग्राहारा विविधा भुक्ता: पीता नानाबिधा: स्तना:। मातरो विविधा हृष्टाः पितर: सुहृदस्तथा ॥२॥ 

प्रवाहमुखः पीडयपानो जन्तुष्जेव समन्वितः ॥ ७॥ निरु० प्र० १३। खं० १६॥ 

स्वाण्य्य्रस्यू-(हे सृती०) प्रस्मिन्संसारे परापपुण्यफलभोगाय हो मार्गों सतः। एकः पित॒णां 
ज्ञानिनां देवानां विदुषां च, द्वितीयः (मर्च्यानां) विद्याविज्ञानरहितानां मनुष्याणाम्‌ । तयोरेकः पितुयानो 
द्वितीयः देवयानइचेति । यत्र जीवो मात पितृम्यां देह धृत्वा पापपुण्यफले सुखदुःखे पुनः पुनरभुंड्वति प्र्थात 
पूर्वापरजन्मानि च धारयति, सा पितृयानास्या सृतिरस्ति। तथा यत्र मोक्षाख्यं पदं लब्ध्या जन्ममरणा- 
र्थात्‌ संसारादिमुच्यते सा द्वितीया सृतिभंबति। तत्र प्रथमायां सृतों पुष्यसऊचयफलं भुक्त्वा पुनर्जायते 
ज्रियते च। द्वितोयायां च ल्ृतो पुनरनज्ञायत ने जियते लेति | प्रहमेवस्मूते ह सृती (अ्रभुशधं) श्ुतवा- 
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नस्मि। (तास्यामिदं विदववं) पूर्वोक्ताभ्यां द्वाम्यां सार्गाभ्यां सर्वे जगत्‌ (एजत्समेति) कम्पसानं गसनागमने 
समेति सम्यक्‌ प्राप्नोति। (यदन्तरा पितरं मातरं च) यदा जीवः पूर्व शरीर त्यक्त्वा वायुजलौषध्यादिषु 
अमित्वा वितृशरीरं मातृशरीरं वा प्रविश्य पुनजन्म प्राप्तोति, तदा स सशरोरो जीवों भवतीति 
विज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रन्न 'मृतश्राहुं पुर्नर्जात' इत्यादि निरक्तकाररवि पुन्जन्धधारणमुक्तमिति बोध्यम्‌ ॥ ७॥ 
स्वरसवाही विदुषो5पि तथाइभिरूढोडइमिनिवेशः ॥ ८ )। पात० पा० २ | सू० ६॥ 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभावः ॥ ६ ॥ त्या० अ० १। आ० १ । सू० १६॥ 


(स्वरस०) योगश्ञास्त्रे पतझ्ललिमहामुनिना तदुपरि भाष्यकर्ता वेदव्यासेन च॒ पुनर्जन्मस-ाव: 
प्रतिपादितः । या सर्वेदु प्राणिषु जन्मारभ्य मरणजत्रासाख्या प्रवृत्तिहइयते तया पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति 
विज्ञायते । कुतः ? जातमात्रकृमिरषि मरणत्रासमनुभवति। तथा विदुषोष्प्यतुभवों भवतीत्यतः। जीबे- 
सानेकानि शरौराणि धाय्येन्ते । यदि पुर्वजन्मनि मरणानुभवों न भवेच्चेत्ताह तत्संस्कारोषपि न स्पान्नेव 
संस्कारेश विना स्मृतिर्भवति, स्मृत्या विना मरणत्रास: कय्यं जायेत ? कुतः ? प्राणिमात्रस्थ मरणभय- 
दश्शनात्पूर्वापरजन्मानि भवन्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


(पुनरु०) तथा महाविदुषा गोतमेनविणा न्‍्यायदशने तःद्धाष्यकर्ता वात्स्थायनेनापि पुनर्जन्भभावो 
मतः। यत्पुवेशरीरं त्यक्त्वा पुनद्वितीयशरीरधारणं भवति तत्प्रेत्ममावाख्यः पदार्थों भवतीति विज्ञेयम्‌। 
प्रेत्यार्थान्मरणां प्राप्य भावोडर्थात्‌ पुनर्जेन्म धृत्वा जीवो देहवान्‌ भवतोत्यर्थ: ॥ ६ ॥ 

स्रारणाारई--(६ सृती) इस संसार में हम दो प्रकार के जन्मों को (अशुणवम्‌) सुनते हैं। एक 
मनुष्यशरीर का धारण करना और दूसरा नीच गति से पशु, पक्षी, कीट, पतद्भ, वृक्ष श्रादि का होना । 
इनमें मनुष्यशरीर के तीन भेद है--एक पितृ पर्थात्‌ ज्ञानी होता, दूसरा देव अर्थात्‌ सव विद्याप्नों को पढके 
विद्वान होना, तीसरा मत्य॑ अर्थात्‌ साधारण मनुष्यशरीर का धारण करना । इनमें प्रथम गति अर्थात्‌ 
मनुष्यशरीर पुण्यात्माश्रो और पुण्यपाप तुल्य वालों को होता है और दूसरा जो जीव भ्रधिक पाप करते है 
उनके लिये है। (ताम्यामिदं विश्वमेजत्समेति०) इन्ही भेदो से सब जगत्‌ के जीव अपने अपने पुण्य और 
पापो के फल भोग रहे है। (यदन्तरा पितर मातर च) जीवों को माता और पिता के छारीर में प्रवेश 
करके जन्मधारण करता, पुनः शरीर का छोड़ता, फिर जन्म को प्राप्त होना, वारंवार होता है 


जैसा वेदों में पूर्वापरजन्म के धारण करने का विधान किया है, वसा ही निरुक्तकार ने भी 
प्रतिपादन किया है-- 


जब मनुष्य को ज्ञान होता है तब वह ठीक ठीक जानता है. कि (मृतश्ाहूं पु०) मैंने भ्रनेक वार 
जन्ममरण को प्राप्त होकर नाना प्रकार के हजारह गर्भाशयों का सेवन किया ॥ १॥ (पआ्राहारा वि०) 
अनेक प्रकार के भोजन किये, अनेक माताग्रों के स्तनों का दुग्ध पिया, अनेक माता पिता और सुहूदो को 
देखा ॥ २॥ (अवाइूमुखः) मैने गर्भ में नीचे मुख ऊपर पग इत्यादि नाना प्रकार की पीड़ाझ्ो से युक्त 
होके भ्रनेक जन्म धारण किये। परन्तु अब इन महादु:खों से तभी छूटूगा कि जब परमेश्वर में पूर्ण प्रेम 
और उसकी श्राज्ञा का पालन करूंगा, नहीं तो इस जन्ममरणरूप दुःखसागर के पार जाना कभी नही हो 
सकता । 

तथा योगजश्ञास्त्र में भी पुनजेन्‍्म का विधान किया है--(स्वरस०) | (सर्वेस्य प्रा०) हरएक 
प्राणियों को यह इच्छा नित्य देखते में श्राती है कि (भूयासभित्ति) भ्र्थाल मै सदेव सुखी बना रहूँ । मरू' 
नहीं। यह इच्छा कोई भी शहीं करता कि (मान सूवं) पर्थात सै न होक़ | ऐसी इच्छा पूर्वजन्म के 
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ग्रभाव से कभी नहीं हो सकती । यह 'अभिनिवेश' क्लेश कहलाता है, जो कि क्ृमिपय्य॑न्त को भी मरण 
का भय बराबर होता है। यह व्यवहार पूर्वजन्म की सिद्धि को जनाता है ॥<८.॥ 

तथा न्यायदर्शन के (पुनढ०) सूत्र, और उसी के वात्स्यायन भाष्य में भी कहा है कि जो उत्पन्न 
शर्थात्‌ किसी शरीर को धारण करता है, वह मरण भ्रर्थात्‌ शरीर को छोड़ के, पुतरुत्पन्न दूसरे शरीर 
को भी अनरश्य प्राप्त होता है। इस प्रकार मर के पुनर्जन्म लेने को 'प्रेत्यमाव' कहते हैं ।। ९ ॥ 


अत्र केचिश्रेक जन्‍्मवादितों वदन्ति--यदि पूर्वजन्मासीत्तहि तत्मरणं कुतो न भवतीति ? 

अत्र ब्रमः--भोः ! ज्ञाननेत्रमुदयाज़्य व्रष्टव्यमस्मित्तेव ज़रीरे जन्मतः पञ्चवर्षपर््यन्त यद्यत्सखं 
दुःख च भवति, यब्च जागरितावस्यास्थातां सर्वव्यवद्ाराणां सुपप््यवस्थायां च, तदनुभुतस्मरणं न भवति, 
पर्व॑जन्मवृल्ाभरणत्य तु का कथा ! 

(प्रश्नः) यदि पुबंजन्मकुतयों: पापपुष्ययों: सुखदुःखफले हौख्वरो५स्मिनु जत्मनि ददाति, तयोश्रवा- 
समा साक्षस्काराभावात्सो ज््यायकारी भवति, नातोःस्माक शुद्धिब्वेति ? 

प्रत्र ब्रम:--द्विविधं ज्ञानं भवत्ेऊ॑ प्रत्यक्ष, द्वितीयमानुमातिकं च। यथा कस्यचिद्व दस्यावेद्यस्य 
ते शरीरे ज्यरावेशों भवेतत्र खलु बेधसतु विद्या कार्य्यकारणसद्भत्यनुसानतों ज्वरनिदानं जानाति 
नायरकञ्ष परण्यु वेध्यकविद्यारहितसथापि ज्वरय प्रत्यक्षत्यात्‌ किपपि सया कुपस्य॑ पूर्व कतपिति जानाति, 
बिन( कारशोन कार्य नेत्र भवतीति इशेगात्‌। तथत्र न्‍्यायकारीखरो४वि बिना पापपुण्याभ्यां न कस्से- 
विपु सुब्ब दुख व दातुं शर्रोति। संतारे तीबोच्बसुर्विदुजदर्शनादू विज्ञायते पुत्रेअन्मकृते परापपुण्ये 
बभुवतुरिति । | 

श्रत्रेक जस्मप/दिनामन्येष्पी हुए ९: प्रा: सन्ति, तेषां विचारेणोत्तराशि देयानि । किओ्च, न बुद्धि- 
मतः प्रत्यखिललेशन योग्य भवति, ते हथु रे श्यमाज्रेसाधिर जानल्ति। प्रत्थोषपि भुयान्त भवेषिति सत्वा- 
प्याषिक मोल्लिस्यते । 


ग्हयणायपर्ड्ू-- इसमें अनेक मनुष्य ऐसा प्रदन करते हूँ कि जो पूर्वजन्म होता है, तो हमको 
उसका ज्ञाव इस जन्म में क्यों नही होता ? 

(उत्तर) ग्रांस खोल के देखो कि जब इसी जन्म में जो जो युख दुःख तुमने बाल्यावस्था में अर्थात 
जन्म से पाच वर्ष पर् मत पाये हैं, उनका ज्ञान नहीं रहता, ग्रथया जो कि नित्य पठन पाठत और व्यवहार 
करते है, उनमें ते भी किनी ही बातें भूल जाते हे, तथा निंदा में भी यही हाल हो जाता है कि भ्रव के 
किये का भी ज्ञान नहीं रहगा। जब इसी जन्म के व्यवहारों को इसी शरीर में भूल जाते है, तो पूर्व 
शरीर के व्यपह्ारों का कब श्वाव रह सकता है ? 

तथा ऐसा भी प्रश्न बरते है कि जय हगदों पूर्व जन्म के पा। पुण्य का ज्ञात नहीं होता और ईश्वर 
उनका फल सुख या दुःख देता है, इसपरे ईश्वर का स्थाय वा जीवो का सुधार कभी नहीं हो सकता । 

(उत्तर) ज्ञान दो प्रकार का होता है--एर प्रत्यक्ष, दूसरा अ्रनुमानादि से । जैसे एक वद्य और 
दूसरा अवैध, इन दोनों को ज्वर आने से वैद्य तो इसका पूर्व निदान जान लेता है और दूसरा तहीं जान 
सकता । परन्तु उस पूर्व कुपथ्य का कार्य्य जो ज्वर है, वह दोनों को प्रत्यक्ष होने से हे जान लेते है कि 
किसी कुपथ्य से ही यह ज्वर हुप्ना है, अन्यथा चही। इसमें इतना विशेष है कि विद्वान ठीक ठीक रोग के 
कारण और कार्य्य को तिश्रय करुके जानता है श्रौर छह प्रविद्वात्‌ कार््य को तो ठीक टीक जानता है, 
परन्तु कारण में' उसको' म्थावत्‌ निश्चय नहीं होता। . ही ईश्वर न्यायकारी, होने से किसी को विना 


श्दर ऋतग्वेदादिभाष्यभू मिका 


कारण से सुख वा दुःख कभी नही देता । जब हम को पुण्य पाप का कार्य सुख्र और दुख प्रत्यक्ष है, तव 
हमको ठीक निश्चय होता है कि पूर्बजन्म के पाप पुण्यों के विना उत्तम मध्यम और नीच घथरीर तथा 
बुद्धयादि पदार्थ कभी नहीं मिल सकते । इससे हम लोग तनिश्रय्म करके जानते है कि ईश्वर का न्याय झौर 
हमारा सुधार ये दोनों काम यथावत्त बनते है । 

इत्यादि प्रश्नोत्तर बुद्धिमात्‌ लोग अपने विचार से यथावत्‌ जान लेबें। मैं यहा इस विपय के 
बढ़ाने की ग्रावद्यकता' नहीं देखता । 


इति पुनर्जन्मविषय: संक्षेपतः ॥॥ 





अथ विवाहविषयः संत्तिपतः 


गश्णामिं ते सोभगल्वाय हँसते मरा पत्पा जरदष्टिययास: । 

भा अय्यृगा संविता पुरैखिमह लादुग्हिपत्याय देवाः ॥ १ ॥ 

हर सतृ मा वि यौष्ट विश्वमायुव्यश्तुतम्‌ । 

क्रीउन्तो पुंत्रनेप्तंमिमोद्शानों स्वरे गृहे॥ २॥ 

ऋष० अ्र० ८। ग्र० ३ | व० २७, २८ | मं० १, २॥ 

खाष्यमू-अनयोरभि०-श्रत्र विवाहुविधान क्रियत इति। 

है कुमारि युवते कन्ये ! (सौभगत्वाय) ससतानोटपत्त्यादिप्रयोजनसिद्धये (ते हस्त) तब हस्त 
(गृश्णामि) गृह्नामि, त्वया सहाहूं विवाहूं करोमि, त्वं च मया सह। हे स्त्रि ! (यथा) पेन प्रकारेश 
(मया पत्या) सह (जरदष्टि:) (आसः) जरावस्थां प्राप्तुयास्तथव त्वया स्त्रिया सह जरदष्टिरहू भवेय॑, वृद्धा- 
वस्थां प्राप्ुवाए्‌। एवमा्वा सम्प्रोत्या परस्परं धर्मसाननदं कुर्य्यवहि (भगः) सकलेश्रय्यंसम्पस्न:, (भ्रय्यमा) 
सायव्यवस्थाकर्ता (सरिता) सर्वजगदुत्पादकः (पुरन्थिः) सं्वेजगद्धारकः परमेश्वर: (महा गाहुंपत्याय) 
गृहकार््याय सवा संदर्थ रखवामू। तथा [दिवा:) ग्रत्न सर्वे विद्वांतः साक्षिणः सस्ति यद्यावां प्रतिज्ञोल्लंघन॑ 
कुर्य्यावहि वाह परमेश्वरदण्ड्यो विद्ृरण्डयों च भवेवेति ॥ १ ॥ 

विवाह कुत्वा परस्पर स्त्रोपुरुधे कीहशवत्तमानो भवेतामेतदर्थमीश्वर प्राज्ञां ददाति। (इहैव 
स्तं०) है स्त्रीपुरुषो ! युवां द्वाविह्मास्मिल्लोके गृहाश्रमे सुखेनेव सदा (वस्तथ्) निवास कुर्यातामू (मा 
वियोष्ट) तथा कदाचिद्विरोधेन देशास्सरगप्नेन वा वियुक्तों वियोगं प्राप्तो मा भवेताम्‌ । एवं मदाशीवदिन 
धर्म कुर्वाणं सर्वोपकारिणौ म'दूक्तिमाचरन्तों (विश्वमायुव्य॑श्नुतम्‌) विविधसुखरूपमायु: प्राप्नुतम्‌। पुनः 
स्वर ९) स्वक्ीये गृहे पररनंप्तुमिश्न सह मोदसानो सर्वानिद्ध प्राप्नुकततो (कोडन्तो) सद्संक्षियां कु्वेस्तो 
सदेव भवतम ॥ २॥ ह 

इत्यतेनाप्येकस्या: श्त्रिया: एक एवं पतिभंवस्वेकस्य पुरुषस्थेकेव स्त्री चेति। श्र्थादिनेकस्त्रीभि: 
सह विवाहनिवेधों मरत्य, तथाशनेकेः पुरुषः सहैकस्या: स्त्ियास्वेति। सर्वेबु वेदसब्तरेथ्वेकवचनस्थेव निर्दे 
शात्‌। एवं विवाहविधायका वेदेष्दनेक्षे मस्त्रा: सस्तीति विश्ेय््‌ । 

भतणा२4--(गृग्णामि ते सौभगलाय हस्तं०) है स्त्र | मैं सौभाग्य अर्थात्‌ गृहाश्रम में सु के. 
लिए तेरा हस्त ग्रहण करता हूँ और इस बात की.प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो काम तुमको अग्निय होगा 
उरक्ो मैं दाओ ने कहूंगा। ऐसे ही स्त्री भी पुरुय से कहे कि जो व्यवहार आपको प्रश्रिय होगा, उसको मैं 
भो कभो न कझूगी। झौर हम दोनों ढ।भिवारादि दौषरहित दोके वृद्धावस्थापप्थेस्त परलर प्लस के 


१६४ ऋणगेदादिभाष्यभूमिका 


व्यवहारों को करेगे। हारी इस प्रतिज्ञा को सब लोग सत्य जानें कि इत्षसे उतटा काम कभी ने कि 
जायगा। (भा) जो ऐश्वर्पवार (अर्थमा) सब जीवों के पाप पुष्प के फलों को धयावत्‌ देने बाला (सविता) 
सब जगत्‌ का उत्पल्त करने और सब ऐश्वर्य का देने वाला तथा (पूरन्धि.) सब जगत का धारण करने 
वाला परमेश्वर है, वहीं हमारे दोनो के बीच में साक्षी है। तथा (महा त्वा०) परमेश्वर और विद्वानों ने 
मुभको तेरे लिये और तुझकों मेरे लिये दिया है # हम दोनो परस्पर प्रीति करेंगे, तथा उद्योगी होकर 
घर का काम अच्छी तरह से करेगे, और मिथ्याभापषणादि से बचकर सदा धर्म ही में बर्तेंगे । सब जगत 
का उपकार करने के लिये सत्यविश्या का प्रचार करेगे, प्रौर धर्म से पुत्रों को उत्स्त करके उनको सूशिक्षित 
करेगे, इत्यादि प्रतिज्ञा हम ईश्वर की साक्षी से करते है कि इन नियमों का ठोक ठीक पालन करेगे। 
दूसरी स्त्री भौर दूसरे पुह्य से मत से भो व्यभितार न करेंगे। (देवाः) है बिद्वात्‌ तोगो ! तुम भी हमारे 
साक्षी रहो कि हम दोनो गृहाश्षम के लिये विवाह करते हैं। फिर स्त्री कहे कि मै इस पति को छोड के 
मन, वचन और कर्म से भी दूसरे पुरुष को पत्तिन मानूंगी। तथा पुछत भी प्रतिज्ञा करे कि मै इसके 
सिवाय दूसरी स्त्री को प्रपने मत, कर्म और वचत से कभी ने चाहूँगा ॥ १॥ 

(इढ्रैव रत) विवाहित स्त्री पुष्ठपों के लिये परमेश्वर की ग्राज्ञा है. कि तुम दलों यृह्ाथ्म के शुभ 
व्यवहारों मे रहो । (मा वियष्ट) भर्थाव विरोध करके अलग कभी मत हो, श्रोर व्यमिचार भी किसी 
प्रकार का मत करो। ऋतवुगामिल् से सन्तावों की उत्तत्ति, उनका पालग और गुश्षिक्षा, गर्भस्थिति के 
पीछे एक वर्ष पर्य॑त्त ब्रह्मचर्य ग्रौर लड़कों को प्रमुता स्त्री का दुख्ध यहुत दिन ने िदाना, इखादि श्रेष्ठ 
व्यवहारों से (विश्वमा०) सो १०० वा १२५ नर्प पर्यस्त आयु को सुल्ष गे गोगो। (ोडर। ०) थे सर मे 
प्रानन्दित होके पुत्र और पौत्रों के साथ नित्य धर्मपूर्रक क्रोडा करो। इंगो विपरीन व्यलद्वार कभी न 
करो शौर सदा मेरी ग्राजा में वत्तमाग करो ॥ २॥ 

इत्यादि विवाहविधायत्रा वेदों मे बहुत मन्त्र है। उतमें से कई एक कत्त्र सस्कारविवि में भी 
लिखे हैं, वहां देख भेना । 


इति शाक्षैपतो विवाह॒विपय: ॥ 





अथ नियोगविषयः संलेपतः 


कुह सिद्योषा कुह वस्तोरखिना कु भिपिल् करतः कुहोंपत! । 
को वा शयत्रा विधवेत देवर मस्ये' ने योष| कुणुते सपस्थ आ ॥ १॥ 
ऋ० श० ७। श० ८ | व७ १८ । मं० २॥ 
हये नारों पतिलोक इंणाना नि पैधत उप ला मर्ण प्रेम । 
धर्म पुगण#ंतुपालय॑न्ती तर्सें प्रजा द्रविणं चेह थेहि॥२॥ 
ग्रथर्व० का" १८ ग्रनु० ३। ब० १ । म० १॥ 
उद्दीष्य नाय्यैति जींवलोक गुतासुमेतमपशीष एहिं। 
इसग्राभस् दियिषोस्तवेद प्युननित्वममि से बभूथ | ३ ॥ 
ते ० मं० १० | सू० ६४ | म॑० ५४॥ 
स्ाष्यस--एघाममि०--अन्न विधवाविस्त्रोकनियोगव्यवस्था विधीयत इति । 
(कुहस्विहोषा०) है विवाहिता स्त्रीपुरषों ! युवां (कु) कस्मिरथाने (दोणा) शत्रों (बस्तो:) 
वसथः (कुह अख्िता) दियसे च व वास कुरथः (कुहासि०) क्याभिवित्व॑ प्राधि (करतः) कुरथः। (बुहोष्तुः) 
बव युवयोनिजस्थामवासो$रित । (को वां शयुत्रा) शयनस्थान युवयो: क्वास्ति । इति स्त्रीपुरषो प्रति प्रनेन 
हिवचनोच्चार गन चकरन पुरंषस्यकव स्त्री कतू योग्यास्ति, तथकस्याः स्जिया एक एवं पुरुषश्भ। द्यो 
परस्पर सदव ग्रीतिभवेस्त कशविद्वियोगव्यभिचारों भवेतामिति घोत्यते। (विधवेज देवर) क॑ केव ? यथा 
देवरं द्वितीय॑ बरं निधोगेन प्राप्त विधवा इव। प्रंत्र प्रभाणभू- 
देवर: कस्मादू ह्वितीयों वर उच्चते ॥ निर० प्र० ३ | ख० ११ ॥ 
विधवाधा टिंत्तीयपुरुषण सह नियोगकरणं ग्राज्ञास्ति, तथा पुरुष्स्य च विधंचया सहू। विधवा 
स्त्रो मृतकस्त्रीकपुरंषेण सहेव सन्‍्तानाथ नियोगं कुर्यान्न कुमारेण सह, तश दुमारस्य विध्वया सह च। 
प्र्भाव्‌ कुमारयो: स्त्रीपुरुषमोरेकवारमेव विवाह: स्पाद्‌ । पुनरेब नियोगश्न । नेव हिजेषु द्वितीयवारं बिवाहो 
विधीयते । पुर्वाववाहुस्तु खलु शूद्रवर्ण एवं विधीयते, तस्य विद्याव्यवहाररहितत्वात्‌। नियोजितो स्प्रीपुरुषों 
कं परस्पर वत्तंआामित्यत्राह-- 
(मर्य न योषा) यथा विवाहित सनुष्य (संधस्थे) सम्ानस्थाने सस्तानार्थ योषा विचाहिता रत्न 
(कणुते) प्राइशुते, तयेव विधवा विगतस्त्रीकश्न सस्तातोत्पत्तिकरणाथथ १रएपरं नियोगं कृत्वा विवाहित 
स्त्रीपुरुषवदत्तेयाताम्‌ ॥ १ ॥ 


१६६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(इयं नारी) इयं विधवा नारी (प्रंत॑) मृत पति विहाय (पतिलोक॑) पतितु्ख (वृुणाना) स्वीकतु- 
मिच्छुन्ती सती (मत्य॑) हे मनुष्य ! (त्वा०) त्वापुपनिपद्चते, त्वां पति प्राप्तोति, तव ससीप॑ नियोगविधाने- 
नागच्छति, तां त्व॑ गृदा णाउस्यां सन्‍्तानान्युत्पारय । कयम्भृता सा ? (धर्म पुराणं०) वेदप्रतिपायं सनातन 
धम्मंमनुपालयन्ती सती त्वां नियोगेन पर्ति दृशलुते, त्वमपीमां वृशु (तस्ये) विधवाय (इह) श्रस्सिन्‌ सभये 
लोके वा (प्रजां घेहि) त्वमस्यां प्रजोर्ट्पत्ति कुरु, ( द्रविणं ) द्रव्यं वीर्य ( व) श्रस्यां घेहि श्र्थाद्‌ गर्भाधाम॑ 
कुछ ॥ २॥ 

(उदीष्ब ना०) हे विधवे नारि ! (एतं गतासूं) गतप्राएं मृतं विवाहित पति त्यक्बा (अ्रभि- 
जीवलोकं) जीवन्तं देवर द्वितीयवरं पति (एहि) प्राप्तुहि (उपशेये) तप्येबोपशेषे सम्तानोत्यादनाय वर्सस्व 
तत्सन्तानं (हस्तग्राभस्य) विवाहे संगृहीतह॒स्तस्य पत्युः स्थात्‌। यदि निमुक्तपत्पर्थों तियोगः कृतर्स्ताह 
(दिधिषो:) तस्पेव सन्‍्तानं भवेत्‌ । (तवेदं) इृदभेव विषवायास्तव (जनित्व॑) सम्तानं भवति। है विध्बे ! 
विगतविवाहितस्त्रीकस्य पत्युश्न तन्नियोगकरणाएरथ त्व॑ (उदीष्वे) विवाहितपतिसरणानस्तरमिप्त॑ नियोग- 
मिच्छ। तथा (श्रभित्ंबभुय) सन्‍्तानोर्त्पत्ति कृत्वा सुखसंयुक्ता संव ॥ ३॥ 

ग्ाज्ाार्श्भअ--नियोग उसको कहते है जिससे विधवा रत्री और जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो 
वह पुरुष, ये दोनों परस्पर नियोग करके सन्तानों को उत्पन्त करते हैं। नियोग करने मे ऐसा नियम है कि 
जिस स्त्री का पुरुष वा किसी पुरुष की स्त्री मर जाय, अ्रथत्रा उतमे किसी प्रक/र का स्थिर रोग हो जाय, 
वा नपुसंक वन्ध्यादोष पड़ जाय, और उनको युवावस्था हो, तथा रान्‍्तानोतात्ति की इच्छा हो, तो उस 
ग्रवस्था में उनका नियोग होना ग्रवश्य चाहिये | इसका नियम आ्रागे लिखते हैं-- 

(कुहस्बितु०) ग्रर्थात्‌ तुम दोनों विवाहित स्त्री पुरुषों ने (दोपा ) रात्रि में कहा निवास किया 
था ? (कुह वस्तो रश्चिना) तथा दिन में कहा बसे थे ? (कुह्ठाभिवित्व करतः) तुमने अन्त वस्त्र धन ग्रादि 
की प्राप्ति कहां की थी ? (कुहोषतु:) तुम्हारा निवासस्थात कहा है ? (को वां शयुत्रा) रात्रि में तुम कहां 
शयन करते हो ? 

वेदों में पुरुष और स्त्री के विवाहृविषय में एक ही वचन के प्रयोग करने से यह निश्चित हुआ कि 
बेदरीति से एक पुरुष के लिये एक ही स्त्री और एक स्त्री के लिये एक ही पुश्ष होना चाहिये, अधिक नहीं । 
ग्रौर न कभी इन द्विजों का पुनविवाह्‌ वा वियोग होना चाहिये । 

(विधवेव देवरम्‌) जैसे विधवा स्त्री देवर के साथ संतानोत्त्ति वारती है बसे तुम भी करो। 
विधवा का जो दूसरा पति होता है, उसको देवर कहते है। इससे यह नियम होना चाहिये के द्विज्ों अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों में दो दो सत्तानों के लिये तियोग होना, भौर शूद्गरकुल में पुतविवाह मरणरापर्य्यन्त 
के लिये होना चाहिये । परन्तु माता, गुरुपतनी, भगिनी, कन्या, पुत्रवध्‌ आदि के साथ नियोग करने का 
सर्वथा निषेध है। यह नियोग शिष्ट पुर्षों की सम्मति और दोनों को प्रसत्तता से हो सकता है । जब दूतरा 
गर्भ रहे तब नियोग दूट जाय । और जो कोई इस नियम को तोड़े उसको ह्विजकुल में से अजग करके झूद्र 
कुल में रख दिया जाय ॥ १॥ 

(इयं नारी पतिलोक०) जो विधवा नारी पतिलोक भ्रर्थात्‌ पति सुख की इच्छा करके नियोग 
किया चाहे, तो (प्रेतम्‌) भ्र्थात्‌ वह पति मरजाने के अ्रतन्तर दूसरे पति को प्राप्त हो । (उपत्वा मत्यं ०) इस 
मन्त्र हें स्त्री और पुरुष को परमेश्वर आज्ञा देता है कि हे पुरुष ! (धर्म पुराणमनुपालयन्ती) जो इस सना- 
तन नियोग धर्म की रक्षा करनेवाली स्त्री है, उसके संतानोत्यत्ति के लिये (तस्य॑ प्रजां द्रविण चेह पेहि) 
धर्म पे वीय्येंदान कर, जिस से वह प्रजा से युक्त होके भ्रानन्द में रहे । तथा स्त्री के लिये भी भ्राज्ञा है कि 


नियोगविषय: ५६७ 


जब किसी पुरुष की स्त्री मर जाय और वह संतानोत्पत्ति किया चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ 
नियोग करके उसको प्रजायुक्त कर दे | इसलिये मैं ग्राज्ञा देता हैँ कि तुम मन, कर्म और शरीर से व्यभि- 
चार कभी मत करो, किन्तु धर्मपुवेक विवाहु और नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो ॥२॥ 


(उदीष्व नारी) हे स्त्री ! श्रपने मृतक पति को छोड के ( प्रभि जीवलोक॑ ) इस जीवलोक में 
(एतमुपशेष एहि) जो तेरी इच्छा हो तो दूसरे पुरुष के साथ नियोग करके सस्तानों को प्राप्त हो । नहीं तो 
ब्रह्मचर्याश्रम में स्थिर होकर कन्या और स्त्रियों को पढ़ाया कर। और जो नियोगधम में स्थित हो, तो 
जब तक मरण न हो तब तक ईश्वर का ध्यान और सत्य धर्म के अनुष्ठान में प्रबुत होकर (हस्तग्राभस्य 
दिधिषो:) जो कि तेरा हस्त ग्रहण करनेवाला दूसरा पति है, उसकी सेवा किया कर | वह तेरी सेवा किया 
करे | और उसका नाम 'दिधिषु' है। ( तबेदं ) वह तेरे सन्‍्तान की उत्पत्ति करनेवाला हो, श्र जो तेरे 
लिये नियोग किया गया हो, तो वह तेरा सन्‍्तान हो । (पत्युजेनित्वम०) और जो नियुक्त पति के लिये 
नियोग हुआ हो, तो वह संतान पुरुष का हो । इस प्रकार नियोग से प्रपने अ्रपने सन्‍्तानों को उत्पन्न करके 
दोनो सदा सुखी रहो ॥ ३॥ 


इमां ्वमिन्त मीढवः सुपुत्रां सुभगां कृण ! दशास्यां पुत्राना पैहि पतिमेकादर्श कृधि ॥ ४ ॥ 
सोप॑: प्रथपों जिविदे गन्धर्वों विविद्‌ उत्तरः । तृतीयों अग्निष्टे पतिस्तुरीय॑स्ते मतुष्यजाः ॥ ४ ॥ 
ऋ"० अष्ट० ८ । झ० ३ । व० २८, २७ | म० ४५, १० ॥ 
अदैवृध्न्यपंतिध्नीहेधिं शिवा पशुभ्यः सुयरमा सुवर्चीः | 
प्रगावती वीरसूर्देवकाणा स्योनेममत्रि गाहपर्त्य सपये ॥ ६ ॥ 
प्रथवं० का० १४ । अनु० २। म० १५ ॥ 
' स्थाष्यम्थु--इक्नीं नियोगस्य सन्‍्तानोलत्तेश्न परिगरणान क्रियते-कतिवारं नियोगः कत्तंव्यः, 
कियस्ति सम्तानानि चोत्याद्यानीति, तहथा--(इमां त्वमिन्द्र०) है इन विवाहितपते ! (मीढूवः०) हे वीय्ये- 
वानकर्तसत्वभिमां वियाहितस्त्रियं वीय्येसेकेन गर्भयुक्‍तां कुर। तां ( सुपुत्रां ) श्रेष्ठपुत्रवतीं ( सुभगां ) 
गन्रु तरबुबधुक्तां (कु) कुए। (दक्शास्यां ० ) अस्थां विवाहितस्त्रियां दश्म पुत्रानाधेहि उत्पादय, तातो$घिक- 
मिति। ईश्वरेण दशवस्तानोत्याइनस्थेवाज्ञा पुरुषाय दत्तेति विज्ेयन्‌। तथा (पतिमेकादश कृधि) है स्त्रि ! 
स्वं विवाडितर्ाल गुदोत्वेकाद गउति स्यंस्त॑ नियोगं कुछ। श्र्यात्‌ कस्याडिदापत्कालावस्थाय। प्राप्ताया- 
मेबौकस्पाभावे सम्तानोत्वत््यर्थ वश्शमपुरुषपर्य्यन्त॑ नियोगं कुर्ग्यात्‌। तया पुरुषो5पि विवाहितस्त्रियां 
मृतायां सत्यां सन्‍्तानाभावे एककल्या प्रभावे दशम्या विधवया सह नियोगं करोत्वितोच्छा नास्ति चेन्मा 
कुरुता व्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रथोत्तरो तर॑ पतीनां संज्ञा विधीयते--(सोमः प्रथमः०) है स्त्रि | यरत्वां प्रथमः (विविदे) विवा- 
हित: पतिः प्राप्तोति स सौकुमार्य्यादिगुणयुक्‍्तत्वात्‌ सोमसंज्ञो भवति । (गन्धर्बों वि०) यस्तु उत्तरः द्वितीयों 
नियुक्त: पतिविधवां त्वां बिविदे प्राप्तोति स गन्धर्व॑संज्ञां लभते । कुतः ? तस्य भोगाभिज्ञत्वात्‌। (तृतीयो 
०) येन सह त्व तृतीयवार॑ वियोगं करोषि सो5ग्निसंज्ञों जायते । कुतः ? द्वाम्यां पुरुषाभ्यां भुक्तभोगया 
त्वया सह नियुक्‍तत्यादस्निदाहवत्तस्थ शरीरस्थधातवो दह्मस्त इत्यतः। (तुरीयस्ते मनुष्यजाः) हे स्त्रि! 
चतुर्थ मारम्य दशमप्य्यन्तास्तव पतय: साधारणबलवीयंत्वान्मनुष्यसंज्ञा भवस्तीति बोध्यत्‌। तथंव स्त्रोण्णा- 
मपि सो म्या, गस्थर्व्यग्नायी, मनुष्यजाः संज्ञास्तत्तदृगुणयुक्तत्वा ड्रंवन्‍्तीति ॥ ५॥ 
(अ्रदेवृष्य्यपतिध्ति) हे भ्रदेवृध्नि देवरसेविके ! हे श्रपतिध्नि विवाहिंतपतिसेविके स्त्रि! त्व 


१९८ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(शिवा) कल्याणगुणयुक्‍ता, ( पशुभ्यः सुयमा सुवर्बा: ) यृहहृत्येष्‌ शोभवतियमयुक्ता, गृह॒सम्बन्विपशुम्यो 
हिता, भ्रेष्ठकान्तिविद्यासहिता, तथा (प्रजावती बीरपू:) प्रजापालनतत्परा, वीरसन्तानोत्पादिका, (देवुकासा) 
नियोगेन हितीयवरस्थ काम्ननावती, (स्थोदा) सम्यक्‌ सुखयुवता सुखकारिणी सतो (इसमग्नि ग्राहुपत्यं) 
गृहसम्बन्धिनमाहुवनीयादिस ग्नि, सर्व गृहसम्बन्धिव्यवहारं थे (सपथ्यं) प्रीत्या सम्षक सेवय। श्रन्न स्त्रिया: 
पुरुषस्य चातत्काले नियोगव्यवस्था प्रतिपादित[स्तीति वेदितव्यमिति ॥ ६ ॥ 
खा ण्यपर्श--(इमां०) ईश्वर मनुष्यों को भाज़ा देता है, कि हे इन्द्र | पते ! ऐश्वयंयुक्त ! तू इस 

स्त्री को वीय॑दान दे के सुपुत्र और सौभाग्ययुक्त कर । है वीय॑प्रद | (दशास्यां पुत्रानाधेह्ि) पुरुष के प्रति 
वेद की यह ग्राज्ञा है कि इस विवाहित वा नियोजित स्त्री में दश सन्तानपर्यन्त उत्पन्‍्त कर, अ्रधिक नहीं । 
(पतिमेकादश कृधि) तथा है स्त्री ! तू नियोग में ग्यारह पति तक कर | अर्थाव्‌ एक तो उनमे प्रथम विवा- 
हित और दश पर्यन्त तियोग के पति कर, श्रधिक नही । 

इसकी यह व्यवस्था है कि विवाहित पति के मरने वा रोगी होने से दूसरे पुरुष वा स्त्री के साथ 
सग्तानो के अभाव में नियोग करे। तथा दूसरे के भी मरण वा रोगी होने के अ्नन्तर तीसरे के राथ करले। 
इसी प्रकार दराबें तक करने को आज्ञा है। परन्तु एक काल में एक ही वीय॑दाता पति रहे । दूसरा नहीं । 
इसी प्रकार पुरुष के लिये भी वित्राहित स्त्री के मर जाने पर विधया के साथ तियोग करने की आाज्ञा है। 
श्रौर जब वह भी रोगी हो वा मर जाय, तो सच्तावोत्पत्ति के लिये दशमस्त्रीपर्यन्त नियोंग कर लेवे ॥| ४।॥। 

प्रब पतियों की संज्ञा कहते हैं-- (सोम: प्रथमो विबिदे) उनमे जो विवाहित पत्ति होता है, उसकी 
सोमसंज्ञा है। क्योकि वह सुकुमार होने से गृदु भ्रादि गुणयुकत होता है। (गन्धर्वों विविद उत्तर:) दूसरा 
पति जो नियोग से होता है, तो गन्धवसज्ञक ग्र्थात्‌ भोग में श्रभिज्ञ होता है। (तृतीयों श्रग्निप्टे पति. ) 
तीसरा पति जो निधोग से होता है, वह अग्निसज्ञक थर्थात्‌ तेजस्वी अधिक उमरवाला होता है । (तुरीयस्ते 
मनुष्यजा:) और चौथे से ले के दशप्रपर्ग॑स्त जो विदुय्त पति होते है, वे स्व गनुष्णसज्ञक वाहाते है । क्योंकि 
वे मध्यम होते है ।। ५ ॥। 

(प्रदेदृष्ल्यपतिष्नी) है विधव। स्त्रि ! तू देवर ग्रोर विवाहित पति को युद्च देनेवाली हो, किम्तु उनका 
प्रप्रिय किसी प्रकार से मत कर, और वे भी तेरा अप्रिय न करे । (एधि शिवा) इसी प्रकार मगलकार्यों 
को करके सदा सुख बढ़ाते रहो । (पशुभ्यः सुबमा सुवर्या ) घर के पशु श्रादि सब प्राणियों की रक्षा करके, 
जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्यों को करती रहो | तथा सब प्रकार के विद्यारूप उत्तम तेज को बढाती 
जा। (प्रजावती वीरसूः) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त हो, बड़े बडे वीर पुरुषों को उत्पन्त कर । (देवुक्रामा) जो तू 
देवर की कामना करनेवाली है, तो जब तेरा जिवाहित पति न रहे वा रोगी तथा नपुंसक हो जाय, तब 
दूसरे पुरुष से नियोग करके सन्तानोत्रत्ति कर । (स्योगेम्मर्नि गाहपत्य सप्य) और तू इस श्रग्निह्ोत्रादि 
घर के कामो को सुखरूप होके सदा प्रीति से सेवत कर ॥ ६ !। 

इसी प्रकार से विधवा और पुरुष तुम दोनों आपत्काल से पर्म करवों सन्तावोत्यत्ति करो और 
उत्तम २ व्यवहारों को पिद्ध करते जाओ । गर्भहत्या दा व्यभिचार कभी मत करो । किन्तु नियोग ही कर 
लो, यही व्यवस्था स५ से उत्तम है | 


इति नियोगविषय: संक्षेपत: ॥ 


“जिंक बकेल6+ 


अथ राजप्रजाधर्मविष्यः संछ्ेपतः 


»ैणि राजाना विदये प्राण परि विखवानि भूषथः सदा सि | 
आपश्यामत्र मनतता जगस्वान्‌ ब्ते गैस्धवी अप बायु्केशान्‌ || १ ॥ 
ह ऋ%० भ० ३ | श्र० २ । व० २४ | म० १॥ 


प्त्रस्यु योनिरसि प्तत्रस्य नामिरसि | मा ला हिछसीन्या या हिछ्प्ती। ॥ २ ॥ 

य० ग्र० २० | मं० १॥ 
यत्र ब्रह्म य क्षत्र च॑ सम्मण्धों चर॑तः सह | 
ते लोक॑ पुण्य यहेप यंत्र देवा: सहाप्निनों | ३॥ प० ग्र० २० | म० २१॥ 
साष्यगू-एपम्रश्ि०--अत्र मस्त्रेषु राजधर्मों विधीयत इति। 


यथा सूथ्यंयद्ों (राजानों) सबंमुत्तेद्रव्यप्रकाशकों भवतस्तथा सुस्यंधसगुशशीलों प्रकाशन्याय- 
पुक्तो व्यवहारों (ज्ोणि सड्ांसि भूषणः) भूषयतोलडकुरुतः। (विदये) तामिः सभाभिरेष युद्ध (पुरुणि) 
बहुनि विजयादीदि सुलानि गरनुष्याः प्राप्ुवन्ति | तथा (परि विश्वाति) राजधर्म्मावियुक्ामिस्तभानिविश्व- 
स्थानि सर्वाणि वस्तृति प्राशिजातानि च भूषयन्ति सुखयन्ति । 

इक्मत्र घोध्यप्‌ू--एफा राजाय्यंसभा, तत्र विशेषतों राजकार्य्याप्पेव भवेयु:। हिल्लोथा5व्यंविद्या- 
सभा, तत्र विशेषतों विद्यागरतारोन्नती एंव कार्य्य भवतः | तृतीयाहप्यंधर्मग्रभा, तत्र विशेषतों धर्मोन्निति- 
रप्रभंहानिश्रोदेशेत कर्यथ्या। परब्वेतास्तिलध्तभा: सामास्ये कार्य्ये मिलित्येव सव्तृत्तमान व्यवहारान्‌ 
प्रजातु प्रचारवेयुरिति। यत्रतायु सभातु धर्मात्मभिविद्द्धि: सारासारविचारेण कर्तेव्याकतग्पस्य प्रचारो 
निरोधभ्र क्रियते, तप्न सर्वाः प्रणाः सदेव सुखपुक्ता भवन्ति । यत्रेकों मनुष्यों राजा भवति तत्र पीडिताइचेति 
निश्रय: । (प्रपत्यमत्र) इंदमत्राहमतयप्‌। ईश्वरोःभिवदति-यत्र सभया राजप्रबन्थों भवति, तत्व 
सर्वाम्य: प्रजाभ्यों हित जायत इति। (ब्रते) यो मनुष्यः सत्याचरण (मना) विज्ञानेत सत्यं न्याय (जग 
स्वान्‌) विज्ञातवान्‌, स राजत्रभामहँति नेतरश्र। (गर्धवात्‌। पूर्वोक्तामु सभासू गरशधर्वाव्‌ परथिवीराज- 
पालनादिव्यवहारेषु कुछलान्‌ (प्रति बयुकेशान) वाषुवदूतप्रवारेण विदिततर्वे्यवहारात्‌ सभादः 
कर्य्यात्‌। केशास्पृम्यरबमयरतद्वत्सत्यग्यायप्रकाशकान, सर्वहितं चिकीएन, धर्मा्मतः सभासदसस्थापपितु- 
मह॒याज्ञापपाति, नेतरांशब्चेतीशरोपदेश: सर्वेमृन्तव्य इति ॥ १॥ 

(क्षत्रस्य योनिरसि) है परमेश्वर ! त्वं यथा क्षत्रस्य राजव्यवहारस्थ थोनिनिभित्तमति, तथा 
(क्षत्रस्य नाभिरत्ति) एवं राजपर्मस्य स्व प्रबन्थकर्तासि। तमेव नोशमानपि इुंपया राज्यशालनबिमित्तान 


१७० ऋगवेदादिभाष्यभू मिका 


क्षत्रधरमंप्रबन्धकर्त्‌ श्र कुर। (मा त्वा हिछुसीन्मा मा हिछसीः) तथाउस्माकं सध्यात्‌ कोषि जनसत्वां भा 
हिसीदर्था.डूबन्तं तिरस्कृत्य नास्तिकों मा भवतु | तथा त्वं मां मा हितीरर्थान्मम तिरस्कारं बादाखित्मा 
कुर्य्या:। यतो बय॑ भवत्यृष्टो राज्याधिकारिशस्सदा भवेम ॥| २॥ 

(यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च) यत्र देशे ब्रह्म परमेश्वरो बेरो वा, ब्राह्मणों, बह्मविच्चेतत्सर्व ब्रह्म तथा 
क्षत्रं शोय्यधेर्य्यादिगुणवन्तो मनुव्याइ्चेतो दो (सम्यज्यों) यवावद्धिज्ञानयुक्तावविरुद्धो (छरतः सह) (तं 
लोक) त॑ देश (पुण्य) पुण्ययुक्त (यज्ञेषं) यंज्ञकरणेच्छाविशिष्ट/ विजानीस:। (यत्र देवा: सहाग्तिना) 
यस्मिस्देशे विंद्वांसः परमेश्वरेणाग्निहोत्रादियज्ञानुष्ठानेन च सह वर्तन्ते, तत्रेव प्रजा: सुखिन्यों भवम्तीति 
किज्षेयम्‌ ॥ ३१ 

ग्यतण्पायर्श्य--सब जगत्‌ का राजा एक परमेश्वर ही है श्लौर सव संसार उसकी प्रजा है। इसमें 
यह यजुर्वेद के अठारहवें अध्याय के २६वें मन्त्र के वचन का प्रमाण है--(वर्य प्रजापते: प्रजा अ्रभूम) 
अर्थात्‌ सब मनुष्य लोगों को निश्चय करके जानना चाहिये कि हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं और बही 
एक हमारा राजा है । 

(त्रीणि राजाना) तीन प्रकार की सभा ही को राजा गानना चाहिये, एक मनुष्य को +भी नहीं 
वे तीनों ये है--प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिये एक 'आगय्यराजसभा, कि जिससे विशेष करके सब राज्यकार्य्य 
ही सिद्ध किये जावें, दूसरी आर्येविद्यासभा' कि जिससे सब प्रकार की विद्याग्रों का प्रचार होता जाथ, 
तीसरी 'प्रा्य्यंधर्मसभा” कि जिसरो धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे । इन तीन सभाशों से 
(विदथे) अर्थात्‌ युद्ध में (पुरूरिण परिविश्वानि भूषथः) सब शज्ुओं को जीत के नाना प्रकार के सुखो रे विश्व 
को परिपूर्ण करना चाहिये ।। १ ॥। 

(क्षत्रस्य योनिरसि) हे राज्य के देनेवाले परमेश्वर ! श्राप ही राज्यसुख के परम कारगा हैं । 
(क्षत्रस्य नाभिरसि) आप ही राज्य के जीवनहेतु हैं, तथा क्षत्रियवर्शा के राज्य का कारण और जीवन 
सभा ही है। (मा त्वा हिछमीन्मा पा हिछसी:) हे जगदीख्वर ! सब प्रजा आपको छोड़ के किसी दूसरे 
को अपना राजा कभी न माने, और आप भी हम लोगो को कभी मत छोड़िये। किन्तु आप और हम लोग 
परस्पर सदा अनुकूल वे ॥ २॥ 

(यत्र ब्रह्म च क्षत्र च) जिस देश में उत्तम विद्वान ब्राह्मण विद्यासभा और राजप्तभा विद्वानु शूर- 
दीर क्षत्रिय लोग, ये सब मिलके राजकामों को सिद्ध करते हैं, वही देश धर्म और शुभ क्रियाप्ं से सयुक्त 
हो के सुख को प्राप्त होता है। (यत्र देवा: सहाग्निता०) जिस देश में परमेश्वर की आज्ञापालत और अग्नि 
होत्रादि सत्क्रियाओ्ं से वत्तेमान विद्वान होते हैं, वही देश सब उपद्रवों से रहित होके प्रखण्ड राज्य को 
नित्य भोगता है ॥ ३ ॥ 


देवस्य॑ त्वा सवितुः मंस॒वे 5खिनेंव।हुआयां पृष्णो हस्ताम्पाम्‌ । 

अख्विनोमेंप॑ज्येन तेज॑से ब्रह्मदर्बसाण॒मि पिस्चावि । 

इन्द्रस्येन्द्रयिण बलाय भ्रिय यश॑सेडमि पिंज्वामि ॥ ४ ॥ 

कॉडसि कतमो5सि कर्मे तथा कार्य सवा । सुश्लोंक सुम॑डल सत्यराजन्‌ ॥ ५ | 

शिरों में श्रीयंशों मुख त्विषिः केशाश्च श्मश्रृणि | 

राजां मे श्राणो अमृतं्सम्राद चक्क॑विराद श्ोज्रंस || ६ || बे झ्र० २० म० ३।४। ५॥ 


राजप्रजाधर्म विषय: १७१ 


साय मम देवस्प त्वा सवितुः) हे सभाध्यक्ष ! स्वप्रकाशमानस्थ स्वस्थ जगत उत्पादकस्प 
परमेश्वर ध्य (प्रसवे) श्रस्यां प्रजायां (अश्वितोर्बाहुभ्यां) सुर्य्याचद्धमसोर्बाहुम्यां, बलवीर्याम्यां, (पृष्णो हस्ता- 
भ्यां) पुष्टिकर्तु: प्राणस्य ग्रहणादानाभ्यां, (श्रश्िनोंर्भेंबज्येन) पुथिव्यन्तरिक्षोषधिसमृहेत सर्वरोगनिवारकेण 
सह वत्तेतानं त्वां (तेजसे) न्‍्यायादिसदृगुणप्रकाशाय, (ब्रह्मबर्चप्ताथ) पुरणेविद्याप्रचाराय, (अभिष्िज्चासि) 
सुगन्धनलम्‌द्वेति साजयामि। तथा (इछस्पेन्द्रयिण) परमेश्वरस्य परमंश्रर्य्यण विज्ञानिन च (बलाय) 
उत्तमबलाय, (श्रिय) चक्र्वात्तराज्यलक्षप्रीप्राप्त्यय त्वां, (यशसे) अ्रतिश्रेष्ठकीत्य॑र्थ च (अभि षिछ्चासि) 
राजधर्मपालनाथं स्थापयामीतोशरोपदेश: ॥ ४ ॥ 


(कोइसि) है परमात्मन्‌ ! त्वं सुखस्परूपोति, भवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुक्तान्‌ करोतु। 
(कतसो5सि) ध्वमत्यन्तानच्दयुक्तो३सि, अस्सानपि राजसभाप्रबन्धेनात्यन्तानन्दयुक्तान्सस्पादय । (कस्मे त्वा) 
प्रतो नित्यसुखाय त्वामाश्रयास:। तथा (काय त्वा) सुखरूपराज्यप्रदाय त्वामुपास्महे । (सुइलोक) है 
सत्यकीत्ते ! (सुमज्भल) हे सुष्ठुमज्भ लश्य सुमदज्भलकारक ! (सत्यराजनू) है सत्यप्रकाशक सत्यराज्य- 
प्रदेधर ! पभ्रस्मद्राजलभाषा भवान्तेव महाराजाधिराजोइस्तीति दर्य मन्‍्यामहे ॥ ५ ७ 

सभाध्यक्ष एवं मन्येत-(शिरो में श्री:) राज्यभीमे मम शिरोवत्‌ । (यश्ञों मुखं) उत्तमकीत्ति- 
मुंखवत्‌ । (त्विषिः केशाभ्र इमअजूरि) सत्यत्यायदीप्तिः मस्त केशइप्रश्रुवत्‌। (राजा मे प्राण:) परमेश्वर: 
दरीरस्थों जीवनहुतुर्वायुश्य मम राजबत्‌। (अ्रपृत& सम्राट) मोक्षास्यं सु्ख, ब्रह्म, वेदभ्र सश्चाद चक्रवति- 
राजवत्‌। चक्षुविराद श्ोत्रम) सत्यविद्यादियुणानां विविधप्रकाशकरणं श्रोत्र॑ चक्षुबंत्‌॥। एवं समाप्तदोईपि 
मन्पेरनू। एतानि सभाध्यक्षस्थ सभाठदां चाड़्रानि सन्तीति सर्व विजानीयु: ॥ ६ ॥ 


ब्रा (देवस्य त्वा सवितु:) जो कोई राजा समाध्यक्ष होते के योग्य हो उसका हम 
लोग अभिषेक करें और उससे कहे कि-हे सभाध्यक्ष ! ग्राप सब जगत्‌ को प्रकाशित श्रौर उत्पन्त करने 
वाले परमेश्वर की (प्रसवे) सृष्टि में प्रजापालत के लिये (प्रश्वितोर्बाहुस्‍्याम्‌) सूय्य चन्द्रमा के बल और वीर 
से, (पृष्णो हस्ताम्याम) पुष्टि करते वाले प्राण को ग्रहण और दात्त की शक्तिरखूप हाथों से, श्रापको सभा- 
ध्यक्ष होने में स्वीकार करते हैं। (प्रश्चिनोभेंपज्येन) परमेश्वर कहता है कि पृर्थिवीस्थ और शुद्ध वायु इन 
ग्रोषधियों से दिन रात में सब रोगों से तुकको निवारण करके, (तेजसे) सत्यन्याय के प्रकाश, (ब्रह्मकर्च- 
साथ) बहा के ज्ञान और विद्या की ' वृद्धि के लिये तथा (इल्सस्पेन्द्रयिण) परमेश्वर के परमेश्वय्यं और 
विज्ञान से (बलाय) उत्तम सेना, (प्रिय) सर्वोत्तम लक्ष्मी और (यशसे) सर्वोत्तम कीत्ति की भ्राप्ति के 
लिये मैं तुम लोगों को सभा करने की प्राज्ञा देता हूँ कि यह झाज्ञा राजा और प्रजा के प्रबन्ध के अर्थ है । 
इससे सब मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करे ॥ ४ ॥। 
हे महाराजेश्वर ! आप (कोइसि कतमो5सि) सुखस्वररूप, अत्यन्त आनन्दकारक है, हम लोगों 
को भी सब आनन्द से युक्त कीजिये (सुइलोक) हे सर्वोत्तम कीत्ति के देने वाल्ले ! तथा (सुमज्भल) शोभव- 
मड्भलरूप ग्रातन्द के करने बाले जगदीश्वर ! (मत्यराजन्‌) सत्यस्वरूप और सत्य के प्रकाश करने वाले ! 
म लोगो के राजा तथा सत्र सुखो के देने वाले श्राप ही है। (करमे त्वा काय त्वा) उसी भत्यन्त सुख, श्रेष्ठ 
विचार और आनन्द के लिये हम लोगो ने श्रापका शरण लिया है, क्योकि इसी से हमको पूर्ण राज्य और 
सुख निस्संदेह होगा | ५॥ 


सभाध्यक्ष, सभासद और प्रजा को' ऐसा निश्चय करना चहियेकि--(शिरो मे श्री.) श्री मेरा 
दरस्थानी, (यशो मुखं) उत्तम कीत्ति मेरा मुखवत्‌, (त्विषि. केशाश्र स्मश्रूरि) संत्यगुरों का प्रकाश मेरे 
ऊश और डाढ़ी मूछ के समान, तथा (राजा मे प्राणः) जो ईश्वर सब का श्राधार और जीवनहेतु है, वहीं 


(७२ ऋणग्वेदादिभाष्यभू मिका 


प्राण॒प्रिय मेरा राजा, (प्रमुत९9 सम्राट) अम्ृृतस्वरूप जो ब्रह्म और मोक्षसुत्र है, वही मेरा चक्रवर्ती 


राजा, तथा (चल्षुविराद श्रोत्रम) जो अनेक सत्यविद्याओं के प्रकाशयुकत मेरा श्रोत्र है, वही मेरी आंख 
है॥। ६॥ 
९ 


बाहू में बल॑मिन्द्रिय७/ हस्तों ये कम वीय्यैंम | आत्मा श्रत्रमुरो मम ॥ ७ ॥ 
पष्ठीमें राष्ट्रमुदरम०ंसों ग्रीवाश् श्रोणी । 


ऊरूअभर॒त्नी जातुनी विशो मे$ड्भानि सबेतः ॥ ८ ॥ य० भ्र० २० | म० छ व |] 


ब्प््रष्यस्मू-(बाहु से बल॑) यदुत्तमं बल॑ तन्‍्मम बाहुबदस्ति (इस्द्रिय& हस्तो से) शुद्ध विद्या- 
युक्त मनः भोत्रादिक॑ उ सम ग्रहणताधनवत्‌ (कर्म वोय्य॑) यदुत्तमपराक्रमधारणं तनन्‍्मम कर्मंबत्‌ (श्रात्मा 
क्षत्रमुरो मम) यत्मम हृदय तत्‌ क्षत्रवत्‌ ॥ ७ ॥ ह 

(पृष्ठीममं राष्ट्रव) यत्राष्ट्र तन्‍्मम पृष्ठभागवतु (उदरम5 तौ) यो सेनाकोशो स्तस्तत्कमे सम हस्त- 
मूलोबरबत्‌ (ग्रीवाश्व थोणी) यत्पजायाः सुखेन सुषितपुरुषाथिकरणं तत्कमे सम नितम्बाड़वत्‌। (अरू 
अ्रत्नी) यत्प्द्ाया व्यापारे गशितविधायां वे निपुणीकरण तन्ममोरवरल्यद्भवदस्ति। (जानुनी बिश्ों 
भेषड़ानि सर्वतः) पत्मजाराजसभयवों: सर्ववा मेलरक्षणं तन्मस कर्म जातुव॒त्‌। एवं पूर्वोक्तानि सर्वाशि 
कर्माणि मम्रावयववत्‌ सन्ति। यया स्थाज्जंषु प्रीतिस्तत्यालने पुरुषस्य श्रद्धा भवति तथा प्रजापासने च 
स्वकीया बुद्धिस्सवें: काथ्यें ति ॥ ८॥ 


ख्रगणाा4-(बाहू मे बल) जो पूर्ण वल है वही मेरी भुजा, (इन्द्रिय१9 हस्तौ०) जो उत्तम 
कर्म और पराक्रम से युक्त इन्द्रिय और मन है, वे मेरे हाथों के समान, (आत्मा क्षत्रमुरो मम) जो राज- 
धर्म, शौय्य॑, धेथ्य और हृश्य का ज्ञान हे, यही सब मेरे अ्रात्मा के समान है ॥। ७॥ 

(पृष्ठीमें राष्ट्र) जो उत्तम राज्य है, सो मेरी पीठ के समतुल्य, (उदरमछंसौ) जो राज्य-सेना और 
कोश है, वह मेरे हस्त का मूल झ्योर उदर के समान, तथा (ग्रीवाश्च श्रोणी) जो प्रजा को सुख से भूषित 
श्ौर पुरुषार्थी करना है, सो मेरे कण्ठ और श्रोणी श्रर्थात्‌ नाभि के अ्रधोभागस्थान के समतुल्य, (ऊरू 
श्ररत्नी) जो प्रजा को व्यापार और गणितविद्या में निपुणा करना है, सो ही अरत्नी और उरू अज्भ के 
समान, तथा (जानुनी) जो प्रजा और राजसभा का मेल रखना, यह मेरी जानु के समान है। (विज्ञों 
मेहज़ानि स्वतः) जो इस प्रकार से प्रजापालन में उत्तम कर्म करते हैं, ये सब मेरे श्रद्धों के समान है ॥८॥॥ 


प्रति लत्रे प्रति तिप्ठामि गप्टे पत्यंशेषु प्रति तिष्ठामि गोई । पत्यड्रेंएु प्रति तिप्टास्या- 
त्मन्‌ प्रतिं प्राणेषु प्रति तिष्ठाधि पुष्टे प्रति ब्ावापृथिव्यों! प्रति तिष्ठामि यज्ञे | १० ॥ 
त्रातारमिन्द्रमवितारभिन्द्र५ हवें हवे सुहव॒र्ण शूरमिन्द्रम। 
हयांमि शक्र पुरुदतमिन्द्र७ सस्ति नो मधवां धात्विन्द्रं) | ११ ॥ 
य० झ० २० | मं० १० | ५० ॥ 


 आष्यमा- [प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे) श्रहूं परमेश्वरो धर्मेण प्रतीते क्षत्रे प्रतिष्ठितो 
विद्याधमंप्रचारिते देशे च। (प्रत्यश्वेश्वु) प्रत्यदव॑ प्रतिगां च तिष्ठामि । (प्रत्यड्ध घु) सबंस्थ जगतो5द्भमड़' 
प्रति तिष्ठामि, तथा चात्मारतात्मानं प्रति तिब्ठामि। (प्रति प्राण) प्राण प्राण प्रत्येव॑ पुष्ट पृष्ठ पदार्थ 
प्रति तिष्ठामि। (प्रति द्यावापृधिष्यो:) दिव॑ दिवं प्रति, पृथिवों पूथियों प्रति थ तिध्ठामि। (यज्ञ) तथा 


राजप्रजाधर्म विषय: १७३ 


यज्ञ यज्ञ प्रति तिज्ठाम्यहमेव सर्वत्र व्यापकोश्भीति । सांधष्ठदेव॑ सदाध्चित्प ये राजधमंमनुसरस्ति तेषां 
सेव विजयाम्युदयों भवतः। एवं राजपुरुषश्रात्रि प्रजायायने सर्वत्र स्यायविज्ञानप्रकाशो रक्षणीयो, यतो 
प्यायाविद्याविनाश: स्पादिति॥ १० 0 

(त्रातारभिन्द्र०) य॑ विश्वस्य ब्ातारं रक्षक, परसेश्रग्यंवन्तं, (सुहव१७शूरमिर्र ) सुहव शोभवत- 
पुद्धका रिसत्यन्तश्रं, जगतो राजानमनन्तबलवन्तं, (शर्त) दाक्पिपस्तं शादितप्रदं च, (पुरुहतं) बहुभि: 
शरें: सुसेवितं, (इन्द्र) न्यायेन राज्यतालकं, (इन्द्र हवेहुवे) युद्दे मुद्दे स्यविजयाय्य इन्द्र परमात्मास 
(ब्यानि) आाद्गात्रि श्राअयामि। (स्वस्ति तो सघवा धात्विद्र:) स परमधनप्रशतेखः सर्बशक्तिसाती- 
प्र: सर्जधु राज्यकाय्यषु नोप्स्नक््यं स्वत्ति धातु -निरन्तरं विजयसुख्॑ दधातु ७११४७ 

ख्वाजाश--[ प्रति क्षत्रे प्रति तिध्ठामि राष्ट्रे) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पुरुषों की सभा 
रे स्यापवूर्तक राज्य करते है, उतके लियप्रे परमेश्वर प्रतिज्ञा करवा है कि--हे मनुष्पों ! तुम लोग धर्तत्मा 
होके न्याय से राज्य करो, क्‍योंकि जो धर्मात्मा पुरुष है, मैं उनके द्त्रवर्म श्रौर सब राज्य में प्रकाशित 

हंता हूँ, ग्रौर वे सदा मेरे समी। रहते है । (प्रत्यश्वेपु प्रति तिष्ठामि गोपु) उनडी सेना के पश्व और गौ 

आदि पशुप्रों में भी मै स्वसत्ता से प्रतिष्ठित रहता हूँ। (प्रत्यज्ध पु प्रति तिष्ठाम्यात्मन्‌) तथा सब सेसा 
राजा के अर्जी भर उनके ग्रात्माओं के बीच में भी सदा प्रतिष्ठित रहता हैँ । (प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि 
पुष्टे) उनके प्राण ग्रौर पुष्ठ व्यव दरों में भी सदा व्यापक रहता हूँ । (प्रति द्यावापृथ्िव्यो: प्रति तिष्ठामि 
खज्ञे) जिएगा गूरथ्यादि प्रकाशरूप और प्रथिव्यादि श्रप्रकारारूप जगत्‌ तथाजो अश्वमेधादि यज्ञ है, इन 
रात के वीच में भी मै राब॑दा व्यापक होने से प्रतिप्ठित रहता ४ | इत्त प्रकार से तुम लोग मुफको सब 
स्थानों में परिपूर्ण देखो । जिन णोगों की ऐसी निः्ठा है, उनका राज्य सदा बढ़ता रहता है ॥ १० ॥ 

(त्रातारमिद्ध) जिन मनुष्यों का ऐसा निश्चय है कि केवल परमंश्रय्यंवान्‌ परमात्मा ही हमारा 
रक्षक है, (प्रवितार०) जो ज्ञान और आनन्द का देने वाला है, (सुहब१9शूरमिन्द्रए/हवे हवे) वही इन्द्र 
परमात्मा प्रति युद्ध में जो उत्तम युद्ध कराने वाला, घूरवीर श्रौर हमारा राजा,है, (ह्थामि शक्र पुरुत्त - 
मिरद्र) जो अनन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है, जिसका सब विद्वान वेदादि शास्त्रीर सैलप्रौरपादन और इष्ट करते 
है, वही हमारा सब प्रकार से राजा है। (स्वस्ति नो मधवा धाल्विच्ध:) जो इन्द्र परमेश्वर मधवा अथर्ति 
परमविद्या रूप धती और हमारे लिये विजय आदि सब सुखो का देने वाला है, जिन मनुप्यों को ऐसा निश्चय 
है उनका पराजय कभी नहीं होता ।। ११ ॥। ह 


इमं देंवाउअसपत्तनण७ सुंवध्व महते क्षत्राय महते ज्येहयाय महते जान॑राज्यायेरद्र- 
स्पेन्द्रियाय | इमममृप्य॑ पुत्रमुमुष्यैं पत्रमस्य॑ विश एप बॉउमी राजा सोमो समा ब्राह्मणानां 
राजां | १२ || य० अ० ६ । मं० ४० ॥ 

इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राजपु राजगातै | 

0 ईड्य श्रोपसद्यों 

चकृत्य प्री वन्य॑श्रोपस्यों नमस्यो 5 भवेह ॥ १३ ॥ 

ल्वमिन्द्राधिशानः . अंवस्युस्त॑ भूरमिभूतिमेनानाम | 

तव॑ देवीविंशं इमा वि राजायुष्पतक्षत्रमनरं ते अस्तु ॥ १४ ॥ 

ग्रथव॑० का? ६। झनु० १० । व० (८ म० १।२॥ 
स्परष्य सम देवाः) हे वेवा विद्वांस सभासद; ! (महते क्षत्राय) श्रतुलराजधर्माय (महते 


१छ४ ऋणगेदादिभाष्यभूमिका 


ज्यष्ठाय) प्रत्यन्सज्ञानवृद्धव्यवहारस्थापनाय (मह॒ते जानराज्याय) जनानां विदुर्षां मध्ये परमराज्यकरणाय 
(इच्द्रस्पेन्द्रियाय) सुय्य॑स्प प्रकाशवन्न्यायव्यवहा रक्षकाशनायास्यायान्धका रविनाशाय (श्रस्ये विद्े) वत्तंमानाये 
प्रजाय यथावत्सुखप्रदानाय (इमप्‌) (अ्प्तपत्न७ सुवध्वष्‌) इस प्रत्यक्ष शत्रृदृभवरहितं निष्कण्टकमुत्तमराज- 
धर्म सुवध्वमीशिध्वमंश्रय्य॑प्हित॑ कुरुत | यूपमप्येवं जात्तीत- (सोमो&स्माक ब्राह्मणाना& राजा) वेदविदां 
सभासदां सध्ये यो सनुष्य: सोम्यगरुणसम्पत्तः सकलविद्यायुक्तोईस्ति स॒ एवं सभाध्यक्षत्वेत स्वीकृतः सन्‌ 
राजास्तु । हे सभासदः ! (प्री) थे प्रजास्था मनुष्पा: सन्ति ताम्प्रत्यप्येवमाज्ञा श्राव्या--(एष वो राजा) 
श्रस्माक वो युष्माक॑ च सपभाप्ततृकोड्य॑ राजतभाव्यवहार एवं राजास्तीति। एतदर्थ बयं (इममसुष्य 
पुत्रमभुष्य पुत्र) प्रस्यातनाम्तः प्रुरुषस्य प्रस्यातनाम्न्या: स्त्रियाश्व सन्‍्तानप्रभिषिच्याध्यक्षत्वे स्वीकुस्स 
इति ॥ १२१७ 

(इस्द्रो जयाति) स एवेन्द्र: परमेश्वर: सभाप्रबन्धो वा जयाति विजयोत्कर्ष सदा प्राप्नोतु+ (न 
पराजपात ) स मा कदाचित्पराजयं प्राप्नोतु (अ्धिराजो राजसु राजयात) स राजाधिराजो विश्वस्येश्वरः 
सर्वेषु चक्रर्वातराजतु माण्डलिकेषु वा स्वकोयसत्यप्रकाशन्यायेन सहास्साक॑ मध्ये सदा प्रसिध्यताम्‌ (चक्र - 
त्यः) यो जगदीश्वरः सर्लेत्नेनुष्यः पुनः पुनरुपासनायोग्यो5स्ति, (ईडच्च:) श्रस्माभिः स एवेक: स्तोत्‌ योग्य: 
(बस्द्यश्र) पूजनीयः (उपप्तद्य/) समाश्रपितुं योग्य: (नसस्‍्यः) नमस्कत्‌ं योग्योईस्ति । (भवेह) हे महा- 
राजेश्वर ! त्वमुत्तमप्रकारेणास्मिन्‌ राज्ये सत्कृतों भव। भवत्सत्कारेश सह वत्तेमाना चयस-यस्मिन्‌ 
चक़र्वात्तिराज्ये सदा सत्कृता भवेम ॥ १३॥। 

(स्वमिद्राधिराज: श्रवायु:) है इन्द्र परमेश्वर ! त्वं सर्वस्य जगतो5घि राजो5सि, श्रव इवाचरतीति, 
सर्बस्य श्रोता थ स्वकृप्या सासपि ताहशं कुर। (त्वं भुरभिभृति्नतानाभ्‌) हे भगवन्‌ ! त्वं भू: सदा 
भवध्ति। यदा जतानासभिभृतिरभीष्टस्यश्वय्येस्प दातासि तथा मामप्यनुग्रहेश करोतु । (त्वं देवीविद् इमा 
वि राजा) हे जादीश्वर ! यथा त्व॑ दिव्य[शसपम्पस्ता विविधोत्तमराजगालिताः, प्रत्यक्षबिषया: प्रजा: 
सत्यन्यायेन पालयसि तथा मामपि कुए। (युप्मत्क्षत्रमजरं ते अप्तु) हे महाराजाधिराजेश्वर ! तव यदिदं 
सनातन राजधमंपुक्त ताशरहितं विश्वरू्पं राष्ट्रमस्ति तदिदं भवहत्तमस्माकमस्तु, इति याचितः सनन्‍्ताशी- 
बंदातीदं मद्रचितं भुगोलाख्य॑ राष्ट्र मुष्मदधीनसस्तु ॥॥ १४॥। 


स्परणजायरर्ध-(इमं देवा असपत्त०) भ्रव ईश्वर सब मनुप्यो को राज्यव्यवस्था के विषय में 
ग्राज्ञा देता है कि-हे विद्वान लोगो | तुम इस राजधर्म को यथावत्‌ जानकर अपने राज्य का ऐसा प्रबन्ध 
करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शत्रु न ञ्रा जाय। (महते क्षत्राय०) हे गूरवीर लोगो ! अपने 
धत्रियधर्म, चक्रवर्ति राज्य, श्रेष्ठकीति, सर्वोत्तम राज्यप्रबन्ध के श्रथ॑(महते जानराज्याय) सब प्रजा को 
विद्वान करदेः ठीक ठीक राज्यव्यवस्था मे चलाने के लिये, तथा (इन्द्रस्येन्द्रियाय) वडे ऐश्वर्य सत्य न्याय के 
प्रकाश करने के भ्र्थ (सुवध्व॑) श्रच्छे अच्छे राज्य सम्बन्धी प्रवन्‍्ध करो, कि जिनसे सब मनुष्यों को उत्तम 
सुख वढता जाय ॥ १२ ॥ 

(इन्द्रो जयाति) है बन्धु लोगो ! जो परमात्मा अपने लोगों का विजय कराने वाला, (न परा 
जयाता) जो हमको दूसरों से कभी हारने नहीं देता, (प्रधिराजो) जो महाराजाधिराज (राजसु राजयाते) 
सब राजा के बीच में प्रकाशम।न होकर हम को भी भूगोल में प्रकाशमान करने वाला है, (चक्क त्यः) जो 
प्रानन्दस्वरूप परमात्मा सब जगत को सुखों से पूर्ण करनेहारा, तथा (ईड््यो वन्द्यश्न) सब मनुष्यों को 
स्तुति और वंदना करते के योग्य, (उपसद्यो वमस्य:) सब को शररण लेने और नमस्कार करने के योग्य है, 
(भवेह) सो ही जगद्यश्वर हमारा विजय करानेवाला, रक्षक, न्यायाधीश भौर राजा है। इसलिये हमारी 


राजप्रजाधमंविषय: १७५ 
यह प्रार्थना है कि हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हम सबो के राजा हुजिये | और हम लोग आप के पूत्र 
और भुृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, आपके राज्य को तत्यन्याय से सुशोभित करे ॥ १३ ॥ 


(त्वमिन्द्राधिराज: श्रवस्यु:) है परमेश्वर ! आप ही सब संसार के अधिराज और आप्तों के 
समान सत्यन्याय के उपदेशक, (त्वं भ्रभिभूतिज॑नानाम्‌) आप ही सदा नित्यस्वरूप और सज्जन मनुष्यों को 
राज्य ऐश्वर्य के देने वाले, (त्वं देवीविश इमा विराजा') आ्राप ही इत विविध प्रजाओं को सुधारने और 
दुष्ट राजाग्रों का युद्ध में पराजग्र कराने वाले हैं । (युष्मत्क्षत्रमजर ते अस्तु) है जगदीभश्वर ! आपका राज्य 
नित्य तरुण बना रहे कि जिरासे सब संसार को विविध प्रकार का सुख मिले | इस प्रकार जो मनुष्य अपने 
सत्य प्रेम और पुषछ्ठपार्थ से ईश्वर की भक्ति और उसको श्राज्ञा पालन करते है, उनको वह श्राशीर्बाद देता 
है कि-मेरे रचे हुए भूगोल का राज्य तुम्हारे आधीन हो ॥ १४ ॥ 

स्थिरा व; सन्लायुधा पराणुदें दीछू उत प्रतिष्फर्भे | 

युप्पाकप्स्तु तविंपी पर्नीयर्शी मा मर्त्येस्थ मायिन॑: ॥ १५॥ 

ऋण श्र० १ । अ्र० ३। व० (८। म० २॥ 

ते सभा च सर्मितिश्व सेना थे ।। १६ ॥ ग्रथब० वां० १५। प्रनु० २।ब० ६। म० २॥। 


० ० ] हर €ः सु ख् ञअ «, |. न्‍ 
हम वीरपन हपध्वमुग्रामिस्ध रस गो अनु से रमब्यम्‌ | 
ग्रागनजित गोजित वज॑वाहुं जय॑न्तमज्म प्रशुणन्तृुमोजंसा ॥ १७ ॥ 
म्रर्व० का० ६। अनु० १० । ब० ६७ । मं०३॥ 


सभ्य समां में पाहि ये व सभ्य संभासद ! 
लगेदूगा। पूछूत विखप्रायुब्प श्नवम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथवे० कां० १६ | अनु० ७ । व० ५५। म० ६ ॥ 

स्तप्रण्य्क्रस्यु-- (स्थिरा वः) अस्याये: प्रार्थनाविषय उक्त: ॥ १५॥ 

(पत॑ भा ण) राजप्भा प्रजा घ॒त॑ पुर्वोचत सर्बराजाषिराज परमेश्वरं तथा सभाध्यक्षमभिष्च्यि 
शजानं मस्येत । (सांगतिश्व) तमनुश्ित्येव समितिर्युद्धभाचरणीयम्‌ (सिता च) तथा वीरपुरुषाणां या सेना 
सापि परमेश्व रं, ससभाध्य/गं सभां, स्वसेनानीं चानुशित्य युद्ध कुर््यात्‌ ॥ १६॥ 

ईश्वरः सर्वान्मिनुष्यान्प्रत्युयदिशति--(सखायः) हे सल्वायः ! (इस वोरमुग्रसिन्‍्द्र ) शत्र॒णा हन्तारं, 
युद्वकुगलं, तिरभयं, तेजस्वितं प्रति राजपुरुष तथेद्धं परमंश्वप्यंवन्‍्तं परमेश्वरं (प्रतु ह॒षेध्वं) सर्वे युयभनु- 
मोदयध्वम्‌, एवं कृत्वैव दुष्टशत्रणां पराजयार्थ (अनु संरभध्वं) युद्धारम्भ कुरुत। कथम्भृतं त॑ ? (ग्राम- 
जित॑) येन पूर्व शत्रुणां समूहा जिताः (गोजित॑) येनेच्वियारिय पृथिव्यादिक चर जितं (वच्जबाहुं) वच्मः प्राण 
बल॑ बाहुय॑स्थ (जयन्तं) जय॑ प्राप्लुवस्तं (प्रधुणन्‍्तमोजसा) भ्रोजसा बलेन शत्रूत्‌ प्रहृष्ठठया हिसन्तम्‌ (अ्रज्म) 
बय॑ तमाशित्य सदा विजय प्रा-तुमः ॥ १७ ॥ 

(सक्य सभा मे पाहि) हे सभायां साधो परमेश्वर ! में सम सभां यथावत्‌ पालय। स्‌ इत्यस्म- 
च्छब्दनिरदे शात्सर्वान्मनुष्यानिदं वाक्य गृह्हातीति (ये च सभ्याः सभाप्तद:) सभाकर्मसु साधवश्चतुराः सभायां 
सीदन्ति, तेः्स्माक पूर्वोक्तां त्रिविधां सभा पान्तु यथावद्रक्ष्तु (त्वयेद्रगा: पुरुहत) हे बहुभिः पुजित परमा- 
त्मन्‌ ! त्वया सह ये सभाध्यक्षाः सभासद इदूगा इत॑ राजधर्मेज्ञानं गच्छस्ति, त एवं सुख प्राप्तुवन्ति (विश्व 
मायुव्यंइनवम्‌) एवं सभापालितो5हं सर्वो जनः दतवर्शषक सुखयुक्तमायु: प्राप्तुयाम ॥ १८॥ 


१७६ ऋण्वेदादिभाष्यभू मिका 


स्ाणापर्श-(स्थिर। व: सन्त्वायुधा०) इस मन्त्र का अर्थ प्रार्थनादिवियय में कर दिय। 
है ॥ १५४॥ 

(तं सभा च) प्रजा तथा सब सभासर्‌ सब राजाओं के राजा परमेश्वर को जात के, सब सभाओं 
में सभाध्यक्ष का' अभितरेंक करें। (समितिश्च) सब मनुष्यों को उचित है कि परमेश्वर और सर्वोपकारक 
धर्म का ही आश्रय करके युद्ध करें । तथा (सेना च) जो सेता, सेतापति और समाध्यक्ष हैं, वे सप्र सभा के 
ग्राश्रय से विचारपुर्वक उत्तम सेना को बना के सदेव प्रजापालन और युद्ध करे ॥ १६॥ 

ईश्वर सब मतुप्यो को उपदेश करता है कि--(सखायः) हे वन्धु लोगो ! (इमं वीर) है शूरवीर 
लोगो ! न्‍्याय श्र रूभतित से अतन्त बलवान परमेश्वर को इृष्ट करके, (अनु हषंध्व) शरवीर लोगों को 
सदा आनन्द मे ख्लों। (उप्रमिन्द्र) तुम लोग ग्रत्यस्त उग्र परमेश्वर के सहाय से एक संमति होकर (ग्रनु 
सरभध्व॑) दुष्टो को युद्ध में जीतने का उपाय रचा करो | (ग्रामजितं) जिसने सब भूगोल तथा (गोजित) 
सतजके मन ओर इगद्रियों को जीत रकक्‍्खा है (बज्ताहु) प्राण जिपके बाहु श्रौर (जयन्तं) जो हम सबको 
जिताने वाला है, (अ्रज्म) उप्ती को इष्ट जान के हम लोग अपना राजा मानें। (प्रमृणन्तमो जता) जो अपने 
अनस्त पराक्रम से दुष्ठों का पराजय करके हमको सुख देता है ॥ १७ ॥ 

(सम्प राजा में पाहि) हे सभा के योग्य परमेश्वर ! श्राप हम लोगों की राजसभा की रक्षा 
कौजिये। (ये व स्म्या: राभासद ) हम लोग जो सभा के सभासर्‌ है, सो श्रापत्रों कृपा से सभ्यतायुक्त 
होकर ग्रच्छी प्रकार से सत्य स्थाय की रक्षा करें । (ख्ेदगा: पुरुहृन०) है सब के उपा्यदेव | (विश्वमाथु- 
व्येश्नवप्‌) हम लोग आप ही के राहाय से आपको आज्ञा को पालन करते रहें, जिप्से सपपूर्ण आ्राथु भो सुख 
से भोगें ॥ १८॥ 

जतिष्ठा उप्र: सहसे तुरायेति भ्ु।तमुग्रवत्सहस्वत्ततक्षत्रस्य रूप॑, मद्ध प्रोजिप्ठ इत्योजस्घलत्क्षत्रस्य 
रूपस्‌ ॥ १॥ 

बृहत्यृष्ठ भव्रति, क्षत्र वे बूइत्कषत्रेणेव तत्क्षत्रं सम्धेय यथो क्षत्र वे तृहदाता यज्ञ परर्य विब्के- 
बल्य तचद्‌ बृहत्पृष्ठ भवति ॥२॥ 

ब्रह्म वे रक्तपरं क्षत्र बृंहुदू, ब्रद्मण् खलु व क्षत्रं प्रतिष्ठित क्षत्रे ब्रह्म ॥ ३॥ 

श्रोजो वा इखिय वीय्यें पअचदश, श्रोजः क्षत्रं वीय॑ राजन्यस्तदेनमोज ए क्षत्रेण पी'पेंश रामर्ड- 
यति। तद्भारद्यामं भारहाजं वे बृहूदू ॥ ४ ॥ ऐक प० ८ । अर० १ | क॑० २, ३ ॥ 

तानउमनु राज्याय साम्राज्याय भौज्याथ स्वाराज्याय वे राज्याय पारसेष्ठयाय राज्याय माहा- 
राज्वाया विपत्वाय स्वरावश्यायातिष्ठायां रोहामीति ॥ ५॥ 


नमो बरसे नपो श्रद्धणे लगो बह्ाग इति त्रिककृतो ब्रह्मणे नधस्क्रोति। बद्धाण एय उत्क्षत्र 
वग्मेति, तथन्न वे ब्रट्मणः क्षत्रं वशमेति तद्राष्यूं समृद्धं तद्ी रवदाहास्मिन्‌ वीरो दायते ॥ ६ ॥ 
ऐं० परिच० ८। क० ६, ७ | 
खाःप्यम्यू-इयं राजधमंव्याख्या वेदरीत्या संक्षेपण लिखिताउतो)ग्न ऐतरेयशतपथन्ाह्मणा- 
विप्रन्थरीत्या संक्षेपतरो लिख्यते । तद्चधा-- 
(जनिष्ठा उग्रः०) राजतभायां, जनिष्ठ अ्रतिशयेत जना विद्वांसो धर्मात्मान:, श्रेष्ठ प्रकृृतीस्भनुय्या- 
न्ति, सदा सुखदास्सो म्या भवेयु:। तथा दुष्टान प्रत्युग्रों व्यवहारों धाय्यं इति। कुतो यद्राजकर्न्मास्ति तद्ू 
द्विविधं भवत्पेक सहस्वढ़ू, द्वितीयमुग्रवर्धात्ववचिद्द शकालव स्त्वनुसारेणा सहन कर्तव्यम्‌। क्यच्ित्तद्विपर्य्यये 
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राजपुरुषदुष्टेष॒य्ों दण्डो निषातनीयइचेतरक्षत्रस्प धर्मस्थ स्वरूपं भवति । तथा (सद्र श्रोजिषठ:०) उत्तम- 


कर्मकारिभ्य आननन्‍्दकरो दुष्देश्यों दुःखप्रदश्वात्युत्तमवी रपुरुषसेनादिपदार्थसामग्रधा सहितो यो राजधर्मो5स्ति 
सच क्षत्रस्प स्व॒कूपमस्ति ॥ १ ७ 


(बृहत्पृष्ठं०) यक्क्षत्र कर्प तत्सबेध्यः कृत्येभ्यो बृहन्महृदस्ति। तथा पृष्ठमर्थान्निर्बलानां रक्षक 
सत्‌ पुनहतममुखकारक भवति। एतेनोक्तेत च क्षत्रराजकम्मंणा सनुष्यो राजकर्म चद्धंयति । नातोः्न्यथा 
क्षत्रधम॑स्य वृद्धिभवितुमहेति | तस्मात्क्षत्रं स्वेस्मात्कर्मणों बृह्यजमानस्थ प्रजास्थस्थ जनस्य राजपुरुषस्य 
वात्मात्मवदानन्दप्रदं भवति। तथा सर्वस्थ संप्तारस्य निष्केवल्यं निरन्तरं केवल सुखं सम्पादयितुं यतः 
समर्य भवति, तस्मात्तत््षत्रकर्म सर्वेभ्यो महत्तरं भवतीति ॥ २॥ 


(ब्रह्म व रथन्तरं०) ब्रह्मशब्देन सर्बविद्यायुक्तो ब्राह्मणवर्णों गुझते, तस्मिन खलु क्षत्रधर्म: 
प्रतिष्ठितो भवति | नेव कदाचित्सत्यविद्यया विना क्षत्रधर्मस्थ वृद्धिरक्षणे भचतः। तथा (क्षत्रे श्रह्म) राजम्पे 
बह्मार्थधाव्‌ सत्यविद्या प्रतिष्ठिता भत्रति। नेवास्माहिना कदाचिद्िद्याया वृद्धिरक्षणें सम्भवतः। तस्मा- 
दिद्यारा जव्यवहारों मिलित्वेव राष्ट्रसुखोर्न्नात कर्तु' शक्‍नुत इति ॥३॥ 


(प्रोजो वा इन्द्रियं०) राजपुरुषबंलपराक्रमवन्तीर्रियाणि सदेव रक्षणीयानि श्रर्थाज्जितेन्द्रिय- 
तयेब सर्देव बॉतितव्यम्‌ । कुत “भप्रोज एव क्षत्रं, बीय्यंमेव राजन्य'' इत्युक्तत्वात्‌। तत्तस्मादोजसा क्षत्रेण 
बीय्येंण राजस्येनत राजभर्म मनुष्यः समर्धयति, स्वंसुखरेधयानं करोति। इदसेव भारद्वाज भरणीयं, 
बृह॒दर्थान्महत्कर्माश्तीति ॥ ४ !। 

(तानहमनुराज्याथ०) सर्वे सनुष्या एवप्रिच्छां कृत्वा पुरुषार्थ कुर्यु:-परमेश्व रानुप्रहेशाहसनु- 
राज्याय समाध्यक्षत्वआप्तयमे तथा साण्डलिकानां राज्ञामुपरिराजपत्ताप्राप्तो, (साम्राज्याय) साव॑भौम- 
राज्यक रणाय, (भौज्याय) धर्मन्यापेत राज्यगालनायोत्तमभोगाय च, (स्वाराज्याय) स्व॒स्मे राज्यप्रा'तथे, 
(वे राज्याय) विविधानां राज्ञां सध्ये सह्त्वेन प्रकाशाय, (पारसेःठयाय) परमराज्यर्थितये, (साहाराज्याय) 
महा राज्यसुख भोगाष, तबा (आधिपत्याय) प्र>पतत्वक रएाय, (स्वाव्रहप्राय) स्वाथथप्रजावशत्वकरणाय 
च, (अ्तिष्ठायां०) प्रत्यु तमा विद्वांस।धतःठ७त यस्यां सा ग्रतिःठा सभा, तस्यां सर्वेगंणः सुखश्च (रोहामि) 
वर्धमानों भवामीति ॥५॥ 

(नमो बद्य ऐे०) परमेश्वराय त्रिवारं चतुर्वार बा नसस्कृत्य राजफर्मारस्भं कुर्य्यात्‌ । यत्‌ क्षत्रं 
ब्रह्म गा. परमेश्व रस्य बठामेति, तद्राष्ट्रं समृद्धं सम्यक्ष ऋत्वियुक्त बोरबदू भवति। तस्मिस्तेव राष्ट्र बीर- 
पुरुष्ो जायते, नान्पत्रेत्याह परमेश्धर. ॥ ६॥ 

स्त्ाष्प्ा्रर/-इस प्रकार वेदरीति से राजा और प्रजा के धर्म सक्षेप से कह लुके । इसके 
ग्रागे वेद की सतातन व्याख्या जो ऐतरेय गोर गतयथ गह्मगादि ग्रन्थ है, उनको साक्षी भी यहा लिखते 
है प 

(जनिष्ठा उप्र'०) राजा्रो की सेना श्रौर सभा में जो पुरुष हों वे सब दुष्टों पर तेजथारी, श्रेष्ठो 
पर शान्त&ूप, सुर दुख के सहन करनेवाले श्र धन के लिये अत्यन्त पुरुषार्थी हो। क्योंकि दुष्टों पर 
क्रद्धस्वभाव और श्रेष्ठो पर सहतणील होना, यही राज्य का स्वहृप है। (मन्द्र ग्रोजिष्ठ०) जो आानन्दित 
और पराक्रमयुक्त होना है, वही राज्य का स्वरूप है।॥ क्योंकि राज्यव्यवहार सब से बड़ा है। इसमें 
शूरवीर श्रादि गुणयुक्‍त पुरुषों की सभा और सेना रख कर अच्छी प्रकार राज्य को बढ़ाना चाहे ॥ २॥ 


(ब्रह्म वे रथन्तर०) ब्रह्म प्र्थाव परमेश्वर ओर वेदविद्या से युक्त जो पूर्ण विद्वान ब्राह्मण है, 
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वही राज्य के प्रतन्धों में सुत्नप्राष्ति का हेतु होता है। इसलिये अच्छे राज्य के होने ते ही सत्म्रविद्या प्रकाश 
को प्राप्त होती है ॥ 

उत्तम विद्या और स्याययुक्त राज्य का नाम श्रोज है। जिसको दण्ड के भय से उल्लचन वा 
भ्रन्यथा कोई नही कर सकता । क्योंकि ग्रोज प्र्थात्‌ बल का नाम क्षत्र और पराक्रए का नाम रजन्य है। 
ये दोनों जब परस्पर मिलते हैं, तभी संसार की उन्नति होती है ॥। 

इसके होने और परमेश्वर की कृपा से मनुष्य के राजकर्म, चक्रवतिराज्य, भोग का राण्य, म्पना 
राज्य, विविध राज्य, परमेप्ठिराज्य, प्रकाशछप राज्य, महाराज्य, राजों का प्धिपतिर्प राज्य, और अपने 
वश का राज्य इत्यादि उत्तम उत्तम सुख बढते है ॥ 

इसलिये उस परमात्मा को मेरा वारंवार नमस्कार है कि जिसके ग्रनुप्रह से हम लोग इत राज्यों 
के अधिकारी होत हैं ॥ ६ ॥। 


सप्रजापतिका, भय वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ: सहिष्ठ: सत्तमः पारभसिष्णुलस, इसमसेवालि- 
षिज्चामहा इति तथेति तद्ग तदिस्द्रभेव ॥ ७॥ 

सम्राज साम्राज्य भोज भोजपितरं स्वराज स्वराराज्य विराज बराज्यं राज़ामं राजपितरं 
परमेध्ठिनं पारमेष्ठब्यं क्षत्रमजति क्षत्रियोष्जनि विश्वस्य भृतस्याधिपतिरजति विशामताजनि पुरा भेत्ता- 

जब्यसुराणां हन्ताजनि ब्रह्मणों गोप्ताजनि पर्मस्य गोप्ताजनीति। ऐत० पं० ८। क० १२॥ से परसेष्ठी 
प्राजापत्यो5 भवत्‌ ॥ ८ ॥ ऐत० प० ८ । कं० १४ ॥ 

स एतेनेद्रेण महाभिषेकेग्गाभिबिकतः क्षत्रियः सर्वा जितीजंयति सर्वात्‌ लोकान्‌ विस्वत्रि सर्वेषां 
राज्षां श्रेष्ठ्प्रतिष्ठां परमतां गच्छति ताम्राज्यं भौराज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पौरभेप्ठ्यं राज्य भाहा- 
राज्यताधितत्यं जित्वासिमेंल्चोके स्त्रप॑भुः स्वरा उसृतो सु ष्मित्त्तर्गं लोके सर्वात्‌ कापता ताध्ष॒तः संम्भवति 
पमेतेनलेण मड़ाभियेके य॒ क्षत्रियं शापयित्वाइभिषिज्चति ॥ ६ ॥ ऐत० पं० ८द। क० १६॥ 


म्रारष्यमा-[सप्रजायतिका०) सर्वे सभासद: प्रजास्थमनुय्या: स्वाभिनेप्टेय पृज्यतसेत परमे- 
श्रेदत सह बतंवाना भ्रेवुः) सर्वे मिलिलेत जिचारं कुयु बंतो ले कराचि सुलहानिपराजयी रघाता एू। 
यो देवानां विदृबां मध्ये (ओजिष्ठः) पराक्रमवत्तम:, (बलिष्ठः) सर्वोत्कृष्बललसहितः, (सहिष्ठः) श्रतिशयेन 
सहनज्ञील:, (सत्तमः) सर्वेशृशरत्य्तश्रेष्ठ, (पारयिष्युतमः) सर्वेम्यों युद्ध/दिदरु'झेप्पो$तिशब्रेस सर्वा- 
स्तारयितृतमों विजपकारकतमोःस्माकं मध्ये श्रेष्ठतमोहस्तीति। वयं तिश्चित्य तसे” पुरुषमसिपिष्चाम्त 
इतीच्छेपु:। तबेव खत्व॒त्त्विति सर्वे प्रतिजानीयुरेवंभुतस्पोत्तमपुरुषस्पाभिषेकणरणं, सर्वेश्य्य॑प्राप- 
कत्वादिज्धमित्याहु: !। ७ ॥ 

(सम्राज॑ ०) एवम्मूतं सावंभौमराजानं, (साम्राज्य) सावंभौमराज्यं, (भोज) उतम्रभोगहाधककं, 
(भोजपितरं) उत्तमभोगानां रक्षकं, (स्वराजं) राजकमंसु प्रकाशमानं, सहिद्यादिगुएंःस्वह्दये देवीप्यमानं, 
(स्वाराज्यं) स्वकीयराज्यपालनं (विराजं) विविधानां राज्ञां प्रकाशकं, (वेराज्यं) विपिधराध्यश्राप्तिकरं 
(राजानं) श्रेष्ठश्वग्येसा प्रकाशमानं, (राजपितरं) राज्ञां रक्षकं, (परमेष्ठिनं) परमोत्क्ृष्ठे राज्ये स्थापयित्‌ 
योग्य, (पारमेण्ठं) परमेष्ठिप्तम्पादितं सर्वोत्कृष्ट पुरुषं चयमभिषिञ्चामहे। एक्मभमिविक्तस्य पुरुजर्य 
सुखपुक्त (क्षत्रमजनि) प्रादुभेवतोति। भ्रजनीति 'छन्दरसि लुडलडलिट' इति वत्तमानकाले लुड । (क्षत्रियो 
इजनि) तथा क्षत्रियों वीरपुरुषः, (विश्व०) सर्वस्य प्राशिसात्रस्याधिपतिः सभाध्यक्ष: (विश्ञामत्ता०) दुष्ठ- 
प्रजानामता विनावाकः (पुरां भे०) दाबुनगराणां विताशकः, (प्रसुराणा हन्ता) दुष्ठानां हन्ता हमनकर्त्ा 
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(ब्रह्मणो०) वेदस्प रक्षकः, (धर्मस्य गो०) धर्मस्य च रक्षकोउजनि प्रादुर्भवतीति ॥ (स परमसेष्ठी प्रा०) स 
राजधर्म: सभाध्यक्षादिमनुष्ये: (प्राजापत्य:०) भ्रर्थात्‌ परमेश्वर इष्टः करणीयः। न तड्धूननोईर्थः केनचिन्‌ 
मनुष्ये गेष्ठ: कतु' योग्योड्त्यतः सर्वे झनुष्या: परमेश्वरपुजका भत्रेयु: ॥ ८॥ 

यो मतुष्यो राज्यं कतुंमिच्छेत्स (एतेन््रे शा०) पूर्वोक्तिन सर्वेश्वर्य्यप्राप्तिनिमित्तेन (महाभिषेकेणा०) 
श्रभिविक्तः स्वीकृतः, (क्षत्रिय) क्षत्रधमंवान्‌, (सर्वा०) सर्वेषु युद्धेषु जयति, सर्वत्र बिजय॑ तथा सर्वानुत्तमाँल्लो- 
काँश्व विन्दति प्राप्नोति। (सर्वेषां राज्ञां०) मध्ये श्रेष्ठयं सर्वोत्तमत्वं, पूर्वोक्तामतिष्ठां, या परेषु झत्रुषु 
विजयेन हथेनिम्तिता तथा परेषां शतन्रुणां दोनत्वनिमित्ता सा परमत्ता सभा, तां वा गच्छति प्राप्नोति । तया 
सभया पुर्वोक्ति साम्राज्य भौज्य॑ स्वाराज्यं बेराज्यं पारमेष्ठयं महाराज्यमाधिपत्यं राज्य च्‌ जित्वापस्मिन्‌ 
लोके चक्रवतिसावंभोमो महाराजाधिराजो भवति। तथा शरीर त्यक्त्वाअमुष्मिन्स्वर्ग सुखस्वरूपे लोके 
परब्रह्मणि (स्वयम्भुः) स्वाधीनः, (स्वराट) स्वप्रकादः, (अ्रमृतः) प्राप्तमोक्षसुखः सन्सर्वान्कामानाप्नोति । 
(झाप्तामृतः) पूर्णकामोउ्जरामरः सम्भवति । (यमेतेनन्द्रेश०) एतेनोक्तेन सर्वेश्च्येण (ज्ापयित्वा) 
प्रतिज्ञां करपित्वा यं सकलगुणोत्कृप्टं क्षत्रियं (महाभिवे०) भ्रभिषिञज्चन्ति सभाप्तृदः सभायां स्वीक्रुवेन्ति । 
तस्थ राष्ट्र कवाखिदनिष्दं न प्रसज्यत इति विज्ञेय्म्‌ ॥ ६ ॥ 


ब्तव्राजागर्--जो क्षत्र अर्थात्‌ राज्य परमेश्वर आ्राधीन श्रौर विद्वानों के प्रबन्ध में होता है, वह 
सब सुखकारक पदार्थ और वीर पुछ्ठषो से भ्रत्यन्त प्रकाशित होता है। (सप्रजापतिका०) और वे विद्वान्‌ 
एक ग्रद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होते हैं। क्योंकि बही एक परमात्मा सब देबो के बीच मे ग्रनन्त 
विद्यायुक्त और श्रपार बलवात्‌ है | तथा अ्रत्यत्त सहनस्वभाव श्रौर सब से उत्तम है। वही हमको सब 
दुखों के पार उनार के सब सुखों को प्राप्त करानेवाला है। उसी परमात्मा को हम लोग अपने राज्य 
और सभा में अभिषेक करके ग्रपता न्‍्यायकारी राजा सदा के लिये मानते है। तथा जिसका नाम इर 
श्र्थात्‌ परमंश्चय्य॑युक्त है । 

वही हथारा सम्राट अर्थात्‌ चक्रवर्ती राजा ओर वही हमको भी चक्रवति राज्य देनेवाला है। 
जो पिता के राटश सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्वराट अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप श्रोर प्रकाश- 
रूप राज्य का देनेव।ला है | तथा जो विराट ग्र्थात्‌ सबका प्रकाशक, विविध राज्य का देनेवाला है, उसी 
को हम राजा ग्रौर सब राजाओं का पिता मातते है। क्योंकि वही परमेप्ठी सर्वोत्तम राज्य का भी देने- 
वाला है। उसी की क्रपा से मैने राज्य को प्रसिद्ध क्रिया, अ्र्थाव्‌ मैं क्षत्रिय और सब प्राणियों का अधि- 
पति हुआ । तथा प्रजाओं का सम्रह, दुष्ों के नगरों का भेदत, अथुर अर्थात्‌ चोर डाढुग्नों का ताड़न, ब्रह्म 
अर्थात्‌ वेदबिद्या का पालन और धर्म की रक्षा करनेवाला हुआ हूँ ।। 

जो क्षत्रिय इस प्रकार के गुण प्र सत्य कर्मी से अ्रभिपिक्त अर्थात्‌ युक्त होता है, वह सत्र बुद्धों 
को जीत लेता हे । तथा रात्र उत्तम सुख और लोकों का अधिकारी बन कर सब राजाश्रो के बीच में 
श्रत्यन्त उत्तमता को प्राप्त होता है। जिससे इस लोक में चक्रवत्ति राज्य गौर लक्ष्मी को भोग के गरणा- 
नन्तर परमेश्वर के रामीप सब सुखों को भोगता है। क्योंकि ऐस्प्र अर्थात्‌ मदा ऐश्वर्युक्त अभिषेक से क्षत्रिय 
को प्रतिज्ञापुर्वक राज्याधिकार मिलता है । इसलिये जिंस देश मे इस प्रकार का राज्यप्रवस्थ किया जाता 
है, वह देश प्रत्यन्त सुख को प्राप्या होता है ॥ ६ ।। 

क्षत्र, वे स्थिष्टक्स्‌ ॥ क्षत्र बु साम। साज्राज़य वे साम॥ शो? कां० १२। भ्र० ८ बाण २।| 

ब्रह्म वे ब्राह्मण: क्षुतर७ राजम्यह्तदरण बहा भर क्षत्रेत चोभयतः शी; परिगृहीता भवति ॥। 

पु ब॑ राजन्यक् बीश्यंम ॥] हैं? क्र१ १३ । ४७ १ । भ्ा९ १ ॥ 


अर] ऋ गेदादिभाष्यभूमिका 


राष्ए वा अ्रश्वमेष: ॥ श० का० १३ । झ्र० १ ॥ ज्रा० ६ ॥ ह 
राजन्य एवं शोर्य्य महिसान॑ दधाति तस्मात्पुरा राजन्यः शुर इषव्योःतिव्याधी महारथो जे ॥ 
शण का० १३।॥ अ्र० १ बज्रा० ६॥ 


न््ारण्यस्‌- (क्षत्र वे०) क्षत्रमर्थाद्राजसभाषवन्धेन यद्यथावत्प्रजापालनं क्रियते, तदेव स्विष्ठ- 
कृदर्थादिष्ठसु बकारि, (क्षत्रं वे साम) यह दृष्टक्मंणामन्तकारि तथा सर्वस्या: प्रजाया: सानबप्रयोगकर्त्त थे 
भवति | (साम्राज्यं बे०) तदेव श्रेष्ठ राज्य वर्णायन्ति ॥ 

(ब्रह्म वे०) बद्यार्थाद दं परमेश्वर चर वेत्ति स एव ब्राह्मणों भवितुमहेति। (क्षत्र/३०) यो जिले- 
रियो विद्वान्‌ शोर्य्यादिगुएपुक्तो महावीरपुरुषः क्षत्रधर्म स्वीकरोति, स राजत्यों भवितुमहंति। (तदस्य 
ब्रह्मणा०) ताहररबहारणं: राजन्येश्व सहास्य राष्ट्रस्य सकाशादुभवतः श्री राज्यलक्ष्मी: परितः सर्वतो गृहीता 
भवति। नंवं राजधर्मानुष्ठानेनास्था: श्रियः कदाचिदृध्रासान्यथात्वे भवतः। (युद्ध बे०) प्रश्नेदं बोध्यप्र-- 
युद्धकफरणमंत्र राजन्यस्थ वीर्य बल॑ भवति । नानेन बिना महाधनसुखयो: कवाचित्पाप्तिभवति | कुतः ? 
तिघ० श्र/ २ । ख० १७ ॥--संप्रामस्येव महाघिनसंज्ञव्वात्‌। महान्ति धन्तानि प्राप्तानि भवत्ति यस्मिन्स 
महाबतः पंग्रात्ों, तास्थादिना कदाचिन्‌ महती प्रतिष्ठा महाधन च प्राप्नुतः ॥ 


(राष्ट्र वा श्रश्नमेघः) राष्ट्रपालनमेव क्षत्रियाणामश्रमेघास्यों यज्ञो भवति। साइबं हुवा 
तदड्भानां होमकरणं चेति ॥ 


(राजन्य एव०) पुरा पूर्वोवते्गुणयुक्तो राजन्यों यदा शौर्य्य महिमानं दधाति, तदा सावभौम 
राज्य कतु समर्थों भवति। तस्मात्कारणाद्राजन्यः शुरो युद्धोत्सुको निर्भयः, (इषव्यः) शास्त्रास्त्रप्क्षेपणो 
कुशनः, (अतिव्पाधी) अत्यत्ता व्याधा: शत्रणां हिसका योद्धारो यस्य, (महारथः) महाभ्तो सुजलास्तरिक्ष- 
गमनाय रथा यश्येति । यस्मित्‌ राष्ट्र ईईशो राजन्पो (जज्ञे) जातोईस्ति, नंव कराचित्ततमन्मयदु.खे 


सम्भवतः ॥ १३ ४॥ 


ब्वाणायध्ल-- (्षत्रं वे) राजसभाप्रबन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पाचन किया जाता है, वही 
स्विष्टक्ृत्‌ भ्र्थात्‌ अच्छी प्रकार चाहे हुए सुख का करनेवाला होता है। (क्षत्र वे सा०) जो राजकर्म्म दुष्णो 
का ताश और श्रेष्ठों का पालन करनेवाला है, वही सा म्राज्यकारी अर्थात्‌ राजसुखकारक होता है। 

(ब्रह्म बे०) जो मनुष्य बह्दा श्रर्थात्‌ परमेश्वर और वेद का जाननेवाला है, यही ब्राह्मण होने 
योग्य है। (क्षत्र(१०) जो इन्द्रियों का जीतनेवाला, पण्डित शुरतादिगुण युक्त, श्रेष्ठ, बी' रपुरुप क्षत्रधमम को 
स्वीकार करता है सो क्षत्रिप्र होने के योग्य है। (तदस्य ब्रह्म गा०) ऐसे ब्राह्मण गौर क्षत्रियों के साथ 
न्यायपालक राजा को अनेक प्रकार से लक्ष्मो प्राप्त होती है श्रौर उसके खजाने की हानि कभी नहीं होती 
(युद्ध वे०) यहा इस बात को जानना चाहिये कि जो राजा को युद्ध करना है, वही उसका बल होता है । 
उसके विना बहुत धन और सुद्ल की प्राप्ति कभी नहीं होती। क्योंकि निधण्दु में संग्राम ही का नाम 
'महाधत' है। सो उसको महावन इसलिए कहते हैं कि उससे बड़े बड़े उत्तम पदार्थ प्राप्त होते है, वर्योकि 
विना संग्राम के अत्यन्त प्रतिष्ठा और धन कभी नहीं प्राप्त होता । 

भर जो स्थाय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियों का अश्वमेध' कहाता है । किन्तु 
घोड़े को मार के उसके अज्भों का होम करना यह अश्वमेध नहीं है ॥ 


(राजन्य एव०) पूर्वोक्त राजा जब शूरतारूप कीत्ति कौ धारण करता है, तभी सम्पूर्ण पथिवी के 
राज्य करने को समर्थ होता है। इसलिये जिस देश में युद्ध को अत्यन्त चाहनेवाला, निर्भय, शस्त्र अस्त्र 


राजप्रजाधमं विषय: १८१ 


चलाने में अतिवतुर श्रौर जिसका रथ पृथिवी, समुद्र और अन्तरिक्ष में जाने श्रानेवाज़ा हो, ऐसा राजा 
होता है, वहा भय और दु.ख नहीं होते । 

भ्रीवें राष्ट्रम्‌ ॥ भ्रीवें राष्ट्स्य भार: ॥ भ्रीववें राष्ट्रस्य मध्यम्‌ ॥ क्षेम्ों वे राष्ट्स्य शीतम्‌ ॥ विड्बे 
गभो राष्ट्र पसो राष्ट्रमेव विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री विश घातुक: ॥ विशमेव राष्ट्रायाद्या करोति तस्माद्राष्ट्री 
विशमस्ति ने पुष्ठं पशु मन्यत इति ॥। शत० का० १३ | भ्र० २ । ब्रा० ३॥ 

ब्याष्यमा- (भी राष्ट्रम) या विद्याद्युत्तमगुणरूपा नीति: संब राष्ट्र भवति (श्रीवे राष्ट्स्य 
भारः) सेव राज्यओी राष्ट्स्य सम्भारो भवति (शरीवें राष्ट्रस्प मध्यम्‌) राष्ट्रस्य मध्यभागो5पि श्रीरेवास्ति । 
(क्षेत्रों वे रा०) क्षेत्रों यद्रक्षणं तदेव राष्ट्रस्य शयनवल्निरुपद्रव॑ सुखं भवति। (बिड्वे शभः) बिड्‌ या प्रजा 
सा गभार्यास्ति (राष्ट्र पसो०) यद्राष्ट्रं तत्पतास्यं भवति, तस्माद्द्राष्ट्रसम्बन्धिकर्म तद्रिशि प्रजायामा- 
विश्य तामाहन्त्याप्तमस्तात्कर ग्रहणोन ॒प्रजाया उत्तमपदार्थानां हरणं करोति, (तस्माद्वाष्ट्री वि०) यस्‍्मात्‌ 
सभया धिनेकाकी पुरुषों भवति तत्र प्रजा सदा पीडिता भवति, तस्मादेकः पुरुषो राजा नेव कर्तैव्य:, नेकस्य 
पुरुषस्प राजवर्मानुष्ठाने यथावत्‌ सामर्थ्य भवति, तस्मात्सभयेव राज्यप्रबन्धः कतु' शक््योएप्ति | (विशमेव 
राष्ट्राया०) यत्रको राजास्ति तत्न राष्ट्राय विश्व प्रजामादां भक्षणीयां भोज्यवत्ताडितां करोति। यस्मात्स्व- 
सुलार्व प्रणापा उत्तमात्पदार्थात्‌ गृह॒न्सन्‌ प्रजाये पीड़ा दद्ाति तस्परादेकों राष्ट्री विश्मत्ति, (न पुष्टं पशु 
म०) यथा मांवाहारी प्रुष्टं पशु हृष्दवा हन्तुमिच्छुति, त्थंकों राजा न मत्तः कश्चिदधिकों भवेदितीर्ध्यया 
नव प्रजास्थस्प कस्पचिन्मनुध्यस्पोत्कर्ष सहते। तस्मात्सभाप्रबन्धयुक्तेव राज्यव्ययहुरेशेव- भद्रमित्पेद 
राजधर्मव्यवहारप्रतियादका मन्त्रा बहुवः सनन्‍्तोति ॥। 

न्ञाप्याधई--(श्रीवें राष्ट्र) श्री जो है लक्ष्मी, वही राज्य का स्वरूप, सामग्री और मध्य है। 
तथा राज्य का जो रक्षण करना है, वही शोभा श्रर्थात्‌ श्रेष्ठभाग कहाता है। राज्य के लिये एक को राजा 
कभी नही मानना चाहिये। क्योंकि जहां एक को राजा मानते है, वहां सब प्रजा दु:खी और उसके उत्तम 
पदार्थों का ग्रभाव हो जाता है। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती । 

इसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रबन्ध ग्रार्यों में श्रीमन्महाराज युधिष्ठिरपय्य॑न्त बराबर चला 
आया है, कि जिसकी साक्षी महाभारत के राजधर्म ग्रादि ग्रन्थ तथा मनुस्पृत्यादि धर्मशास्त्रो में यथावत्‌ 
लिखी है। उनमें जो कुछ अश्रक्षिप्त किया है उसको छोड़ के बाकी सब अच्छा है, क्योकि वह वेदों के 
अनुकूल है। और ग्ाय्यों की यह एक बांत बड़ी उत्तम थी कि जिस सभा वा न्यायाधीश के सामने अन्याय 
हो, वह प्रजा का दोष नहीं मातते थे, किन्तु वह दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ और न्यायावीश का ही गिना 
जाता था। इसलिये वे लोग सत्य न्याय करने भे अत्यन्त पुर्षार्थ करते थे, कि जिससे आर्य्पावत्त के 
स्यायघर में कभी «श्रन्याय नही होता था। और जहां होता था वहां उन्हीं न्यायाधीशों को दोष देते थे । 
यही सब ग्रार्यों का सिद्धान्त है। प्रर्थात्‌ इन्हीं वेदादि शाउ्षत्रों की रीति से झायों ने भूगोल में करोडों वर्ष 
राज्य किया है, इसमें कुछ सुन्देह नही । 


इति संक्षेपतों राजप्रजाधर्म विषय: ॥ 


अथ वर्शाअ्रमविषयः संलेष्तः 


तत्र बण॑विषयो मन्त्रो 'ब्र।ह्णोअ्य घुखमासीद' इत्युक्तस्तदथ भ्र । तस्थाय॑ शेष:-- 

बर्णों वृणोतेः ॥ १॥ निरुण्भ्र० २। ख ३ ॥. 

ब्रह्म हि ब्राह्मण क्षत्र ७ हीख: क्षत्र ७ राजन्यः ॥ २।। श० का० ५ । श्र० १ । ग्रा० १॥ 

ब्राहु वे मित्रावरुणों पुरुषों गत: वीय्यं वा एत्राजन्यस्य यद्वाहु, वीर्य्य वा एतदपा5 रस; ॥ 

श॒ु० वा० ५। ग्र० ४ । क्|० ३ ॥ 
हृषवों वे दिद्यव: ॥॥ ३ ॥ श० कां० ५ | भ्र० ४ | ब्रा० ४ ॥| 

न्एष्यमू-वर्णो वृशोतेरिति निरक्तप्रामाष्याहरणीया वरीतुमहा, गुएकर्माणि च दृश्ट्वा 
यथायोग्य॑ ब्ियन्ते ये ते वर्णा: ॥ १॥ 

(ब्रह्म हि ब्राह्मणः) ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्थोपासनेन च सह वत्तेमानों विद्याद्युत्तमगुशयुक्तः 
पुरुषों ब्राह्मणों भवितुमहंति। तथंव (क्षत्रर) हीखः) क्षत्र क्षत्रियकुलम, यः पुरुष: इस्र: परमंश्््यवान्‌ 
शत्रणां क्षयक रणायुद्धोत्सुकत्वाच्च प्रजापालनतत्पर:, (राजन्य:) क्षत्रियों भवितुमहँति ॥ २॥ 

(मित्र:) सर्वेक्यः सुखदाता, (वरुण) उत्तमगुणकर्मघारशोन श्रेष्ठः इमावेव क्षत्रियस्थ द्ौ बाहुवदू 
भवेताप्‌, (वा) प्रथव्रा (वोय॑) पराक्रप्तो बल चेतदुभयं (राजन्यत्य) क्षत्रियस्य बाहु भवतः, (भप्रपां) 
प्राणानां, यो (रसः) झातव्वस्तं प्रजाभ्यः प्रयच्छत: क्षत्रियर्य वीर्य वध ते, तस्य (इषव:) बाशा।:, झस्त्रा- 
स्त्राणामुपलक्षणमेतद, (दिद्यववः) प्रकाशकाः सदा भवेयु: ॥ ३ ॥ 


साणार्थ--प्रव वर्णाश्रमविषय लिखा जाता है। इसमे यह विशेष जानना चाहिये कि 
प्रथम मनुष्य जाति सब की एक है, सो भी वेदों से सिद्ध है, इस विषय का प्रमाण युध्टिविपय में लिख 
दिया है। तथा 'ब्राह्मणोःस्थ मुखमासीत्‌' यह मन्त्र सृश्टिविषय में लिख चुके है । बगगो के प्रतिपादन करने 
वाले वेदमन्त्रो को जो व्याख्या ब्राह्मण प्रौर निहकादि ग्रन्थों में लिखी है, वह कुछ यहा भी लिखते हैं-- 
मनुष्य जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र ये वर्ण कहाते हैं। वेदरीति से इनके दो, भेद हैं-- 
एक श्राय्य और दूसरा दस्यु । इस विषय में यह प्रमाण है कि 'विजानीद्याय्यान्यि च दश्यवो०' प्र्थाव्‌ 
इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता है, कि हे जीव ! तू आय प्र्यात्‌ श्रेष्ठ और दस्यु अर्थात्‌ दुष्टरव भाव+ 
युक्त डाक ग्रादि नामों से प्रसिद्ध मनुष्यों के ये दो भेद जान ले। तथा 'उत शूद्रे उत्त झाय्यें ' इस मस्त्र से 
भी ग्रायय॑ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य और गनाय्य प्र्थात्‌ श्रनाड़ी जो कि गूद्र कहाते हैं, ये दो भेद जाने गये हैं। 
तथा सुर्या नाम ते लोका० इस मन्त्र से भी देव झौर असुर अर्थात्‌ विद्वान और मुख ये दो ही भेद जाने 
जाते हैं। श्र इन्हीं दोनों के विरोध को देवासुर संग्राम कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र ये 
चार भेद गुण कर्मों से किये गये हैं। 


वर्)णाश्रमविषय: ८३ 


हे (वर्णो०) इनका नाम वर्ण इसलिये है कि जैसे जिसके गुश कर्म हो, वैसा ही उसको ग्रधिकार 
देना चाहिये । (ब्रह्म हि्‌ ब्रा० ) ब्रह्म अर्थात्‌ उत्तम कर्म करने से उत्तम विद्वान ब्राह्मण वर्ण होता है। 
(क्षत्र१) हिं०) परम ऐश्वर्य (बाहु०) बल वीय्य॑ के होने से मनुष्य क्षत्रिय वर्ण होता है, जैसा कि राजधर्मे 
में लिख शाये है ।। १-३ ॥ 

शाञता झधि चत्वारः: सन्ति--अहाचय्यंग्रहस्थवानप्रस्थसंस्यासभेदात्‌ । ब्रह्मचर्स्येण सद्दिद्या 
शिक्षा व पा्टा । गृहअमेणोेत्तमाचरणानां श्रेष्ठानां पदार्थानां चोस्नतिः कार्य्या। चानप्रस्थेन्ेकास्तसेव् 
ब्रह्मोपातव वियाफलणतिचारणादि च कार्य्यंम्‌ । संन्यासेन परब्रह्ममोक्षपरमानन्दप्रापणं क्रियते, सदुषदेवोन 
सर्वस्ता आानसखदानं चेत्याडि, चतु्िराश्रमंधंर्मार्यकाममोक्षाणां सस्यक्‌ सिद्धि: सस्पादनीया । एतेषां 
मुख्यतवा बरह्ालस्थेण सहिशासुशिक्षादयः शुभगुणाः सम्यग्ग्राह्मा: । 

अन्त ब्रह्मसर््याश्रसे प्रभाणम्‌-- 

आवार्य | उपनयंपरानो ब्रह्मचारिणं कृशुते गर्भमनन्‍्तः । 

ते शत्रीस्तिन्त जद॒रें विभत्ति तं जात॑ द्रष्ट्ंमसिसंय॑न्ति देवा: | १ ॥ 

इयं_ शम्रितृथिवी द्योट्रितीयोतान्तरिक्ष समिधां प्रणाति। 

बंह्मचारी समिषा मेख॑लया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपत्ति ॥ २॥ 

एवों जातो भह्मणो अह्मचारी घमम वसानस्तपसोदतिष्ठत्‌ | 

तस्पाज्जाते ब्राह्मण ब्रह्म ज्येष्ठ देवाश्॒ सर्वे अप्र्तेन साकप्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रथव॑ं० का० ११। अतु० ३। ३० ५। म० ३।४।४५ । 

न्अण्यमा- भावाय्यं उ०) भ्राचार््यो विद्याध्यापको ब्रह्मचा रिएणमुपतयमानो विद्यापठनार्थ- 

भुगवीतं हृढक्तथुयविशस्वन्तर्ग भेभिव छुणुते करोति। त॑ तिख्रो राजीस्त्रिदिनपय्यंन्तझुदरे बिर्भात, श्र्थात्‌ 

सर्वा शिक्षां करोति, पठनस्थ च रीतिमुषदिशति । यदा विद्यायुक्तो विद्वान जायते, तदा तं विद्यासु जात॑ 

प्रादुर्भूत देवा पिद्ंसों इध्टुमभिसंथस्ति प्रसस्ततया मान्य कुर्वन्ति | अस्माक मध्ये महाभाग्योदयेनेश्वरानुन- 
ग्रहेश ये स्वबमनुष्िपोपकारादें त्वं विद्वान जात इति प्रशंसन्ति ॥ १ ७ 

(इपं सह्तितृ०) इसे प्रुथिवी द्योः प्रकाशोष्तरिक्ष चानया समिधा स ब्रह्मचारी प्रणाति, तत्र- 
स्थान्प्र्वान्प्राशिनों बिद्यणा होसेव व्‌ प्रसस्‍्तानु करोति। (समिया) अ्रग्निहोत्रादिना (सेखलया) ब्रह्मचय्य- 
चिह्नलधारणेन व (अमेश) परिश्रमेण, (तप्सा) धर्मानुष्ठानेनाध्यापनेनोपदेशेन च (लोकां०) सर्वान्‌ 
प्राणिन: विर्षातत पुष्ठास्प्रसस्तापकरोति ॥ २॥। 

(पूर्वो जादो ब्रह्म०) ब्रह्मणि वेदे चरितुं श्ीलं यस्य स बह्मचारी, (धर्म वस्तानः) अत्यन्तं तपश्वरन्‌ 
ब्राह्मणोर3र्थाद द॑ परमेश्वर व विदन्‌, पु्वेः सर्वेषामाश्रमाणामादिमः सर्वाश्रपभुषक:, (तयसा) धर्मानुष्ठानेत 
(उदत्तिष्ठत्‌) &ध्वें उत्कृष्ट बोषे ;व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्कारणात्‌ (ब्रह्मा ज्येष्ठं) ब्रह्म व परमेश्वरो 
विद्या वा ज्पेष्ठा सर्वोत्कृष्ठा यस्य त॑ ब्रह्म ज्येष्ठप, (अम्वतेन) परमेश्व रमोक्षबोघेत परमानन्देस साक॑ सह 
वत्तमान (बहाएं) बरह्मविद (ज(तं) प्रतिद्ध (देवाः) सर्वे विद्वांसः प्रशंसन्ति ॥ ३ ॥ 

न्जप्रजाज४रई-अब आगे चार आश्रमों का वर्णन किया जाता है। बह्मचय्पं, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
और संन्यास ये चार आश्रम कहाते हैं। इनमें से पांच वा आठ वर्ष की उमर से श्रड़तालीस वर्ष पय्येन्‍्त 


१८४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम का समय है। इसके विभाग पितृथज्ञ में कहेगे। वह सुशिक्षा और सत्यविद्यादि गुण 
ग्रहएा करने के लिये होता है। दूसरा गृहाश्रम जो कि उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति 
से सन्‍्तानों की उत्पत्ति और उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाता है। तीसरा वानप्रस्थ जिससे 
ब्रह्मविद्यादि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त में परमेश्वर का सेवत किया जाता है। चौथा संन्यास 
जो कि परमेश्वर अर्थात्‌ मोक्षसुख की प्राप्ति भौर सत्योपदेश से सब संसार के उपकार के झ्र्थ किया 
जाता है| 

धर्म, अ्रथे, काम और मोक्ष इत चार पदार्थों की प्राप्ति के लिये इन चार ग्राश्रमों का सेवन करना 
सब मनुष्यों को उचित है। इनमें से प्रथम बह्मचर्य्याश्रम जो कि सब गआराश्रमों का मूल है, उसके ठीक-ठीक 
सुधरने से सब आश्रम सुगम और बिगड़ने से नष्ट हो जाते हैं। इस श्राश्नम के विषय में वेदों के अनेक 
प्रमाण है, उनमें से कुछ यहा भी लिखते है-- 

(आ्ाचार्य्य उ०) प्रर्थात्‌ जो गर्भ में बस के माता और पिता के सम्बन्ध से मनुष्य का जन्ग होता 
है वह प्रथम जन्म कहाता है। और दूसरा यह है कि जिसमें ग्राचार््य पिता और विद्या माता होती है। 
इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन नहीं प्राप्त होता । इसलिये उस को प्राप्त होना मनुष्यों 
को अवश्य चाहिये। जब्र आठवें वर्ष पाठशाला मे जाकर आचाय्य॑ भ्र्थात्‌ विद्या पढानेबाले के समीप 
रहते हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी हो जाता है। क्योकि वे ब्रह्म वेद और परमेश्वर 
के विचार में तत्पर होते है। उनको आआाचाय्ये तीन रात्रिपय्थैन्त गर्भ मे रखता है। अर्थात्‌ ईश्वर की उपा- 
सना, धर्म, परस्पर विद्या के पढने और विचारने की युक्ति झ्ादि जो मुख्य मुख्य बाते है, वे सब तीन 
दिन में उनको सिखाई जाती हैं। तीन दिन के उपरान्त उनको देखने के लिये अध्यापक अर्थात्‌ विद्वान 
लोग आते है ॥ १॥ 

(इयं समित्‌०) फिर उस दिन होम करके उतको प्रतिज्ञा कराते हैं, कि जो ब्रह्मचारी पृथिवी, 
सूथ्यं और प्रत्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को पालन और पूर्ण करने की इच्छा करता है, सो इन 
समिधाओं से पुरुषार्थ करके सब लोकों को धर्मामुष्ठान से पूर्ण आनन्दित कर देता है | २॥। 

(पूर्वों जातो ब्र०) जो ब्रह्मचारी पूर्व पढ के ब्राह्मण होता है, वह धर्मानुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थी 
होकर सब मनुष्यों का कल्याण करता है (त्रह्म ज्येष्ठं०)) फिर उस पूर्ण विद्वात्‌ ब्राह्मणा को, जो कि अमृत 
प्र्थात्‌ परमेश्वर को पूर्ण भक्ति और घर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के लिये सब विद्वान आते 
है।। ॥। 

ब्रह्मचायेति समिधा समिद्ध! काण्णे वर्सानो दी क्षितो दीघेश्म॑श्रु! | 

स सद्य एंति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्र लोकान्त्संग्रभ्य मुहूराचरिक्रत्‌ ॥ ४ ॥ 

ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोक॑ प्रजापति परम्रेष्ठिने विराज॑म्‌ | 

गर्भ मृत्वामृतस्य योनाविन्द्रों ह भूत्वाउसुरांस्ततहे ॥ ५॥ 

ब्रह्मचर्नेण तप॑सा राजा राष्ट्र वि रक्षति । 

आचार्यों ब्ह्मचर्य्येण ब्रह्मचारिण॑मिच्छते ॥ ६ ॥ 

श्रह्मचरस्यैण कन्या: युवान विन्दते पर्तिमू। 

अनड़वान्‌ ब्रह्मचस्येणाश्वों घास जिंगीषति | ७ || 


वर्णाश्रमविषय: श्प५्‌ 


ब्रह्मचस्यैण त्प॑सा देवा मृत्युमपॉध्नत । 
इन्रो ह ब्रह्मचरय्यण देवेश्प! स्व(राम॑रत्‌ । ८ ॥ 
अथवं० का० ११। अनु० ३। म५ ६, ७, १७, १८, १६ ॥ 
स्रष्य स्मू-(बहाचारय्ये ति०) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (समिधा) विद्या (समिद्धः) प्रका- 
शितः, (काएणं) सुगचर्मादिक (वसानः) भ्राच्छादयनू, (दीघेइसशु:) दीधंकालप्सन्त केशइसअरिण धारि- 
तानि येन सः, (दीक्षितः) प्राप्तदीक्ष: (एति) परमानन्द प्राप्नोति। तथा (पृर्वस्मात) ब्रह्मर्यानुष्ठास- 
भुतात्समुद्रात्‌ (उत्तर) गृहाश्रमं समुद्र (स्व एति) शीघ्र प्राप्नोति। एवं निबासयोग्यान्सर्वान्‌ (लोकान्त्सं०) 
संगह्य मुहुर्वारंवारं (आचरिक्रत्‌) धर्मोपदेशमेव करोति ॥ ४॥ 

(बद्गमाचारी) स ब्रह्मचारी (ब्रह्म) वेदबिद्यां पठन, (अ्रपः) प्राणान्‌, (लोक॑) दर्शन, (परमेष्ठिनं) 
प्रजापति (विराजं) विविधप्रकाशक परमेश्वर (जनयन्‌) प्रकटयन्‌, (अमृतस्य) मोक्षस्य (योनौ) विद्यायां 
(गर्भो भूत्वा) गर्भवन्निपमेत स्थित्वा यथावद्विय्यां गृहीत्वा, (इस्नो ह भृत्वा) सुथ्यवत्पकाशकः सन्‌ 
(असुरान्‌) वृष्टकर्तकारिसों सुर्वान्याखण्डिनो जनान्‌ दंत्यरक्ष.स्वभावान्‌ (ततहु) तिरस्करोति, सर्वान्तिवार- 
यति। ययथेन्द्र: सूर्य्योप्पुरास्भेघात्‌ रात्रिच निवारयति, तथंव ब्रह्मचारी सर्वेशुभगुणअ्रकाशको5शुभगुण- 
नाशकश्न भवतीति ॥ ५॥। 


(अद्जञचर्य्येण०) तयसा ब्रह्मचयंण कृतेन राजा राष्ट्र विरक्षति, विशिष्ठतया प्रजा रक्षितं योग्यो 
भवति। श्राचार्य्यो5पि कृतेन ब्रह्मचय्येंणेव विद्या प्राप्य ब्रद्मचारिणमिव्छते स्त्रोकुर्यान्नास्थयेति ॥ ६ ॥ अत्र 
प्रमाणतु-आचारय्य: कस्मादाचारं ग्राहपत्याविनोत्यर्थानाबिनोति बुद्धिमिति वा ॥| तिए० ग्र० १ | ख० ४ ॥। 

(ब्रह्मचय्यें शा ०) एवमेव कृतेन ब्रह्मचय्यंणव कन्या युवतिः सती युवान स्वसहद्ं पति विच्दते, 
तान्यथा, न चातः पूर्वमसहं था। ग्रनडवानित्युपलक्षणं वेगवर्ता पशुनाप्। ते प्वोड्श्यश्व घास यथा, 
तथा कृतेन ब्रह्मचप्येण स्वविरोधिनः पशुन्‌ जिगीबन्ति युद्वेत जेतुमिच्छन्ति । अतो मनुग्पेस्ट्वबध्य ब्रह्मचय्य॑ 
कत्तंव्यमित्यभिप्राय: ॥ ७ ॥ 

(बह्याचर्ब्येण तयत्ता देवा०) देवा विद्वांतो, ब्रह्मचम्पेण वेदाध्ययनेत बह्मविज्ञानिन तपसा धर्मा- 
नुष्ठानेन च, मृत्युं जम्ममुत्युप्रभवदुःखमुपाध्नत तित्यं ध्नन्ति वान्यथा। ब्रह्मचय्येंश सुनियमेन, हेति 
किलार्थे, यथा इन्द्र: सुर्यो देवे8्ण इच्धियेभ्यः रुवः सुख प्रकाश चाभरद्धारयति, तथा बिना ब्रह्मचय्येंण 
कस्यापि नेव विद्यासुखं च यथावद्धूवति । प्रतो ब्रह्मचर्ब्यनुष्ठानपुत्रंका एवं गृहाश्रमासयरत्रव प्श्रम्ता: 
सुखमेधन्ते । श्रन्यया मूलाभावे कुततः शाथाः। किल्तु मूले हंढे शालापुष्पफलच्छायादयः लिद्धाः भव- 
स्पेवेति ॥॥ ८ ॥ 

स्पाणणर्धा-(ब्रह्मचार्य ति०) जो बह्य॑ंचांरी होता है, वही ज्ञान से प्रकाशित तप और बड़े बडे 
केश इमश्रुओं से युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्या को प्राप्त होता है। .तथा जो कि शीघ्र ही विद्या को 
ग्रहण करके पूर्व समुद्र जो बह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है, उसके'पार उतर के उत्तर समुद्रस्व॒रुप गृहाश्रम 
को प्राप्त होता है और भ्रच्छी प्रकार विद्या का संग्रह करके विचारपुर्वक अपने उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता 
है ॥ ४ |। ; 

(ब्रह्मचारी ज०) वह ब्रह्मचारी वेदविद्या को यथार्थ जान के प्राणुविद्या, लोकविद्या तथा प्रजा- 
पति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसका जानना, इन विद्याग्रों में गर्भहूप और 
इन्द्र श्र्थात्‌ ऐश्व््येयुक्त हो के प्रसुर अर्थात्‌ मूर्खों की भ्रविद्या का छेदन कर देता है।। ५॥ 


१८६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(अह्मचरय्येण त०) पूर्ण ब्रह्मचय्य॑ से विद्या पड के और सत्यधर्म के श्रनुष्ठान से राजा राज्य 
करने को और श्राचार्य्यं विद्या पढ़ाने को समर्थ होता है। आचाय्य॑ उसको कहते है कि जो असत्याचार 
को छुड़ा के सत्याचार का और गनर्थो को छुड़ा के श्रर्थों का ग्रहण कराके ज्ञान को बढा देता है ॥ ६ ॥ 


(बह्मच्येणा क०) अर्थात्‌ जब वह कत्या ब्रह्मचर््याश्रम से पूर्णा विद्या पढ़ चुके, तब अपनी 
युवावस्था में पूर्णा जवान पुरुष को अपना पति करे। इसी प्रकार पूरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्री के साथ 
प्रसन्‍्वता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुख में सहायकारो हों। क्‍योंकि ग्रनड्वान अर्थात्‌ पशु भी 
जो पूरी जवानी पर्य॑न्त बद्माचर्य्य श्र्थाव्‌ सुनियम रक्खा जाय, तो अत्यन्त बलवान हो के निर्बल जीवों को 
जीत लेता है ॥ ७ ॥ 

(ब्रह्मचय्पेण त०) ब्रद्माचय्यं और धर्मानुष्ठान से ही विद्वाव्‌ लोग जन्म मरण को जीत के 
मोक्षसुख को प्राप्त हो जाते है। ज॑ंधे इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित हो के सब लोकों का 
प्रकाश करने वाला हुआ है, वेसे ही मनुष्य का आ्रात्म। ब्रह्मचय्य॑ से प्रकाशित हो के सब को प्रकाशित कर 
देता है। इससे ब्रह्मचर््पाश्रम ही सब श्राश्मों से उतम है ।॥। 


इति ब्रह्मचर्ग्याश्रमविषयः संक्षेपतः ॥। 


अ्रथ गृहाश्रमविषय:-- 
यद्‌ ग्राम यदर॑ण्ये यत्सभायां यादिन्द्रिये | 
यदेन॑श्रकूमा वयमिदं तदवंयजामहे स्वाहा ॥ ९ ॥ 


देहि मे ददामि ते नि में पेहि नि तें दथे | 

निहारं च॒ हरांसि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा || १० ॥| 

गृह मा बिभीत मा वेंपध्वमूजे विश्वेतर एम॑सि | 

ऊर्म विभ्द्र!सुमनाःसम्रेधा गृद्नेमि मनसा मोदमानः ॥ ११ ॥ 

येपामध्येति प्रवसन्येषु सोमनसों बहु। । 

गृहानुपह्नयामह़े ते नों जानन्तु जानतः | १२ ॥ 

उपहूता इह गाव उपहूता अजावर्य!। 

अथो अन्न॑स्थ कीलाल उपहूतो गे न! 

प्लमाय वः शान्त्ये प्रपंधे शिव७ शग्मछ शंयोःशंयोः ॥ १३ ॥ 
य० ग्र० ३ | म० ४५, ५०, ४२१, ४२, ४३ ॥ 

स्राष्यम-एबासभि०-एतेषु गृहाभ्रमविधानं क्रियत इति । 


(यू ग्रामे०) यह ग्रामे गृहाश्रमे वसन्‍्तो वय्य पुण्यं विद्याप्रचार॑ सन्‍्तानोलत्तिमत्युत्तम प्रामाजिक- 
नियम सर्वोपकारकं, तथंवारण्ये वानप्रस्थाश्रमे ब्रह्मविचारं विद्याध्ययनं तपश्चरणं, सभासम्बन्धे यच्छू ष्ठ 


वर्णाश्रमविषयः श्ष७ 


इन्द्रिये मानसव्यवहारे च यदुत्तमं कर्म व कुमंस्तत्सवंसीखरभोक्षप्राप्त्यभेभस्तु। यध्च अभेशेत्र; पाप 
कृत, तत्सवेमिद पापध्ययजामह आश्रमानुष्णानेव नागयाम: ॥ ६॥ 

(देहि भे०) परमेश्वर ग्राज्ञापपति, है जीव ! त्वमेवं बद-मे महा देहि, मत्सुखार्थ विद्यां द्रव्णा- 
विक॑ च त्वं देहि, अहमपि ते तुभ्यं बदामि। में मह्य सदर्थ त्वमुत्तमस्वभावदानप्ुदारतां सुशीलतां च घेहि 
धारय, ते तुम्य॑ त्वदर्थभहमप्येव॑ च दधे । तथंव धर्मव्यवहारं क्रयदानादानाल्‍यं व हरासि प्रयच्छ, तथेवाह- 
मपि ते तुम्य॑ त्वदर्थ निहराणि नित्य प्रयच्छाति ददानि। रवाहेति सत्यभावरणं, सत्यमानं सत्याचरखं, सत्य- 
वचनभवणं व सर्वे वर्य मिलित्वा कुस्पमिति सत्येदेव सर्व व्यवहार कुय्यू: ॥ १० ॥ 

(गृहा०) है गुहाश्रममिच्छुग्तो मनुष्या: ! स्वयंवरं विवाह कृत्वा यूयं मुहाणि प्राप्तुत। गृहा- 
श्रमानुष्ठाने (मा ररिभीत) भय॑मा प्राप्ुत॥ तथा (सा वेप्ध्वं) सा कमस्पध्वम्‌। (ऊर्ज बिश्रत एमप्ति) 
उर्ज बल पराकृपं व बिश्चतः, पदायनिमप्ति वय॑ प्राप्नुष इतीच्छुत। (ऊर्ज बिश्वद्वः) वो युष्माक॑ भध्ये 
इह॒मुर्ज बिश्रत्सतू, (सुमता:) शुद्धमनाः, सुमेधोत्तमबुश्चियुक्त,, (मनसा मोदमान:) प्राप्तानम्दः, (गृहानेसि) 
भृहाणि प्राप्नोधि ॥॥ ११४ 

(पेषामध्येति भ्र०) येघु गृहेषु प्रबलतो मनुष्यस्य (बहुः) श्रधिक: (सोमनत्त;) आानन्‍्टों भवर्ति, 
तत्र प्रवसन्‌ येषां यालदार्भान्‍्तुखकारकान्स (अ्रध्येति) स्मरति, (गरृहानुपह्नयामहे) बय॑ गृहेषु विधाह्यदिधु 
सत्कारार्थ तान्‌ गृहप्तम्बन्धिवः सखिबन्ध्वाचार्थ्यादीस्तिमन्जयासहे । (ते नः) विवाहनियमेषु हतंग्रतिज्ञा- 
नस्मात्‌ (जानतः) प्रौदज्ञानानु, युवावस्थास्थान्स्वेच्छया कृतविवाहान्‌, ते (जानन्तु) अस्‍्माक साक्षिण 
सम्त्बिति ॥ १२४७ 

(उपहूता इह०) हे परमेश्वर ! भवत्कृपया इहास्मिव्‌ गृहाश्रमे गावः पशुप्विवीखियविद्या- 
प्रकाश ह्वादादयः उपहुता: अर्थात्सस्यक्‌ प्राप्ता भवस्तु । तथा (श्रजावयः) उपहुता अ्रस्मदनुकूला भदन्तु। 
(भ्रथो प्रन्नस्थ की०) श्रथो इति पूर्वेक्तिपदार्थप्राप्त्यनन्तरं नो$स्माकक गृहेष्वस्नस्थ भोक्तव्यपदार्थसभृहस्य 
कीलालो विशेवेशोत्तमरस उपहृतः सम्यक्‌ प्राप्तो भवतु। (क्षेत्राय वः शान्त्य०) थो युष्णावू, अज्र पुरुष- 
व्यत्ययोषस्ति, तास्पूर्बक्तात्यक्षास्पदार्थान्‌ क्षेमाय रक्षणाय शारूय सुखाय प्रपे प्राप्तोमि। ए्ाप्या 
(शिव) नि३श्ेय्सं कल्याणं पारमा्थिकं सुख (कग्मं) सांतारिकमास्युदयिक सुख च प्रप्तुवाएु। शेंयोः 
शग़मिति निघण्शौ परनामास्ति। परोपकाराय गुृहा्षमे स्थित्वा पूर्वोक्त्थ द्विविधस्थ सुखस्योन्नति 
कुम्मं: ॥ १३॥। 

स्पा ष्पप्र्- (यद्‌ ग्रामे०) ग्रहाश्रमी को उचित है कि जब बह पूर्ण विद्या को पढ़ चुके, तय 
अपने तुल्य स्त्री से स्वथंवर करें और वे दोनों यथावव्‌ उन विवाह के निश्मों में चले, जो कि विवाह और 
नियोग के प्रकरणों मे लिख आये है। परन्तु उनसे जो विशेष कहना है सो यहा लिखते है--गृहस्थ स्त्री 
पुरुषों को धर्म उन्तत्ति और ग्रामवासियों के हिंत के लिये जो जो काम करना है, तथा (यदरण्ये) वन- 
वासियों के साथ हिंत और (यत्सभायाम्) सभा के बीच में सत्य विचार और अपने सामथ्यें से ससार को 
सुख देने के लिये, (यदिन्द्रिये) जितेच्द्ियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिये, सो सो सब काम अपने पूर्ण 
पुरुषार्थ के साथ यथावत्‌ करे। और (यदेनश्चक्ष० ) पाप करने की बुद्धि को हम लोग मत, वचन और 
कर्म से छोड़ कर सवेथा सब के हितकारी बनें ॥ ६ ॥ 


परमेश्वर उपदेश करता है कि (देहिं मे०)) जो सामाजिक निम्मों की व्यवस्था के अनुसार ठीक- 
ठीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवे अथवा देबें, सो भी 
सत्यव्यवहार के साथ करें। (नि मे घेहि, निते दे) अर्थात्‌ मै तेरे साथ यह काम करू गा श्रौर तू मेरे 
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साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिये। (निहार च हरापति मे मि०) यह वस्तु 
मेरे लिये तू देवा तेरे लिये मैं दूंगा, इस को भी यथावत्‌ पूरा करे। अर्थात्‌ किसी प्रकार का सिथ्या 
व्यवहार किसी से न करें। इस प्रकार गृहस्थ लोगो के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं । क्योंकि जो गृहस्थ 
विचारपूर्वक सब के ट्वितकारी काम करते है, उनकी सदा उन्नति होती है ॥। १० ॥ 

(गृहा मा विभीत०) है गृहाश्रम की इच्छा करनेवाने मनुष्य लोगो ! तुम लोग स्वयंवर श्र्थात्‌ 
अपनी इच्छा के अनुकुल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो ओर उससे डरो व कपो मत। किन्तु उससे 
बल, पराक्रम करनेवाले पदार्थों को प्राप्त होते की इच्छा करो। तथा ग्रह्मश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो कि 
मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बोच पराक्रम, बुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और श्रानन्द को प्राप्त होकर 
गृहाश्रम कहूँ || ११॥। 

(यैपामध्येति०) जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अ्रधिक ग्राननन्‍्द होता है, उनमें वे मनुष्य 
अपने सम्बन्धी मित्र वच्धु और आचार्य्य ग्रादि का स्मरण करते है और उन्ही लोगो को विवाहादि शुभ 
कार्य्यों मे सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते है कि थे सत्र हफकों युवावस्थायुक्त श्रौर विवाह्ादि 
नियमों में ठीक ठीक प्रतिज्ञा करते वाले जाने अर्थात्‌ हमारे साक्षी हो ॥ २२ ॥ 

(उपहु०) है परमेश्वर ! आपकी कृत से हम लोगों को गृह्दा थम में पशु, पृश्चिवी, विद्या, प्रकाश, 
आतनद, बकरी और भेड आ्रादि पदार्थ श्रच्छी प्रकार से प्राप्त हो तथा हमारे घररो मे उत्तम रसयुक्त खाते 
पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें । (व:) यह पद पुरुपव्यत्यव से सिद्ध होता है। हम लोग उक्त पदार्थों 
को उनकी रक्षा श्रौर ग्रपने धुख के लिये प्राप्त हों। फिर उच्च प्राष्ति से हमको परमार्थ और सस्तार का 
सुख मिले। 'शंगो: यह निधए्टु में प्रतिष्ठा ग्र्थाव्‌ सासारिक सुख का नाम है ॥ १३ ।। 


इति गृहाश्रमविपय: सक्षेपतः । 


ग्रथ बानप्रस्थविषय: संक्षेपतः -- 

त्रयों धर्मस्कन्धा यज्ञोड्ष्ययन दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयों ब्रह्मचार्य्प्राचाय्येकुलवासी तृतीयो- 
स्यन्तमात्मानगाचाय्धकुनेष्यप्ादयन्‌ सर्ज एले पुण्यनोका भवदच्ति ॥ छाब्दाग्य० प्र» २। ख० २३॥ 

स्पा पाम्ूू--( जयो धम०) प्र एजेंष्बाअसेयु धर्मरण रकन्या ऋषयया:त्रथः सपिणि । श्रध्ययनं, 
यज्ञः क्रियाकाण्ड, दान जे। तत्र प्रथमे ब्रक्षतारी तपः सुशिक्षावर्मातनु'ठानैनाचाय्थकुले बन्नतति । हिलीयो 
गृहाश्र॒मी । तृतीयोउ्यन्ततात्मानमवतादयत्‌ हुदये दिवारयम्नेकाभ्तदेश प्राय सत्वाउत्ये मिश्चिनुभातृ, स 
बानप्रस्थाश्रमी । एसे सर्व ब्रट्ाचर्च्यादयस्त्रय आश्रणा: पुग्यलोकाः सुखनिवासा: सुखयुक्ता भवस्ति, पुण्या- 
नुष्ठानादेवाश्नस॒संस्था जासते ॥ 

ब्रह्मचय्याशिमेण गृहोतत्रियों :मेंश्वरादि सम्यड निश्चित्य, गृहाभ्नसेण तदनुष्ठानं तद्रिज्ञानदुर्शटि च 
कत्वा, ततो बनम्रेकान्त ग-या, साय सत्यावस्यवस्तुव्यवद्ारास्निश्ित्य, पानप्रस्थाश्रमं श्माप्य संन्यात्ती 
भवेतु | श्र्यात्‌ बराचर्याथ। राषाष्य भूहदी भवेज, गृही झुल्ता बनी भवेदनी सृत्वा प्रत्नजेदु इत्येकः पक्ष: । 
(बदहरेव विरजेतु तारेव प्रयजेहसाश गृह्ादहा) अस्पिन पक्षे बानप्रस्थाथउभकृत्वा गृहाल्भानन्तरं संन्पास 
एह्लीयादिति हितोयः पक्ष: । ब्र.ा्तथदिव प्रव्जेतु सब्वधाहावध्याञम कुत्वा गुहस्थवानप्रस्थाअभायकृस्वा 
पंन्याताभ्रम गह्लीयादिति तुतीयः पक्षः। सर्वत्रान्याश्मविकल्प उक्तः, परच्तु बरह्मचर्थ्याधमानुष्ठानं 
नित्यमेव कत्तेव्यमित्यायाति । कुतः ब्रद्मयर्प्याअधेण विनाध्न्याश्रवानुत्यतें: । 
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ब्वतणावर्ई्--( त्रयो धमं०) धर्म के तीत स्कत्घ हैं--एक जिया का अध्ययन, दूसरा यज्ञ अर्थात्‌ 
उत्तम क्रियाओ्रो का करना, तीसरा दान भ्र्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुशों का देना तथा प्रथम तप श्रर्थात्‌ 
वेदोक्तधर्म के अनुष्ठानपूर्वक विद्या पढाना, दूसरा आाचाय्येकुल में बस के विद्या पढ़ता, श्रौर तीसरा 
परनेश्वर का ठीक ठीक विचार करके सब वियाञ्रों को जान लेना। इन बातों से सब प्रकार की उन्नति 
करना मनुष्यों का धर्म है ॥ 

तथा संम्यासाश्रम के तीन पक्ष हैं--उन मे एक थड़ है कि जो विपय भोग किया चाहे वह ब्रह्म वर्य्य॑, 
ग्रहस्थ और वानप्रस्थ इन ग्राश्नमों को करके संन्याप्त ग्रहए करे । दूसरा 'यदहरेव प्र०' जिस समय वेराप्य 
अर्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर ठीक टीक सत्यमार्ग में निश्चित हो जाय, उस समय गृहाश्रम से भी 
सन्यास हो सकता है, और तीसरा जो पूर्ण विद्वात्‌ होकर सव प्राणियों का शीक्ष उपकार किया चाहे, तो 
ब्रह्मचर्य्या धरम पे हो सन्‍याग ग्रहण कर ले । 

गह्मस 87 थोडमु तत्तसेति ।। छात्दो० प्रपा० २। ख़ २३ ॥ 

तपेतं वेशातुबचत्रेन विविदिजन्वि। ब्रह्मचस्पेंग तयसा श्रद्धया यज्ञेतानाशकेन चेतमेव विदित्वा 
मुनिर्भउ्त्पेतमेय प्रत्नाजिनों लोकपीस्सत्त: प्रत्नजन्ति ॥ एतझ्ध स्ग वे तत्यूवें ब्राह्मण अगुचाना विद्वा5सः 
प्रजां न काप्यस्से कि प्रजया करिप्यामों यरेजां ताइप्शात्मा् लोक इति। ते हू सम पुत्नेषणायाइतर 
बितंबशा ःय लोक॑प्रणायाइव व्युस्वायाथ भिक्षाचर््थ चरन्ति। या छाव पुत्रेबणा सा वित्ततणा 
या विन्तेदसा सा लोक॑शणोमे हा ये एएशे एवं भवतः ॥ रण का० १४ । झ्र० ७ | ब्रा० २॥। 

स्त्ारष्यम्मू-- (ब्रह्म प्य ०) च॒ुर्यों ब्रद्मश्ृंस्धा संत्यावी (अमृतबत) (एति) 
प्रानत्ति ॥ 

(तमैन वेदा०) सर्च आश्रतिशों विशेषत' संस्पराधिमयोत परमेश्वरं सर्वभुताधिपति वेदासुबचनेन 
तसप्थयनेत तब्क़ूबसोन तदुक्तानुष्ठानित च वेत्तमिच्छन्ति । (ब्रहाचयेंण०) (ब्रह्मवर्यें शा, तपसा धर्मानुष्ठातिन, 
श्रद्ययातत्यत्तप्रेम्णा, यज्ञेत नाशरहितेन जिज्ञायिन धर्तक्रियाकाण्डेत चत॑ परमेश्वर विदित्वेव मुनिर्भवति। 
प्रव्नाजिन: संग्यासिन एन मथोक्‍त लोक द्रष्टव्यं परमेश्रमेवेप्सस्तः प्रद्रजन्ति संस्यासाभ्रमं गह्लस्ति | (एल 
ब्रह्म) य एतविच्छन्तः सन्त:, पूबे श्रत्युत्तमा ब्राह्मण बरह्मविदोधनूचाना निदेशड्ूगः पुरएज्ञानिधोष्य्पेषां 
शद्भानितरारका विद्वांपः प्रजां गृहाश्षमं न कामयन्‍्ते, नेच्छन्ति, (ते ह स्म०) हैति स्फुटे, स्मेति स्मये, ते 
प्रोत्फुल्ला: प्रकाशमाना वदन्ति बय॑ प्रजया कि करिष्याम', किम्रपि नेत्यर्भ:। येजां नोप्प्राकप्रयमात्मा 
परमेश्वर: प्राप्यो लोको दर्शनीयश्रास्ति। 

एवं ते (पुत्रेशणायाश्र) पृत्रोत्पावनेच्छाया: (वित्तषणायद्च) जड़धन प्राप्ययनुष्ठानेच्छाया: 
(लोकैबणायाइच) लोके स्वस्थ प्रतिष्ठास्तुतिनिन्‍्देच्छायाइच [व्युत्थाय) विरज्य (सिक्षाचर्य्थ च०) 
संन्‍्यासाश्रमानुष्ठानं कुर्वन्ति | यस्ष पुत्नेजसा पुत्रप्राप्त्येयरेच्छा भवति तपथ्याबदय वित्तेबशापि भववति, 
पस्प वित्तेषणा तस्य निहवयेन लोक॑बणा भवतीति विज्ञायते | तथा यस्पेका लोकंषणा भबति तस्थोमे 
धू्व॑ पुत्रेषणावित्तेपरों भवतः। यस्थ च परमेंड्वरमोक्षप्राप्त्येषशेच्छास्ति, तस्थेतातिज्ो निवत्तंस्ते। नेव 
ब्रद्मानन्द वित्तेन तुत्य॑लोकवित्त कदाचिदू भवितुमहेति । यंस्य परमेहवरे प्रतिष्ठास्ति तस्यास्या: सर्वा; 
प्रतिष्ठा नैव रुचिता भवन्ति। सर्वान्मिनुष्याननुगृह्न्‌ सबेदा सत्योपदेशेन सुखयरि, तस्य केवल परोपकार*« 
भात्रं सत्यप्रवर्तनं प्रयीजनं भवतीति। 

साप्र्णपर्शर--(तमेतं॑०) जो कि वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं 


१६० ऋतवेदादिभाष्य भूमिका 


(ब्रह्मस९9 रथः ) वे सन्‍्यासी लोग मोक्ष को प्राप्त करते है, तथा (ब्रह्मच०) जो सत्पुरुष ब्रह्मचर्य॑, धर्मा- 
नुप्ठान, श्रद्धा, यज्ञ गौर ज्ञान से परमेश्वर को जान के मुनि अर्थात्‌ विचारशीन होते है, वे ही ब्रह्म लोक 
अर्थात्‌ संनन्‍्यासियों के प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने के लिये सनन्‍्यास लेते हैं। जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान 
है, वे गृहाभम और वानप्रस्थ के विता ब्रह्मचयर्य आश्रम से ही सनन्‍्यासी हो जाते हैं। और उनके 
उपदेश से जो पुत्र होते हैं, उन्हीं को सब से उत्तम मानकर (पुत्रेपणा) अर्थात्‌ सन्‍्तानोत्यत्ति की इच्छा 
(वित्तेपणा) पग्र्थात्‌ धव का लोभ, (लोकीपणा) श्रर्थात्‌ लोक में प्रतिष्ठो की इच्छा करना, इस 
तीन प्रकार की इच्छा को छोड़ के वे भिक्षाचरण करते है प्र्थात्‌ं सवेगुरु सब के ग्रतिथि होके 
विचरते हुए सप्तार को भ्रज्ञानहृूपी अ्न्धकार से छुड़ा के सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश से प्रकाशित 
कर देते हे ॥ 
प्राजापत्याधिष्टि निरूप्प तस्यां स्ववेदर्स हुत्वा ब्राह्मणः प्रव़्जेवू ॥॥. इति शतपयथे श्ुत्यक्षराणि।॥ 
ये ये लोक॑ मनता संविधाति विशुद्धसत्व: कामयते घांइच काशान्‌ । 
त॑ त॑ मोक॑ जायते तांइच काम स्तस्मावात्ताज्ञ छचपेद्भूतिकासः ॥ 
मुण्डकोपनि० मुण्डके ३ | ख० १ | म० १० ॥ 


ब्जारण्सत्म्त्‌ - [प्राजापत्या०) स च संन्याजी प्राजापत्यां परमेश्ररदेवताकार्सिष्टि कृत्वा, हृदये 
सर्वभेतन्निश्चित्य, तस्यां (सर्ववेदसं०)) शिलखासुत्राविक हुत्वा, मुनिर्मेननशीलः सन्‌, प्रन्नजति संन्यास 
गुह्लना।। 
परन्त्वय॑ पूर्ण विद्याबर्ता रागह घरहितानां सर्वभनुष्योपका रबुद्गीनां संन्यासग्रहणाधिकारो भवत्ति, 
नात्पविद्यानाभिति । तेया संन्धातिनां प्राणापानहोमो, दोषेभ्य इन्द्रियारां सनसइच सदा निवर्त्तनं, सत्य- 
धर्मानुष्ठानं चंबाम्िहोत्रप्‌। किन्तु पूर्व ज्रवाशासेबाश्रसिशामनुप्ठातुं योग्यं, यदुबाह्मक्रियासयमस्ति, 
न्यासितां तस्त । सत्योपदेश एवं संम्थातितां ब्रह्मयज्ञ: । देवयज्ञो ब्रह्मोपासनम्‌ । विज्ञानिनां प्रतिष्ठ।करर 
पितृयत्ञ: । छाज्नेभ्पो ज्ञानइनं, सर्वेश भूतानामुपर््यतुप्रहोष्पीडन च भृद्यतः । शर्वधनुष्पोपकाराअ् श्रमर- 
मशिसानशुब्यता सत्योपदेशकर णेत सर्वमनुष्याणां सत्कारानुप्ठान चातिथियज्ञ:। एवं लक्षणा:, पथ््चमहा- 
यज्ञा विज्ञानधर्मानुष्ठानमया भवन्तीति बिल्लेयम्‌ | परन्त्वेकरयाहितीयस्य सर्वशक्तिमदादिविशेषगुरणपयुक्तरय 
परत हाएण उपासता सत्पधर्मातुष्ठान च सर्वेषामाश्रमिणामेकमेव भवती/यय विशेष: ॥॥ 


(विश्वुद्धल०) शुद्धान्तः:करणो सनुष्यः (यं थे लोक सनता) ध्यानेन सयिभाति इच्छति, (काम- 
यते यांश्व कासान्‌) यांइच सनोरथानिच्छति, (तं त लोक तांइव कामान्‌) (जायते) प्राप्नोति । तस्मादू 
कारणाइ (भूतिकामः) ऐश्रय्यंकामों मनुष्य, (आ्रात्मज्ञं) श्रात्मानं परमेश्रए जावाति त सनन्‍्यासिमसेव 
सर्वदाचयेत्‌ सत्कुर्यात्‌ । तस्थंब सद्भ न सत्कारेण व सनुष्याणां सुखप्रदालोकाः कामाइच सिद्धा भवन्तोति 
तज़ूसान्‌ मिथ्योपदेशकान्‌ स्वाथंसाधनततपरान्पाखण्डिलः को$पि न॑वाचपेत्‌। कुतः ? तेषां सत्कारस्य 
ति०्फलत्वादू दुःखफलत्वाब्वेति ॥ 

न्जाणा््य- (प्राजापत्या०) भ्र्थाव्‌ इस इष्टि में शिखा सूत्रादि का होम करके, गृहस्थ झ्राधम 
को छोड़ के, विरक्त होकर सन्यास ग्रहण करे ॥॥ 

(यं य॑ लोक०) वह शुद्ध मन से जिस जिस लोक और कामना की इच्छा करता है, वे सब उसकी 


के ! जाती है। इसलिये जिसको ऐश्वर्य को इच्छा हो, बह ग्रात्मज्ञ प्र्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता सन्‍्यासी की 
वा कर ।| है 


वर ध्रिमविषय, (| 


गे बारो ग्राम वेदों गौर य॒क्तियों से पिद्ध है। क्योकि सर मनुधो की अपनी ग्रायु का पथ 
भाग विद्या पढ़े मे व्यतीत करता बाहिये और पणे विद्या वो पढर उतरे रसार की उलति बजे के 
लिये गृहाश्रम भी ग्रवहय करे । तथा विद्या प्रौर सत्तार के उपकार के हिये एकारत मे बेढकर सेब जगत 
का ग्रधिषयाता जो ईश्वर है, उततका ज्ञान गर्मी प्रकार करे ग्रौर मुणों वो तब छक्हारों का पेश 
करे। फिर उने गब सददेहों का छेदन ग्रौर सत्य बातो के निद्वय कराने के हि संग ग्राश्रम भी 
ग्रवष्य ग्रहण करे । वंयोकि इसके बिना सु पक्षपात टला बहुत कहते है। 


दयाश्रमविषय पंक्षपत, ॥ 





धथ पंश्ममहायज्ञविपयः संज्ेपतः 


ये पठ्यमहायज्ञा सनुस्यनित्य क्तव्याः सन्ति, तेषां विधान संक्षेयततोड्त्त लिखामः । तत्र 
ब्रह्मपत॑स्पाय प्रदा।र:--साज्वानां वेदाविश्ञास्त्राणां सम्यगध्ययनमध्याप्त सस्ध्योपासमं च सर्वे: कत्तंव्यम्‌। 
तंत्राध्ययताध्यापनकशों याहशः पठेनयाठनदिषिय उत्तस्तहशों ग्राह्मट। संन्ध्योपासनविधिश्र प5चमहायज्ञ- 
विधाने पाहश उकतस्ताह्लाः कर्तव्य: । तथामिहोत्रविधिज्न याहुशर्तत्रोक्‍्तरताहश एवं कत्तंव्य: । 

ग्रन्न बद्मयञामिहोत्रप्रभाएं लिस्यते-- 

मुतिधात्रि दृपस्थत पतिधोधयतातिथिम | आर्मिल्व्या जुहोतन ॥ १ ॥ 

य० ० ३। म० १॥ 

अभि दबे पुर देथे हव्यवाहमु्त बरुबे | देवोर ॥ आ सादयादिह ॥ २॥ 

यप० अ० २२ | म० १७॥ 
सायंसाय गहप॑तिनों अग्नि: प्रात।प्रौत) सोमचूसस्य देता | 

वर्सोवाबेसुदान एव वर्य लेस्थानासखं | पुषेम ॥ ३ ॥| 

प्रातःप्रतिगृहतिनों अग्तिः सामंक्ताय सोधनसस्य दाता | 

व्सोवोवेसदान एरथीश्थानास्था मुवहेंगा ऋषेम ॥ ४ ॥ 

ग्रधवं० का० १६ | अनु० ७ | म० ३। ४ ॥ 

खाष्यस्‌-(समिधारित०) है मनुष्या वाय्वोषधिवृष्टिजलशुद्धधा परोपकाराय, (घुते:) 

घृताविभिश्शोधितेद्रेंव्य, समिधा चातिथिभग्वि यूथ बोधयत, नित्य॑ प्रदीययत । (भ्स्मिन्‌) भ्रग्नों (हत्या) 

होतुभहाणि पुष्टिगधुरसु गत्धरोगनाशकरगुणयुकतानि सम्यक शोषितानि द्रव्याणि (श्रा जुहोतन) श्रा 
पमस्ताज्जुहुत। एव्रलिहोत्र नित्य (दुवस्थत) परिचरत । श्रनेन कर्मणा सर्वोपकारं कुछत ॥ १॥ 

(अग्नि दूत॑) अग्निहोतरकर्तेवर्मिच्छेदह वायो मेघसण्डले व भृतदुवास्थ प्रापणार्थर्माग्न दूत 
भृत्यवत्‌ (पुरों दथे) सम्मुषतः स्थायये। कथम्भूतर्माान ? (हुव्यवाहुं) हब्यं दरध्यं देशान्तरं बहुति प्राप- 
यतोति हृव्धवाट, त॑ (उपबुषे) अच्यान्‌ जिज्नासुरात्युपरिशानि (देवां २॥ ०) सो४ग्निरेतदग्मिहोत्रकर्मशा 
देवान्‌ दिव्याणान्‌ वापुवृष्टिजलशु द्विद्वारेहास्मिस्संतार श्रासादयादासमन्तात्याएयति । 

यद्वा 

हे परमेश्वर ! (दत्त) स्वेश्यः सत्योपदेशक (प्रति) प्रम्नियज्ञक त्वा (पुरोदधे) इंहल्वेनोपास्यं 

मन्ये। तथा (हव्यवाह) ग्रहीतूं योग्य शुभगुणमयय विज्ञान हव्यं, तदू बहुति प्रापयतीति त॑ तथा! (उपबुत्धे) 


पश्नम्रहायज्ञविषयः १६३ 


उपदिशानि। स॑ भवात्‌ कृपया (इह) अस्मित्‌! संसारे (बेव्ान्‌) विव्यगुणान्‌ (आ्रासादयात्‌) भ्रा समनन्‍्तात्‌ 
प्रापयतु ॥ २॥ 


(नः) श्रस्माकमयं (अ्रग्निः) भौतिकः' परमेश्वरभ्र (गृहपतिः०) गृहात्मपालकः प्रातःसाय परि- 
चरितः सुपासितश्र (सौमनसस्य दाता) प्रारोग्यस्यानन्दस्थ च दातास्ति। तथा (वसोबं०) उत्तश्नोत्तम- 
पदार्थस्थ च दाताह्ति। भ्रत एवं परमेश्वर: 'वसुदातः इति नास्नाख्यायते | हे परमेश्वरेवं भृतस्त्वमस्माकं 
राज्याविव्यवहारे हुवये च (एथि) प्राप्तो भव। तथा भोतिकोष्प्यग्निरत्र प्राह्म: | (बयं त्वे०) हे परमेश्वर ! 
एवं त्वा त्वाभिन्धानाः प्रकाशमाना वयं (तस्वं) शरीर (पुषेम) पृष्ठ कुर्य्यम। तथाग्निहोन्नादिकर्मणा 
भौतिकमरिसमिन्‍्धानाः प्रदोषयितारः कल सर्वे बय पुष्यासः ॥ ३ ॥ 

(प्रातःप्रातगू हंपतिनों ०) अस्यार्थ: पूर्ववद्धिज्ञेयः | श्रत्न विशेषस्त्वयप्त एक्मस्निहोत्रमीश्वरोपासन 
च कुत्ेन्तः सन्‍तः, (शतहिसाः) छत हिसा हेसस्तत्तंवों गचछल्ति येषु संवत्सरेषु ते शतहिसा यावर्स्पुस्तावत्‌ 
(ऋषिम) वर्धेमहिं। एवं कृतैन कर्मणा नो$स्माक क॒दाचिद्धानिने भवेदितीच्छामः ॥ ४॥ 

श्रस्निहोत्रक रणार्थ ताम्रस्य , मृत्तिकाया बेकां बेदि सम्पाद्य, काष्ठस्थ रजतसुवर्णयोवा चमस- 
साज्यस्थालीं च संगह्य, तत्र वेयां पत्राशाम्रादिससिधः संस्थाप्यार्नि प्रज्वाल्य, तत्र पूर्वोक्तद्रव्यस् प्रातः- 
सायड्ूलथोः प्रातरेव वोक्तमन्त्रेनित्यं होम॑ कुय्पति। 


स्प्राण्पर्धा--प्रव पज्चमहायत्ञ अर्थात्‌ ज़ो कर्म मनुष्यों को नित्य करने चाहिये, उनका विधान 
संज्ञेप से लिखते है। उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहता है, जिसमें, श्र्धों के सहित वेदादि शास्त्रों का 
पढ़ना पढ़ाना, तथा सन्ध्योपासन अर्थात्‌ प्रात:काल मर सायड्भाल में ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपा- 
सना सब मनुष्यों को करनी चाहिये। इनमें पठत पाठन की व्यवस्था तो जेसी पठन-पाठन विषय में 
विस्तारपूर्वक कह ग्राये'हैं, वहां देख लेता | तथा सब्ध्योपासन और अम्तिहोत्र का विधान जसा पञ्चमहा- 
यश्विधि पुस्तक' मे लिखे छुके हैं।' वेसा जान लेता । 
भ्रव प्रागे अहायज्ञ गौर अग्निहोत्र का प्रभाण लिखते है--[समिधाग्नि०) है मनुष्यों ! तुम लोग 
वायु, श्रौषधी और वर्षाजल की शुद्धि से सबके उप्कार के अर्थ घृतादि शुद्ध वस्तुओं और समिधा भ्र्थात्‌ 
आम्न वा ढाक़ आदि काष्छो से अ्रतिथिहय झग्ति को नित्य प्रकाशमान करो। फिर उस भअ्रग्ति में होम 
करने के योग्य पृष्ड, मधुर, सु॥न्धित प्र्या [ बुध, घृत, शर्रा, गुड़, केशर, कस्तूरी श्रादि और रोगनाशक 
जो सोमलता पग्रादि सत्र प्रकार से शुद्ध दृव्य हैं, उनका अच्छी प्रकार नित्य अग्तिह्ोत्र करके सबका उपक्तार 
करो ॥ १ ॥ 
(अग्ति दूत ०) अगिहोत्र करतेवाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे, कि मैं प्राणियों के उपकार करने 
' वाले पदार्थों को पवन और मेघमंडल में पहुँचाने के, लिये अग्ति को सेवक की नाई अपने सामने स्थापना 
: करता हूँ। क्योंकि वह गग्नि हव्य श्र्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुओं को श्रन्य देश में पहुँचानेवाला है । 
इसी से उसका नाम 'हव्यवाद्‌' है। जो उस' अगिनिहोत्र को जानना चाहें, उनको मैं उपदेश करता हैँ कि 
वह अग्ति उस अम्तिहोत्र कर्म्म से. पवत और वर्षाजल की शुद्धि से (इह) इस संसार में [दिवां २॥ ०) 
श्रेष्ठ गुणों को पहुँचाता है। ., ह 
दूसरा प्रथ॑ं-हे सत्र प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ' जो कि आप अग्नि नाम से 
प्रसिद्ध है, मै इच्छापूर्वक आपको उपासना करने के योग्य मानता हूँ । ऐसी कृपा करो कि आपको जानने 
की इच्छा करनेवालो के लिये भी मैं आपका' शुभगुणयुक्‍त विशेषज्ञानरायक उपदेश कझ। तथा आप 
भी कृपा करके इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचावे ॥॥ २॥ 


१६४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(सायंसायं०) प्रतिदिन प्रात:काल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति भ्रर्थात्‌ घर और आत्मा 
का रक्षक भौतिक ग्ररित और परमेश्वर, (सौमनसस्य दाता) झ्रारोग्य, श्रानन्द और वसु भ्र्थात्‌ धन का देने- 
वाला है। इसी से परमेश्वर (वसुदानः) अर्थात्‌ धनदाता प्रसिद्ध है। हे परमेश्वर | आप मेरे राज्य आदि 
व्यवहार भर चित्त में सदा प्रकाशित रहो। यहां भौतिक श्ररिन भी ग्रहण करने के योग्य है । (वर्य॑ त्वे०) 
हे परमेश्वर जेते पूर्वोक्त प्रकार से हम आपको मान करते हुए अपने शरीर से (पुषेम) पुष्ट होते है, वैसे 
ही भौतिक प्रग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए पुष्ट हों ॥ ३॥ 


, (प्रातःप्रात[ हपतिनों ०) इस मन्त्र का श्रथे पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो। परन्तु इसमें इतना विशेष 
भी है कि-अग्तिहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग (शतहिंमा:) सौ हेमन्त ऋतु व्यतीत 
हो जाने पथ्य॑न्त, अर्थात्‌ सौ वर्ष तक, धनादि पदार्थों से (ऋबेम) वृद्धि को प्राप्त हों ॥। ४॥ 


भ्रम्तिहोत्र करने के लिये, ताम्र या मिट्टी की बेदी बना के काष्ठ, चांदी वा सोने का चमसा 
श्र्थात्‌ श्रग्ति में पदार्थ डालने का पात्र और आज्यस्थाली प्रर्थात्‌ घृतादि पदार्थ रखते का पात्र लेके, उस 
वेदी में ढांक वा भाम्र झ्रादि दृक्षों की समिधा स्थापन करके, श्रग्नि की प्रज्वलित करके, पूर्वोक्त पदार्थों 
का प्रातःकाल और सायडूगल श्रथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें। 


झ्रथाग्तिहोत्रे होमकरर!|मस्त्राः-- 

सूय्यों ज्योतिज्योतिः सूथ्ये! स्वाहा ॥ १ ॥ 

सूथ्यों बच्चों ज्योतिवेचेंः स्वाहा ॥ २॥ 

ज्योतिः सूय्ये! सूय्यों ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥ 

सजूदेवेने सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या | 

जुपाण: सूर्य्यों वेतु खाहां॥ ४॥ इति प्रातःकालमन्त्रा: | 
अग्निज्योंतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॥ १॥ 

अग्निवेच्चों ज्योतिवच्चे! स्वाहां ॥ २॥ 

अग्निज्योतिरिति मन्त्र मनसोच्चाय्ये तृतीयाहुतिदेया ॥। है ॥ 
सजूददवेन॑ सवित्रा सजू राज्येन्द्रवत्या । 

जुषाणों अग्निर्वेतु स्वा्ं॥ 8 ॥ उपर अ्र० ३। मं० ६-१०॥ 


“7 इति सायड्ूु/लसस्त्रा: । 
खा्यस्प्‌-सुर्य्यो ०) यश्वराचरात्मा, ज्योतिषां प्रकाशकानां ज्योतिः प्रकाशक:, सूर्य: सबे- 
प्राणः परमेश्वरोपस्ति, तस्म॑ स्वाहार्थात्‌ तदाज्ञापालनेन सबंजगदुपकारायकाहुति दक्यः ॥ १७ 


(सूर्यों व०) यो बच्चे: सर्वविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वर्च्चोक्तर्यासितया सत्योपदेष्टा 
सर्वात्मा सूथ्यंः परमेश्वरोईस्ति, तस्मे० ॥ २॥ 

(ज्योतिः सू०) यः स्वयम्प्रकाशः सर्वेजगत्प्रकाशकः सूर्यो जगदीश्वरोइस्ति, तस्मे० ॥३ ३ 0 

(सजू ०) यो देवेन द्योतकेन सवित्रा सूय्यंलोकेत जीवेब न सह, तथा (हर्दवत्य्ा) सूर्यप्रकाश- 
वत्योषसाथवा जीववत्या मानसबृत्त्या (सजु:) सह वत्तमान; के 


» से; (जुहाणः) सम्प्रोत्या 


पद्नमहायज्ञविषय: १९५ 


वर्तमान: सन्‌ (सूरथ्यः) सर्वात्मा कृपाकदाक्षेणास्मान्‌ (बेतु) विद्यादिसदृगुणेषु जातविज्ञानान्‌ करोतु, 
तस्मे० ॥ ४॥ 

इमाश्रतल्न श्राहुती: प्रातरम्निहोत्रे कुरवेन्ति । 

... प्रथ सायंकालाहुतयः- (प्रग्निज्योति:०) यो ज्ञानस्वरूपो ज्योति्षा ज्योतिरग्लिः परमेश्वरो$स्ति, 
तस्में० ॥ १॥ 

(अग्निव॑च्चों ०) यः पूर्वोक्तोडग्निः परमेश्वरो5स्ति, तस्मे० ॥ २॥ 

श्रग्ति्ण्योतिरित्यनेनेब तृतीयाहुतिर्देया । तद्थेश्व पूंबत्‌ ॥ ३ ॥ 

(सजूर्दे ०) यः पुर्वोक्तेन देवेन सवित्रा सह परमेश्वरः सजूरस्ति यह्चेच्रवत्या वायुचद्धवत्या राज्या 
सह वत्तंते सोईरितः (जुधाणः) सम्प्रीतोःस्मान्‌ (वेतु) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकृपया कामयतु, तस्मे 
जगदीयश्राय स्वाहेति पुबंबत्‌ ॥ ४॥ 

एताभिः सायंकाले5ग्निहोत्रियों जुह्नति। एकस्सिन्काले सर्वाभिर्वा । 

(सर्व बे०) हे जगदीश्वर ! यदिवमस्माभिः परोपकारार्थ कर्म क्रियते तड्भूवत्कृपया5लं भवत्विति 
हेतोरेतत्कम तुम्य॑ समप्यंते । तथैतरेयब्राह्मणों पञचमपब्चिकायामेकरत्रिशत्तमायां कण्डिकायां च सायम्प्रात- 
रग्निहोत्रमन्त्रा 'भुर्भुवः स्व॒रोमि त्यादयों दक्षिताः ॥ 

स््ाायर्बई--(सूर्य्यों ज्यो०) जो चराचर का ग्रात्मा, प्रकाशस्वरूप और सूर्थ्यादि प्रकाशक 
लोकों का भी प्रकाश करनेवाला है, उसकी प्रसत्तता के लिये हम लोग होम करते है।१॥ 

(यूर्यो वर्च्चो०) सूर्य जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सब विद्याओं का देने वाला श्रौर हम से 
उनका प्रचार कराने वाला है, उसी के अनुग्रह से हम लोग अ्रग्निहोत्र करते है॥ २ ॥ 

(ज्योति: सू०) जो झ्राप प्रकाशमान और जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूर्य अर्थात्‌ ससार का 
ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के अ्रथे हम लोग होम करते हैं ३ ॥। 

(सजूदेवेन०) जो परमेश्वर सूर्य्यादि लोकों में व्याप्त, वायु और दित के साथ ससार का परम- 
हितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किये हुए होम को ग्रहण करे || ४ | 

इन चार आहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते है । 

श्रब श्रायंकाल की अ्राहुति के मन्त्र कहते है-- (अग्निर्ज्यो०) अग्नि जी ज्योतिस्वदूप परमेश्वर है, 
उसकी ग्राज्ञा से हम लोग परोपकार के लिये होम करते है। और उसका रचा हुआ ये भौतिक भप्रग्ति 
इसलिये है कि वह उन द्रव्यो को परमाणुरूप कर के वायु भौर वर्षाजल के साथ मिल के शुद्ध करदे । 
जिससे सब संसार को सुख श्र आारोग्यता की वृद्धि हो ॥ १॥ 

(अ्रग्तिवेच्चो०) अ्रग्नि परमेश्वर वर्च्च श्र्थात्‌ सब विद्याश्रों का देनेवाला, और भौतिक भ्रग्ति 
प्रारोग्यता और बुद्धि का बढानेवाला है। इसलिये हम लोग होम से परमेश्वर की प्रार्थना करते है। यह 
दूसरी आहुति है ॥ 

तीसरी मौन होके प्रथम मन्त्र से करनी । 

और चौथी (सजूदेवेन०) जो भ्रग्नि परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त, वाड और शतमि के साथ 
संसार का परमहितकारक है, वह हमको विदित होकर हमारे किये हुए होम का अहण करे । 

श्रथो भयों: कालयोरग्निहोत्रे होमकरण्[र्क्षा: समानमल्त्र[:-- 

श्रोम्भ्रग्नये प्ररणाय स्वाहा ॥ १॥ 


१६६ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ओम्भुबर्बायवेष्पानाय स्वाहा ॥। २॥॥। 

श्रों स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ 

श्रोम्भुभुंवः स्व॒र्निवाय्वादित्येस्य: प्राणापातव्याने स्यः स्वाहा ॥ ४ ४ 

ओमापो ज्योती रसो5मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्व॒रों स्वाहा ॥ ५॥ 

भ्रों सर्वे वे पुर्ण ७ स्वाहा ॥ ६॥ 

इति सर्वे मन्त्रास्तेत्तिरीयोपनिषदाशयेनेकीकृता: ॥ 

स््ाण्यश्म्थू--एषु मन्‍्त्रेषु भुरित्यादीनि सर्वाणीश्वरस्प तामान्येव वेशानि । एपासर्था गायत्र्यथ्थे 
द्रष्टब्पा; । 

प्ररनये परमेश्वराय जलवायुशुद्धिकरणाय च॒ होतं हवन दान यस्मिन्‌ कर्मरिण क्रिएते तरग्नि- 
होत्रम्‌ | ईश्वराज्ञापालनार्थ वा। सुगन्धि, पुष्टि, मिष्ट, बुद्धिवृद्धि, शौय्य, घंथ्यं, बल, रोगनाशकरेगुणर्युक्तानां 
द्रव्याणां होमकरणेन वायुवृष्टिजलयो: शुद्धथा, पृथिवीस्थपदार्थानां सर्वेषां शुद्धवायुजलयोगात्‌ सर्वेषां 
जीवानां परमसुखं भवत्येव । भ्रतस्तत्कमंकत्त णां जनानां तदुपकारेणात्यन्तसुखमीखरानुग्रहश्च भवत्ये- 
तदाद्यर्थभग्निहो त्रकरणम्‌ । 

स्त्राणायर्णऔभ--इन मन्‍्त्रों में जो भू: इत्यादि नाम हैं, वे सब ईश्वर के ही जानो । गायत्री मन्त्र 
के भ्र्थ में इनके प्र्थ कर दिये है । 

इस प्रकार प्रातःकाल ग्रौर सायंकाल सन्ध्प्रोपासन के पीछे उक्त मन्‍्तरों से होम करके प्रधिक 
होम फरने की इच्छा हो तो, 'स्वाहा' दाब्द भ्रन्‍्ते में पढ कर गायत्री मन्त्र से करे। जिस कर्म में अग्नि 
वा परमेश्वर के लिये, जल श्रौर पवत्त की शुद्धि वा ईश्वर की ग्राज्ञापालन के अर्थ, होच हवन भ्र्थात्‌ दान 
करते हैं, उसे "प्रग्निहोत्र' कहते है। जो जो केशर', करतूरी श्रादि सुगन्धि, घृत दुग्ध आदि पुष्ट, गुड़ 
शकरा श्रादि मिष्ट, बुद्धि बल तथा धेश्य॑वर्धक और रोगनाशक पदार्थ है, उनका होम करते रे पवन और 
वर्षाजल की शुद्धि से पृथिवी के सब पदार्थों की जो अत्यन्त उत्तमता होती है, उसी से सब जीवों को परम- 
सुख होता है। इस कारण गग्निहोत्र करतेवाले मनुष्यों को उस उपकार से ग्रत्यत्त सुख का लाभ 
होता है, श्रौर ईश्वर उन पर झनुग्रह करता है। ऐसे ऐसे लाभों के अर्थ अग्तिहोत्र का करना ग्रवश्य 
उचित्त है। 


इत्यम्निहोत्र विधि: समाप्त: । 


ग्रथ तृतीयः पितृयज्ञ:-- 

तस्प दो भेदी स्तः--एकस्तपंणारु्यों, द्वितीयः श्राद्धास्यभ्र | तत्रयेन कर्मरणा बिदुषों देवान्‌, 
ऋषीत्‌, पितृ भश्व॒ तपंयन्ति सुखयन्ति तत्तपंणम। तथा यत्तेषां भ्रद्धया सेवन फ्रियते तच्छू दं वेदितव्यम्‌ । 
तत्र विद्॒त्तु विद्यमानेष्वेततकर्म संघटयते, नेव मृतकेषु । कुतः ? तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाशक्यत्वात्‌ । 
तदर्थक्ृृतकर्मणः प्राप्त्यभाव इति व्यर्थतापत्तेश्च। तस्माद्विद्यमानाभिप्रायेणंतत्कर्मोगदिइयते । सैव्यसेवक- 
सस्तिकर्षात्सवंमेतत्कतु' शक्यत इति। तत्र सत्करत्त॑व्यास्त्रयः सन्ति--देवा, ऋषयः, पितरध्च | तत्न देवेषु 
प्रमाणम्‌-- 


पुनन्तु॑ मा देवजना। पुनन्तु मनेस्ा [धिय॑: । 
पुनन्‍्तु विश्वा भूतानि जात॑वेद। पुनीहि मा ॥ १ ॥ य० भ्र० १६ । म० ३६ ॥ 
द्वयं वा इदं न ततोयमस्ति | सत्य॑ चंबानतं च, सत्यसेव देवा श्नत॑ सनष्या, डदसहसनतात्सत्य- 
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मुपमीति तन्मनुष्येभ्यों देवानुपति ॥ स बे सत्यमेव वदेत्‌ । एतद्ध बे देवा ब्रत॑ चरन्ति यत्सत्यम | तस्माते 
यज्यो, यज्ञो हू भवति य एवं विद्वान्सत्यं बदति ॥ श० कां० १। ग्र० १ | ब्रा० १ ॥ 

विद्वा(#सो हि देवा: ॥॥ श० कां० ३ ।श्र० ७। ब्रा० ६॥ 

श्रथविप्रमाणम्‌-- 

ते यज्ेँ बहिपि भोश्नन्पुरुष जातमंग्रतः । 

तेन॑ देवाइ्अयजन्त साध्या ऋष॑यश्च ये ॥ १॥ य० प्र० ३१ । म० ६॥ 


श्रथ यदेवानुत्रुवीत । तेनषिभ्य ऋण जायते तद्धायम्य एततृ करोत्यूषीणां निधिगोप इति हानृ- 
चानमाहु: ॥| श० का० १।अ्र० ७ क्रा० ५ । क॑० ३॥ 


है प्रथांय प्रवृणीते । ऋषिभ्यवचेवेनमेतह वेष्यश्व॒निवेदयत्पयं महावीर्यों यो यज्ञ प्रापदिति 
तस्मादा्य प्रवृणणीते ।। श० का० १।अञ्र० ४ ब्रा० ५ | क० ३॥ 


ख्ाप्यमा्‌-(जातवेदः) है परमेश्वर ! (मा) मां (पुनीहि) सर्वया पविच्न कुर। भवन्तिष्ठा, 
भवदाज्ञावालिनों (देवजना:) विद्वांस:, श्रेष्ठा ज्ञानिनों, विद्यादानेन (मा) मां (पुनन्तु) पत्र कुर्वन्तु । तथा 
(पुनन्तु सन०) भवदृ॒त्तविज्ञानेन भवद्विषयकध्यानेन वा5स्माक बुद्धयः पुनन्तु पवित्रा भवन्तु ॥ तथा (पुमस्तु 
विश्वा भूतानि) विश्वानि सर्वाणि संसारस्थानि भूतानि पुनस्तु भवसत्कृपया सुखानन्दयुक्तानि पव्ित्राणि 
भवन्तु । 

(द्यं वा०) मनुष्याणां द्वाभ्यां लक्षणास्पां है एवं संज्षे भवतः-देवो मनुष्यश्चेति । तन्न सत्य 
चेवानृतं च कारण स्तः (सत्यमेव०) यत्सत्यवचनं, सत्यमानं, सत्यकर्म, तदेब देवा श्राश्नर्यान्त । तथैवानृत- 
वचनसनृतमानसनृतं कर्म चेति मनुष्याइचेति । अत एवं योध्नृतं त्यक्त्वा सत्यमुप ति, स देव: परिगण्यते । 
यश्न सत्यं त्यक्त्वाइनृतम्ुपेति, स मनुष्यभ्र । अतः सत्यभेव स्वंदा वदेस्मन्येत कुर्य्याच्च। यः सत्यक्रतो 
देवो5स्ति, स एवं यशस्विनां मध्ये यशस्वी भवति, तद्विपरीतो मनुष्यश् ।॥॥ 

तस्मादत्र विद्वांस एव देवा: सन्ति ॥ 

(त्त० यज्नमु०) इति सृष्टिविद्याविषये व्याख्यातः ॥ 


(भ्रथ यदेवा०) अेत्यनन्तरं सवंविद्यां पठित्वा यदनुवचनमध्यापन कर्मानुष्ठानमस्ति, तहषिकृत्य॑ 
विज्ञायते । तेनाध्यपनाध्यापनकर्मणेवर्षयः सेवनीया जायस्ते। यत्तेषां प्रियपाचरन्ति तदेतत्तेभ्यः सेवा- 
फतृ रय एव सुखकारी भवति। यः सववेविद्याविदृृत्वाध्ध्यापपतति तमेवानुच्ानमृषिसाहुः ॥ 

(अ्रयार्षय प्रबृ०) यो मनुष्यः पाठंत कम प्रवृणीते तदार्षेयं कम कथ्यते। ये ऋषियों देवेभ्यो 
विद्याथिस्यश्च॒प्रियं वस्तु निवेदयित्वा नित्यं विद्यामधीते, स विद्वान्‌ महादीर्यों भुत्वा, यज्ञ विज्ञानाख्यं 
(प्रापत्‌) प्राप्पोति। तस्मादिदमार्षयं कर्म सर्वेर्नुष्यं: स्वीकाय्येम्‌ ॥ 


स्ाणायर्'औ-प्रब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैं--एक तप॑ण और दूसरा श्राद्ध । 
उनमें से जिस कर्म करके विद्वानुरूप देव, ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं, सो 'तर्पण' कहाता है । 
तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूवंक सेवा करना है, उसी को 'श्राद्ध/ जानना चाहिये । यह तपेणा श्रादि कर्म 
विद्यमान अर्थात्‌ जीते हुए जो प्रत्यक्ष है, उन्ही में घटता है, मरे हुआों में नहीं । क्‍योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष 
होना असम्भव है। इसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती । तथा जो उनके लिये कोई पदार्थ दिया चाहे 
वह भी उतको नहीं मिल सकता । इससे केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूवंक सेवा करने का नाम 'तपंण' 


१६८ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


और 'श्राद्व वेदों मे कहा है। क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवा करनेवाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने 
से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं। सो तर्पण आ्रादि कर्म से सत्कार करने योग्य तीन 
है--देव, ऋषि और पितर। देवों में प्रमाण-- 

(पुनन्तु०) है जातवेद परमेश्वर ! श्राप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिये, और जो आपके 
उपासक ग्रापकी श्राज्ञा पालते हैं, अथवा जो कि विद्वान ज्ञानी पुरुष कहाते है, वे मुभको विद्यादान से 
पवित्र करे। और आप के दिये विशेष ज्ञान वाझ्पके विषय के ध्यान से हमारी बुद्धिया पवित्र हो। 
तथा (पुनस्तु विश्वा भूतानि) सब संसारी जीव आपकी क्रपा से पवित्र होकर श्रानन्द में रहें । 

(द्रयं वा०) दो लक्षणों के पाये जाने से मनुष्यों की दो संज्ञा होती हैं, अर्थात्‌ एक देव और 
दूसरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्य और भूंठ दो कारण हैं। (सत्यमेव०) जो कोई सत्यभाषणा, 
सत्यस्वीकार और सत्यकर्म करते हैं वे देव, तथ। जो भूठ बोलते, भूठ मानते और भूंठ कर्म करते हैं, वे मनुष्य 
कहाते है। इसलिये मूठ को छोडकर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित है। इस कारण से बुद्धिमान्‌ 
लोग निरन्तर सत्य हो कहे, मानें श्रौर करं। क्योकि सत्यन्नत आचरण करने वाले जो देव है, वे तो 
कीत्तिमानों में भी कीत्तिमान्‌ होके सदा भ्रानन्द में रहते है। परन्तु उनसे विपरीत चलनेवाले मनुष्य दु.,ख 
को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते है । 

इससे सत्यधारी विद्वान ही देव कहाते हैं | 

(तं यज्ञ०) इस मन्त्र का व्याख्यान सृष्टिविद्याविषय में कर दिया है। 

(अ्रथ यदेवा०) जो सब विद्याप्नों को पढ़ के औरों को पढ़ाना है, यह ऋषिकर्म कहाता है | श्रौर 
उससे जिंतता कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण होता है, उस सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने से होती 
है। इससे जो तित्य विद्यादान ग्रहण और सेवा कर्म करना है, वही परस्पर झ्रानन्दका रक है और यही 
व्यवहार (निधिगोप) अर्थात्‌ विद्याकोश का रक्षक है। 

(म्रथार्षेय॑ प्रवृ०) विद्या पढ़ के सबों को पढ़ानेवाले ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थों से सेवा 
करने वाला विद्वान बहु पराक्रमयुक्त होकर विशेष ज्ञान की प्राप्त होता है। इससे आ्रार्षय अर्थात्‌ ऋषिकर्म 
को सब मनुष्य स्वीकार करे । 

श्रथ पितृषु प्रभाणम्‌-- 

ऊर्ज बह॑न्तीर॒मृतें परत पय: कीछार्डे परिसुतंम्‌ | 

खधा सस्‍्थ॑वर्षयंत में प्तन्‌ ॥ १ || य० अ्र० २ । मं० ३४ ॥ 


आ यन्‍्तु नः पितरः सोम्यासोंग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानें: | 
बस्मित्‌ यज्ञे स्वथ्या मदन्तोडधि ब्रुवन्तु तेअबन्लस्मान ॥ २॥ 
य० झ० १६ | म० «5 || 
. खास मू-- (कर्ज बहस्ती०) से मनुष्य: सर्वान्‌ प्रस्येव॑ जानीयुइचाज्ञापयेयु:-- मे पितृत्‌) सल | 
पितृपिताभहादीनाचार्य्यादी३च सर्वे यूयं (तय) सेवया प्रसन्‍्तान्‌ कुरुतेति । तथा (स्वधा स्थ.) सत्यविद्या- 


भक्तिस्वपदार्थथारिणों भवत। केन केन पदार्थेन ते सेबनीयास्तानाहु-- (ऊर्ज०) पराक्रम प्रापिकाः सुग- 
न्विताः प्रिया हा श्रप:, (अमृत) ग्रमृतात्सकमनेकविध॑ रखं, (घृतं) झ्लाज्यं, (पयः) दुग्धं, (कीलालं) 
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संस्कार: सम्पादितमनेकविधमस्नम्‌, (परिसर तस) 
प्रसन्‍तान्‌ कुरय्यात ॥ १॥ 


ये (सोम्यासः) सोमगुणाः झान्ताः, सोमवल्ल्यादिर्सनिष्पादने चतुराः, (अ्रग्निष्वात्ता:) श्रग्तिः 
परमेश्वरोष्भ्युदयाय सुष्ठुतया5त्तो गृहीतों यैस्ते+ग्निष्वात्ता: तथा होमकरणार्थ शिल्पविद्यासिद्धये व भौतिको- 
इग्निरात्तो गृहीतो यसस्‍्ते (पितरो) विज्ञानवन्तः पालका: सन्ति (झ्रायन्तु नः) ते श्रस्मत्समीपभागच्छन्तु । 
वय॑ च तत्सामीप्यं लित्यं गण्छेम। (पथिभिदें०) तान्‌ विदन्मागेह प्विषयमागतान्‌ हृष्टवाष्भ्युत्थाय, है 
पितरों ! भवन्त श्रायन्त्वित्युक्त्वा, प्रोत्या5सनाविक निव्नेद्य, नित्यं सत्कुर््याम । (अस्मिन्‌०) है पितरों 


$स्मिन्‌ सत्काररूपे यज्ञ (स्वधया) प्रभृतरूपया सेवया (मदन्तो०) ह॒र्षन्तोष्स्मान्‌ रक्षितार: सन्‍्तः सत्यविद्या- 
मधिन्रवन्तुपदिशन्तु ॥ २॥॥ 


साक्षिकं सधु कालयक्‍्यं फलादिक च निवेद्य पित॒न 


ख््ाजा2०्--(ऊर्ज्ज वह०) पिता वा स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री और तौकरों को इस 
प्रकार भाज्ञा देवें कि--(तर्पयत मे०) जो जो हमारे मान्य पिता पितामहादि, माता मातामहादि और 
आचारय तथा इनसे भिन्‍न भी विद्वान लोग, जो अवस्था वा ज्ञान में बड़े श्रौर मान्य करने योग्य है, तुम 
लोग उनकी (ऊर्ज०) उत्तम उत्तम जल, (प्रमृत) रोग वाश करनेवाले उत्तम अन्त, (परिस्र॒तं) सब 
प्रकार के उत्तम फलों के रस प्रादि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो, कि जिससे वे प्रसन्न होके तुम लोगों 
को सदा विद्या देते रहें | क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्‍न रहोगे। (स्वधा स्थ०) और ऐसा 
विनय सदा रक्‍्खो कि हे पूर्वोक्त पितर लोगो ! श्राप हमारे अमृतरूप पदार्थों के भोगों से तृप्त हुजिये और 
हम लोग जो जो पदार्थ श्राप लोगों की इच्छा के अनुकूल निवेदत कर सके, उन उन की आराज्ञा किया 
कीजिये। हम लोग मन, वचन और कम से श्राप के सुख करने में स्थित हैं, आप किसी प्रकार का दुःख ने 
पाइये । क्योंकि जैसे आप लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य्याश्रम में हम लोगों को सुख दिया है, बंत्ते ही 
हमको भी श्राप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिये, कि जिससे हम लोगों को कृतध्नता दोष न 
प्राप्त हो ॥ १॥ 


(ग्रायन्तु नः०) पितृ शब्द से सब के रक्षक श्रेष्ठस्वभाववाले ज्ञानियों का ग्रहण होता है। 
क्योंकि जंसी रक्षा मनुष्यों कीं सुशिक्षां श्र विद्या से हो सकती है, वंसी किसी दूसरे प्रकार से नहीं । इसी- 
लिये जो विद्वान्‌ लोग मनुष्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके अ्रविद्यारूपी श्रन्धकार के नाश करने वाले हैं, उन्तको 
'पितर' कहते हैं। उनके सत्कार के लिये मनुष्यमात्र को ईश्वर की यह भ्राज्ञा है, कि वे उन आते हुए 
पितर लोगों को देखकर अभ्युत्थान अर्थात्‌ उठके प्रीतिपूर्वक कहें कि--आाइये ! बेठिये ! कुछ जलपान 
कीजिये और खाने पीने की श्राज्ञा दीजिये । पश्चात्‌ जो जो बातें उपदेश करते के योग्य हैं, सो सो प्रीति- 
पृथक समभझाइये, कि जिससे हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सब मनुष्यों के पितर कहावें । 

आर सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर ! श्रापके अनुग्रह से (सोम्यास:) जो शीलस्वभाव 
भ्ौर सबको सुख देनेवाले विद्वान लोग (अग्निष्वात्ता:) अग्नि नाम परमेदवर और रूप गुणवाले भौतिक 
अग्ति की अलग अलग करनेवाली विद्युत्रूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाले हैं, वे इस विद्या और सेवायज्ञ 
में (स्वधया मदन्तः) भ्रपनी शिक्षा विद्या के दान भर प्रकाश से अत्यन्त हृषित होके (अवन्त्वस्मान्‌) हमारी 
सदा रक्षा करें। तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिये भी ईश्वर की आज्ञा है कि जब जब वे प्रावें 
वा जावें, तब तब उन को उत्थान नमस्कार और प्रियवचन भ्रादि से सन्तुष्ठ रबखे । तथा फिर वे लोग 
भी अपने सत्यभाषण से निर्वेरता और भ्रनुग्रह श्रादि सदगुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्गे 
में चलावें और आप भी रढ़ता के साथ उसी में चलें। ऐसे सब लोग छुल भौर लोभादि रहित होकर 


९०० ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


परोपकार के अर्थ अपना सत्यव्यवहार रखे (पर्थिभिदेंबयाने:) उक्त भेद से विद्वानों के दो मार्ग होते 
ईं--एक देवयान और दूसरा पितृयान | ग्रर्थात्‌ जो विद्यामार्ग है बह देवयान, और जो कर्मोपासना मार्गं 
है वह पितृयान कहाता है। सब लोग इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ को सदा करते रहै ॥ २॥। 

अन्न पितरों मादयधथ्व यथाभागप्राह॑पायश्वस्‌ । 

अर्गमदन्त पितरों यथाभागमाहषायिपत ॥ हे ॥ 

नमों वः पितरों रसांय नमतों वः पितर; शोषाय नमों व! पितरों जीवाय नर्मों व। पितर! 
स्वधाये। न्मों वः पितरों घोराय नमों व: पितरों मन्‍्यवे नमों व! पितर। पितरो नमों वः 
गहान्न; पितरो दत्त सतो व: पितरों द्वेश्मेतद्रः पितरों वासः आधंत्त ॥ ४ ॥ 

आधत्त पितरों गर्भ कुमार पुप्करस्नजम्‌ । यथेह् पुरुषो5्स॑त्‌ | ५ ॥ 

य० श्र० २। म० ३१ | ३२। ३३ ॥ 

सख्राण्य्र स्घू--(ग्रत्र पितरो०) है पितरो&त्रास्यां सभायां पाठशालायां वास्मान्‌ विद्याविज्ञान- 

दानेनानन्दयुक्तान्‌ कुरुत) (यथाभागम्‌) भजनीय स्वं स्व॑ विद्य/रूपं भाग (आरावृषधायध्वं) विहत्स्वीकृत्य 

(अमीमदन्त) ग्रस्मिन्तत्योपदेशे विद्यादानकर्मरशि हर्बेण सदोत्साहबन्तों भवत। (यथाभागमा०) तथा 
पथायोग्य॑ सत्कारं प्राप्प श्रेष्ठाचारेण प्रतनन्ता: संन्‍्तो विचरत ॥ ३॥ 

(नमो व:०) हे पितरः ! रताय सोमलतादिरशविज्ञानानन्दग्रहणाय, (नमो व: पितरः०) शोषाया- 
ग्निवायुविद्याप्राप्तमे, (नमो व: पितरो जी०) जीवनार्थ विद्याजीविकाप्राप्तये, (नमो व: पितरः स्व०) मोक्ष- 
विद्याप्राप्यें, (नमो व०) प्रायत्कालनिवारणाय, (नभों ब/०) दुष्लानासुपरि क्रीषधारणाय, क्रोधस्य 
निवारणाय च, (नमों व: पितर:०) सर्वेविद्याप्राप्तपे व युष्मभ्यं वार बार ननोज्स्तु । (गृहान्न:०) है पितरों 
गहान्‌ गृहसम्बन्धिव्यवहारबोधास्तो स्पृम्यं यूये दत। (सतो वः०) हे पितरी ! येधस्साकसधिकारे विद्य- 
माना: पदार्था: सच्ति, तानू वय॑ वो युष्सभ्यं दक्यों यतो व्य (हैवृष्म) कदाचि:द्धूव-द्भूबों विद्यां प्राप्य क्षीणा 
ने भवेम। (एतद्ः पितरः०) है वितरोष्स्मामियंद्रासों वस्नादिफ वस्तु युष्मभ्यं दीयते एतद्यूयं प्रीत्या 
गह्लीत ॥४॥ 

(आाधषत्त पितरो०) हे पितरो ! यूय॑ मनुष्येषु विद्यागर्भभाधत धारयत। तथा विद्यादानार्थ 
(पुष्करस्जं) पुष्पमालाधारिणं (कुमार) ब्नह्मचारिणं यूर्य घारमयत। (यथेह०) येन प्रकारेणेहास्मिन्‌ 
संसारे विद्यासु शिक्षायुक्तः पुरुषोप्सत्स्थात्‌ । येन च भनुष्येषत्तमविद्योल्ततिर्भवेत्त्थव प्रयतध्वस्‌ ॥ ५॥ 

ख्राजयराशय--(ग्रत्र पितरो मा०) है पितर लोगो ! झ्ाप यहां हमारे रथान में आनन्द कीजिये । 
(यथाभागमाबु०) प्रपनी इच्छा के ग्रनुकूल भोजन वस्त्रादि भोग से झ्रानन्दित हजिये । (अ्रमीमदन्त पितर:० ) 
श्राप यहा त्रिद्य। के प्रचार से सबको ग्रानन्दयुक्त कीजिये । (ययाभागमा०) हम लोगो से यथायोग्य सत्कार 
को प्राप्त होकर, ग्रपनी प्रसन्‍तता के प्रकाश से हम को भी आनन्दित कीजिये ॥| ३ ॥॥ 

(नमो व:०) है पितर लोगो ! हम लोग झापको नमस्कार करते (है, इसलिये कि पश्रापके द्वारा हमको 
रस ग्रर्थात्‌ विद्यानन्द, श्रोषधि और जल विद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा (नमों व:०) शोष ग्रर्थात्‌ अग्नि 
और वायु की विद्या कि जिससे ग्रौषधि और जल सूख जाते हैं, उसके बोध होने के लिये भी हम भ्रापकों 
नमस्कार करते है। (नमो वः०) है पितर लोगो ! आप की सत्य शिक्षा से हम लोग प्रमादरहित और जिते- 
निद्रिय होके पूर्ण उमर को भोगे । इसलिए हम श्राप को नमस्कार करते है | (नमो व ») है विद्वान्‌ लोगो ! 
ग्रमृतहूप मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिये हम आ्रापको नमस्कार करते हैं। (नमो व:०) हे पितरो ! घोर 


पितृयज्ञविषय: २०१ 


विपत्‌ भ्र्थात्‌ आपत्काल में निर्वाह करने की विद्याश्रों को जानने की इच्छा से दु:खों के पार उतरने के लिये 
हम लोग आपकी सेवा करते है । (नमो वः०) है पितरो ! दुष्ट जीव और दुष्ट कर्मो पर नित्य अप्रीति करने 
की विद्या सीखने के लिये हम ्रापको तमस्कार करते है। (नमों व ०) हम आप लोगो को वारवार नम- 
स्कार इसलिये करते है कि गृहाथ्रम भ्रादि करने के लिये जो जो विद्या श्रवश्य है, सो सो सब श्राप लोग 
हम को देवे। (सतो व*०) है पितर लोगो ! ग्राप सब गुणों और सब ससारी सुखो के देनेवाले हैं, इसलिये 
हम लोग आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं, इनको श्राप प्रीति से लीजिये। तथा प्रतिष्ठा के लिये उत्तम 
उत्तम वस्त्र भी देते है, इतको आप धारण कीजिये। और प्रसन्‍न होके सब सुख के ग्रर्थ ससार में सत्य- 
विद्या का प्रचार कीजिये ॥ ४॥ 

(आ्राधत्त पितरो०) है विद्या के देनेवाने पितर लोगो ! इस कुमार ब्रह्मचारी की गर्भ के समान 
रक्षा कर के उत्तम विद्या दीजिये, कि जिससे वह विद्वान होके (पुष्करस्र०) जैसे पुष्पो की माला धारण 
करके मनुष्य शोभा को प्राप्त होता है, वेसे ही यह भी विद्या पाकर सुन्दरतायुक्त होवे । (यथेह पुरुषोड्सत्‌) 
ग्र्थात्‌ जिस प्रकार इस संसार में मनुष्यों की विद्यादि सदगुणों से उत्तम कीति और सब मनुष्यों को सुख 
प्राप्त हो सके, वसा ही प्रयत्न श्राप लोग सदा कीजिये । यह ईश्वर की ग्राज्ञा विद्वानों के प्रति है। इसलिये 
सब मनुष्यों को उचित है कि इसका पालव सदा करते रहे ।| ५॥ 


ये समानाः सर्मनसों जीवा जीवेघुं मामका; | 

तेषां श्रीमयिं करपतामस्मि्लोके शत समा? | ६ ॥  यढ प्र० १६। मं० ४६ ।॥ 

उरदीरतामवर५उत्परास 5 उन्म॑ध्यमा: पितरः सोम्या्स: | 

असुं य5ईयुरवृका5ऋतज्ञास्ते नॉड्वन्तु पितरों हवेंषु |७॥ 

अर्धिरसो नः पितरों नव॑ख्वाज्थथ॑र्वाणो भुगंव। सोम्यास: | 

तेषां वय३ झुमतो यक्षियानामपि भद्रे सॉमनसे स्पाम ॥ ८ ॥ 

म० श्र० १६ | म॑ं० ४६ | ५० ॥ 

ये संमाना। समंनस! पितरों यमराज्य । 

तेंषां लोकः स्वथा नमों यज्ञो देवेषु ऋल्पताम्‌ ॥ ९ ॥ य० भ्र० १६ । मं० ४५॥ 

खाषयम्ू-(ये समाता:०) ये (मामकाः) मदीया श्राचाय्यदिय:, (जीवा:) विद्यमानजीवना:, 
(समनतः) पर्मेश्चरसबंननुष्पहितकरणेकनिष्ठाः, (समानाः) धर्मेश्वरसत्यविद्यादिशुभगुरेषु समानत्वेन 
वर्तमाताः, (जीवेबु) उपदेश्येषु शिष्पेबु सत्यविद्यादानाय छलादिदोषराहित्येन वत्तेमाना विद्वांसः सब्ति, 


(तिषां०) बिदुबां या श्री: सत्यविद्यादिगुणाब्या शोभास्ति, (अस्मिल्लोके गतं०) सामयिकी लक्ष्मी: शत- 
ब्बंदय्य॑न्तं, (कल्पतां) स्थिरा भवतु, यतो वर्य॑ नित्यं सुद्धितः स्थाम ॥ ६ ॥ 

(उदीरतामवरे०) ये पितरोड्वकृष्टगुणा:, (उत्परासः) उत्कृष्टगुणाः (उन्मध्यमाः) मध्यस्थगुणा:, 
(सोम्याप्तः) सोम्यगुणाः, (अवृक्ता:) अ्जातशत्रवः, (ऋतज्ञाः०) ब्रह्मविदों वेदविंदश्व, ते ज्ञानिनः पितरो, 
(हुवेषु) देधग्राह्मव्यवहारेषु, विज्ञानदानेन (नोः्स्तु) श्रस्मान्‌ सदा रक्षन्तु॥ तथा (श्रस य ईयुः) येघ्सू 
प्राशमीयुः प्राप्नुयुरर्थाद्‌ दाम्यां जन्मस्यां विद्वांतो भुत्वा विद्यमानजीवनास्ट्युस्त एवं सर्वे: सेवनोया, नेंव 
मृताइचेति । कुतः ? तेबां देशाब्तरप्राप्त्या सन्निकर्षाभावात्ते सेवाग्रहरोइ्समर्था: सेवितुमशवयाश्र ॥ ७॥ 


२०२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(भ्रद्धिरसो नः) येडद्भाषु रसभुतस्य प्राणाख्यस्य परमेश्वरस्य ज्ञाना: (नवग्वा:) सर्वासु विद्या- 
सृत्तमकर्मसु च नवीना गतयो येषां ते, (अ्रथर्वाणः) श्रथर्ववेदविदों धनुर्वेदविवश्व, (भृगवः) परिपक्‍वज्ञाना:, 
बुद्धा:, (लोग्यातः) शात्ताः सन्ति, (तेषां वय७ सुमतौ०) वर्य तेषां यज्ञियानां यज्ञादिसत्कमं तु कुशलानाम, 
झपीति नि*चयेव, सुमतौ विद्यादिशुभगुणप्रहणं, (भद्दे) कल्याणकरे व्यवहारे, (सौसनसे ) यत्र विद्यानन्द- 
युक्त सतो सवति सल्मिन्‌, (स्थास) शझ्रर्थाद्रूबता सकाझ्ादुपदेश ग्रहीत्वा धर्मार्थकामसोक्षप्राप्ता 
भवेम ॥ ८५ ॥ 


(ये सस्ाना:) (स्मतसः) अ्रनयोरथ्थ उक्तः, ये (यमराज्ये) राजसभायां न्यायाधीशत्वेनाधिकृता: 
(पितर:) विद्वांतः सन्ति, (तेषां लोक:०) यो न्यायदशेन स्वधा अ्रमृतात्मकों लोकों भवतीति, (यज्ञो०) 
यह प्रजापालताओयों राजधर्मय्यवहारो देवेषु विहृत्सु प्रसिद्धोईस्ति, सोइस्माक मध्ये (कल्पतां) समथतां, 
प्रसिद्धों भवतु | य एवं सत्यन्यायकारिणः सब्ति, तेम्यो (नमः) नमोस्तु । श्रर्थाये सत्यन्यायाधीश्ञास्ते 
सदेवास्माक॑ मध्ये तिष्ठन्छु ॥ ६ ॥ 

स्पाण्णाप्ण्थ्े-- (ये समाना:०) जो आचार्य (जीवा:) जीते हुए, (समनसः) धर्म, ईश्वर और 
सवेहित करने भे उद्यत (समाना:) सत्यविद्यादि शुभ गुणों के प्रचार मे ठीक ठीक विचार और (जीवेष) 
उपदेश करते योग्य शिष्यो में सर्वविद्यादान के लिये छलकपटादिदोपरहित होकर प्रीति करने वाले विद्वान 
हैं, (तेषा०) उनकी जो श्री अर्थात्‌ प्रत्मविद्यादिश्रेष्ठगुणयुकत शोभा और राज्यलक्ष्मी है, सो भेरे लिये 
(अस्मिल्लोके शत समा.) इस लोक गें १०० सौ वर्ष पर्य्यन्त स्थिर रहें, जिससे हम लोग नित्य सुखसंयुक्त 
होके पुरुषार्थ करते रहें | ६ ॥। 

(उदीरताम०) जो बिद्वान्‌ लोग (प्रवरे) कनिष्ठ, (उन्मध्यमाः) मध्यम और (उत्परास:) उत्तम, 
(पितरः सोम्यास:) चन्द्रमा के समान सब प्रजाओं को श्रानन्द कराने वाले, (असुं य ईयुः) प्राणविद्या- 
तिधान, (अवुका:) शन्रुरहित ग्रर्थात्‌ सब के प्रिय, पक्षपात छोड़ के सत्यमार्ग में चलनेवाले, तथा (ऋततज्ञा:) 
जो कि ऋत ग्र्थात्‌ ब्रह्म, यथार्थ धर्म श्रौर सत्य विद्या के जाननेवाले हैं, (ते नोध्बन्तु पितरों हवेपु) वे 
पितर लोग युद्धादि व्यवहारों मे हमारे साथ होके श्रथवा उन की विद्या देके हमारी रक्षा करे |! ७॥ 

(अज्धिरसो नः) जो ब्रह्माण्डभर के पृथिव्यादि सव अ्रद्धों की मर्मविद्या के जाननेवाले (नवग्वाः) 
तवीन नवीन विद्यात्रों के ग्रहण करते ग्रौर करानेवाले, (अथर्वाण:) पअथर्ववेद और धनुर्वेदविद्या में 
चतुर, तथा दुष्ट शत्रु और दोषों के निवारण करने में प्रवीण, (भुगव:) परिपकक्‍्वज्ञानी और तेजस्वी, 
(सोम्यासः) जो परमेश्वर की उपासना और अपनी विद्या के गुणों में शान्तिस्वरूप, (तेषां वय& सुमतौ०) 
तथा यज्ञ के जानने और करने वाले (पितर:) जो पित्तर हैं, तथा जिस कल्याणकारक विद्या से उन की 
सुमति, (भद्दे) कल्याण और (सौमनसे) मन की शुद्धि होती है, उस में (अपि स्थाम) हम लोग भी स्थिर 
हों कि जिसके बोध से व्यत्रह।र और परमार्थ के सुखों को प्राप्त होके सदा प्रानन्दित रहें || ५ ॥। 

(ये समा०) जो पितर श्रर्थात्‌ विद्वात्‌ लोग (यमराज्ये) श्र्थात्‌ परमेश्वर के इस राज्य में सभा- 
सद्‌ वा ल्यायाधीश हो के न्याय करनेवाले श्लौर (समनसः पितर:) सब सृष्टि के हित करने में समानबुद्धि 
हैं, (तेषा लोक: स्वधा) जितका लोक अर्थात्‌ देश सत्पन्याय को प्राप्त होके सुखी रहता है, (नमः) उनको 
हम लीग नमस्कार करते है। क्योंकि वे पक्षपात रहित होके, सत्य व्यवस्था में चल के, अपने दृष्टान्त से 
श्रौरों को भी उसी मार्ग में चलानेवाले हैं। (यज्ञों देवेषु कल्पता) यह सत्यधमंसम्बन्धी प्रजापालनरूप 


जो गश्वमेध यज्ञ है, सो परमात्मा की कृपा से विद्वानों के बीच में सत्य व्यवस्था की उन्नति के लिये सदा 
समथे गर्थात्‌ प्रकाशमान बना रहे ॥ १ ॥ 


पितृयज्ञविषय: ३०३ 


ये नः पूर्व पितर। सोम्यासोडनूहिरे सॉमपीर्थ वसिष्ठाः । 

(3.९ | ० «५. शः का [ 

तेमियेगः संथरशणों हवीष्युशश्नशह्लनिं: प्रतिकाममंत्तु ॥ १० ॥ 

वहिपदः पितर ऊत्युवागिमा वो हत्या चंछृमा जुपध्व॑स | 

त आ गताव॑सा शंतम्रेनाथा नमः शं योर॑रपो दधात | ११ ॥ 

आह पितन्त्स॑विदत्ो २॥ अवित्सि नपातं च विक्रम॑णं च॒ विष्णों:। 

बृहिषंदों ये खवघयां सुतस्य भर्जन्त पिल्वस्त इहागंमिष्ठाः॥ १२॥ 

यण० भ्र०. १६ । म० ५११ ४५।॥ ५६ ॥ 

खएष्यम्यू- (ये सोम्यासः) सोमरविद्यासस्पादिनः, (वसिष्ठा:,) सर्वविद्याय्त्तमगुरोष्वति- 
दयेन रमसाणा:, (सोमपीयं) सोमविद्यारक्षणं (अनूहिरे) पूर्व सर्वा विद्या: पठित्वाध्ध्याप्य तांस्ता श्रनु 
प्रापयन्ति, ते (नः पूर्वे पितरः) येअस्माक॑ पूर्वे पितरः सन्ति, (तेमिः) तेः (उशद्धिः) परमेश्वरं) धर्म च 
कामयमान: वितृभिः सह समागमेतव (स&रराणः) सत्यविद्याया: सम्यरदानकर्त्ता (यम्ः) सत्यविद्या- 


व्यवस्थापक:  परमेश्वरो विदितो भवति। कि कुबंन्‌ ? हवी२»षि) विज्ञानादीन्युशन्‌ सर्वेभ्यो दातूं कामयन 
सम्‌। अ्रतः सर्वो जन एकसाचरन्‌ सन्‌ (प्रतिकाममसु) सर्वान कामान्प्राप्तोतु ॥ १० ॥ 


(बहिषदः) ये बहिषि सर्वोत्तमे ब्रह्मणि विद्यायां व निषण्णास्ते (पितरः) विह्वांसः (अवसा 
बन्तसेन) श्रतिशयेन कल्याणरूपेण रक्षणेन सह वत्तंमानाः, (आगत) प्रस्माक समीपसागच्छन्तु | आग- 
तान्‌ तान्प्रत्येव॑ बय॑ ब्रूमहे-हे विद्वांसः ! यूयसारत्य (अर्वाक्‌) पश्चात्‌ (इसा०) इमानि हव्यानि ग्राह्म- 
देयाति वरतूनि (ज्ुषध्वं) सम्प्रीत्या सेवध्डस्‌ । हे दितरः ! बय॑ (ऊत्या) भवद्रक्षणेन (वो) य्रुष्माक सेवां 
(चक्रम) नित्य कुर्य्याम । (अथा नः शं०) अथेति सेवाप्राप्तेरनन्‍्तरं, यूयं नो$स्माकं शंयोविज्ञानरूपं सुर 
द्धात । किस्त्वविद्यारूपं पापं दूरीकृत्वा (प्ररप:) निष्पापतां दधात । येत वयमपि निष्पापां 
भनेभेति ॥ ११७ 

(आ्राहूं पितृस्सुविदत्राँ०) ये बहिषद:ः (स्वधया) श्रन्नेन (सुतस्य) सोमवल्‍ल्‍्यादिभ्यो निष्पादितस्य 
रसस्य प्राशनं (भजन्ते) सेवन्ते, (पित्वः) तत्पान कृत्वा (त इहाग०) अस्मिल्तस्मत्सस्निहितदेशे ते पितर 
ग्रागच्छन्तु । य ईवुशाः पितर: सन्ति, तानू विद्यादिशुभगुणानां दानकत्‌ नहूं (श्रा श्रवित्सि) झ्रा समन्ता- 
हंछि। अ्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदमिडभावश्च । तान्‌ विदित्वा सद्भम्य च, (विष्णोः) सर्वत्र व्यापकर्य परमे- 
खरस्प (विक्रमणं च) विविधक्रमेश जगद्ववनं तथा (नपातं च) न विद्यते पातो विनाशों यस्य तनन्‍मों 
क्षाख्यं पद न वेधि । यत्प्राप्य मुक्तानां सद्चः पातों न विद्यते । तदेतच्च विदुषां सड्भूनव प्राप्त भवति। 
तस्मात्सवेंविदु्षां समागमः सदा कर्तव्य देति ॥ १२॥ 


ख्राएणागर्ध्य--(ये न: पूर्व पितर:०) जो कि हमारे पूर्व पितर श्र्थात्‌ पिता पितामह और भअध्या- 
पक लोग शान्तात्मा, तथा (अनूहिरे सोमपीथ) वसिष्ठा ) जो सोमपान के करने कराने श्रौर वसिष्ठ 
पर्थात्‌ सब विद्या में रमण करने वाले है, (तेमियंमः सर9२०) ऐसे महात्मात्रों के साथ सममागम करके 
विद्या होने से यम श्रर्थात्‌ न्‍्यायकारी भ्रन्तर्यामी परमेश्वर निस्सन्देह जाना जाता है। (हंवि:) जो सत्य- 
भक्ति आदि पदार्थों की कामना और (उश्धिः प्रतिका०) सब कामों के बीच में सत्यसेवतत करनेवाले 
तथा जिनका आ्राधारभूत परमेश्वर ही है। है मनुष्य लोगो ! ऐसे धर्मात्मा पुरुषों के सत्सझ्क से तुम भी 
उसी परमात्मा के आनन्द से तृप्त हो | इसमें निरक्तकार का प्रमाण अ० ११। खं० १६ निरुक्‍त में लिंखा 
है--'भ्रद्धि रसो नवगतयो' इत्यादि वहा देख लेना ॥ १०॥ 


२०४ ऋ ग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(बहिंपद: पि०) जो ब्रह्म और सत्यविद्या में स्थित पितर लोग हैं, वे हमारी रक्षा के लिये सदा 
तत्पर रहें | इस प्रकार से कि हम लोग तो उनकी सेवा करें, और थे लोग हमको प्रीतिपूवंक विद्यादि दान 
से प्रसन्‍न कर देवें। (त श्रागतावसा०) है पितर लोगो ! हम काडक्षा करते है कि जब जब आप हमारे वा 
हम ग्रापके पास आवे जावे, तब तब (इमा हव्या०) हम लोग उत्तम उत्तम पदार्थों से आप लोगों की 
सेवा करें, और आप लोग भी उन को प्रीतिपूर्वक ग्रहण करे । (अर्वा०) अर्थात्‌ हम लोग तो शअन्नादि 
पदार्थों से और ञ्राप लोग (शत०) हमारे कल्थाणकारी गुणों के उपदेश से, (अथा नः शयोः) इसके पीछे 
हमारे कल्याण के विधान से (अ्ररप:०) भ्रर्थात्‌ जिससे हम लोग पाप न करें, ऐसी बातों का धारण 
कराइये ॥ ११॥ 


(आ्राह पितृन०) मैं जानता हैँ कि पितर लोग अपनी उत्तम विद्या और अपने उपदेश से सुख देने- 
वाले हैं ।(नपातं च विक्रमणं च विष्णो:) जो मैं सब में व्यापक परमेश्वर का विक्रमण अर्थात्‌ सृष्टि का 
रचत और नपात भ्रर्थात्‌ उसके भ्रविनाशी पद को भी (आरा अ्रवित्सि) ठीक ठीक जानता हैँ । (बहिषदो ये) 
यह ज्ञान मुभको उन्हीं पितर लोगों की क्ृपा से हुआ है, जिनको देवयान कहते है । और जिसकी प्राप्ति पे 
जीव पुनर्द:ख में कभी नहीं गिरता । तथा जिसमें पूर्ण सुख प्राप्त होता है। उन दोनो मार्गो को भी मैं 
विद्वानों के ही संग से ही जानता हैँ | (स्वध०) जो विद्वाव्‌ अपने अ्रमृतरूप उपदेश से पुत्र की भावना के 
साथ विद्यादान करते है, तथा उप्तमें आ्राप भी (पित्व:०) झ्रानन्दित होकर संसार में सब सुखो के देने वाले 
होते हैं, वे सर्व हितकारी पुरुष हमारे पास भी सदा श्राया करें कि जिससे हम लं।गों मे नित्य ज्ञान की 
उन्नति हुआ करे ॥ १२॥ 

उपहूता। प्ितरे। सोम्यासों बहिष्येषु निधिषुं प्रिये्ष॑ । 

त आ गमन्तु व हृह श्रुंवल्ला्ध धुउन्तु तेब्वन्वस्मान्‌ ॥ 

अग्मेप्वात्ता: पितर एह ग॑च्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 

अत्ता हवी»पि प्रयतानि वहिष्यर्था रयिसर्ववीरं दधातन ॥ १४॥ 

ये अंभ्रिष्वात्ता ये अ््निष्वात्ता मध्यें दिवः स्वधयां मादय॑न्ते । 

तेभ्य; स्व॒राड्सुनीतिमेतां यंथावशं तुस्तं॑ कल्पयाति ॥ १५ ॥ 

य० भ्र० १९। म० ५७ | ५६ । ६० ॥ 

स्वाप्यमा-(सोम्यासः) ये प्रतिष्ठा्ाः पितरस्ते (बहिष्येषु) प्रकृष्टेषु (निधिषु) उत्त म- 
वस्तुस्थापनाहेंषु (प्रियेषु) प्रीत्युत्पादकेषु) श्रासनेषु (उपहुताः) निर्मान्त्रताः सन्‍्तः सोदन्तु (श्रागमन्तु) 
सत्कारं प्राप्यास्मत्समीप॑ वारंवारसागच्छत्तु+4 (त इह) त इहागत्पास्मत्प्रदनान्‌ (श्रुवन्तु) श्यृण्वन्तु । श्रुत्वा 
तदुत्तराणि (श्रधिबुवन्तु) कथयन्तु । एवं विद्यादानेन व्यवहारोपदेशेन च (तेः्वन्त्वस्मान) सदास्सान्‌ 
रक्षन्तु॥ १३ ॥ 

(भ्रग्तिष्वात्ता: पितर एह्‌ गच्छत) हे पूर्वोक्ता श्रग्निष्वात्ता पितरः अस्मत्सन्निधौ प्रीत्या 
प्रागचछत । प्रागत्य (सुप्रणीतयः) शोभना प्रकृष्ठा नीतियेंषां त एवम्भूता भवन्तः पृज्या: सन्‍्तः (सदःसदः 
सदत) प्रतिगृहं प्रतिसभां चोपदेशार्थ स्थिति भ्रमणं च कुरुत॥ (अत्ता हवी(9षि) प्रयत्नयुक्तानि कर्माशि, 
देययोग्यान्युत्तमास्तानि वा यूय॑ स्वीकुरुत। (बहिष्यथा) प्रथेत्यनन्तरं, बहिषि सदसि गृहे वा स्थित्वा 


(रवि(9सर्वंबीरं०) सर्वेबोरेयुंक्तं विद्यादिधन यूयं दधातन | यतोःस्मासु बुद्धिशरीरबलयुक्ता बोराः स्थिरा 
भवेयुः, सत्यविद्याकोशइच ॥ १४ ॥ 


पितृयज्ञविषय: २०४ 


(ये श्रस्तिष्वात्ताः) ये श्रस्निविद्यायुक्तास, (अ्रतग्निष्वात्ता:) ये वायुजलभूगर्भादिविद्यानिष्ठा:, 
(मध्ये द्विः ) द्योतनात्मकस्य परसेश्वरस्य सद्दिद्याप्रकाशस्य च मध्ये (स्वधया) प्रन्तविद्यया दरीरबुद्धि- 
बलधारणेन च (मादयन्ते) ग्रानन्दिता भृत्वा, भ्रस्मान्सर्वान्‌ जनानानम्दयन्ति, (तेभ्य.) तेभ्यो बिद्दद्भूथो 
वय॑ नित्य॑ दा तथा (आ्रसुनोतिषेतां) सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीति च ग॒ह्लीयाम। (यथावश्ं) ते 
विद्वांप्तो वयं च्‌ विद्याविज्ञानप्राप््पया सर्वोपकारेषु निभमेषु स्वतस्त्रा: प्रत्येकप्रियेषु च परतम्त्रा भवन्तु । 
यतः (स्वरा) स्वयं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति प्रकाशयति वा स स्व॒राद परमेदवर:, (तस्वं कल्पयाति) 
तन विद्च्छरीरमस्मदर्थ कृपया कल्पयाति, कह्पयतु निष्यादयतु । यतो&स्माक॑ मध्ये बहबो विद्वांसो 
भवेय्यु: ॥ १५ || 

स्ाणाएश्औ-(उपहूता: पितर:०) उन पितरों को हम लोग निमग्त्रण देते हैं, कि वे हमारे 
समीप श्राके (वहिष्येषु०) उत्तम आसनों पर बेठकर, जो कि बहुमूल्य और देखने में प्रिय हों, हमको 
उपदेश करे । (त श्रागमन्‍्तु) जब वे पितर आ्रावें, तव सब लोग उनका इस प्रकार से सम्प्रान करे कि-- 
ग्राप ग्राइये, हे ग्रापत पर बेठिये, (इह श्रुवन्तु) यहां हमारी विद्या की बाते और प्रश्न सुतिये, (अ्रधि- 
ब्रुवन्तु०) इन प्रदनों के उत्तर दीजिये और मनुष्यों को ज्ञात देके उनकी रक्षा कीजिये ॥ १३॥ 

(अग्निष्वात्ता: पितर एहु०) है भ्रग्निविद्या के जाननेवाले पितर लोगो ! श्राप उपदेशक होकर 
हमारे घरों में श्राकर उपदेश और निवास की जिये । फिर वे पितर लोग कीसे होने चाहिये कि--(सुप्रणी- 
तयः) उत्तम उत्तम शुणयुक्‍त होके (वहिषि०) सभा के बीच में सत्य सत्य न्याथ करतेहारे हो। तथा (हत्ी० ) 
वे ही दात और ग्रहण के योग्य विद्यादि गुग्गों का दाव और ग्रहण करानैवाले हों। (रयि९ सर्वबीर॑ 
दधातन) विद्यादि जो उत्तम घन है, कि जिससे वीरपुरुषयुक्त सेना की प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से 
हम को पुष्ट करे । ऐसे ही उन विद्वानों के ,प्रति भी ईश्वर का यह उपदेश है कि वे लोग देश देश शौर घर 
घर में जाके सब मनुष्यों को सत्यविद्या का उपदेश करें॥ १४॥ 

(ये अ्रम्निष्वात्ता ये प्रतरििष्वात्ता:) जो पितर भ्रग्निविद्या श्रौर सोमविद्या के जाननेवाल्, तथा 
(मध्ये दिवः स्वधया मादयस्ते) जो कि दिव श्र्थात्‌ विज्ञान रूप प्रकाश के बीच में सुखभोग से ग्रानन्दित 
रहते हैं, (तैभ्यः स्वराडसु०) उनके हिताथ स्वराद्‌ जो स्वप्रकाशस्वरूग परमेश्वर है, वह असुनीति अर्थात्‌ 
प्राणविद्या का प्रकाश कर देता है। इसलिये हम प्रार्थना करते हैं कि (यथावशं तत्व कल्पयाति) हे पर- 
मेश्वर ! श्राप श्रपती कृपा से उतके शरीर सदा सुखी, तेजस्वी श्रौर रोगरहित रखिये, कि जिससे हमको 
उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहे ॥ १५॥ 

अग्निष्वात्तानृतुमतों हवामहे नाराशणैसे सॉमपी्ं य आशु। । 

ते नो विभ्नास; सुहवां भवन्तु वय॑स्थाम पर्तयों रयीणाम्‌ ॥ १६ ॥ 

ये चेह पितरो ये च नेह याश्च विद्य यो २। उ॑ च॒ न प्रविद्य । 

त॑ वेत्थ यति ते जॉतवेदः स्वधाभियेज्ञ० सुकृत जुपस्ब ॥ १७॥ 

इद पितभ्यो नमों अस्त्वच्य ये पूर्वासो य उ पैरास ईैयुः | 

से पार्थिवे रज॒स्था निप॑त्ता ये वां नूनण सुंवृजनांसु विश्व | १८॥ 

यु० भ्र० १६ | म० ६१॥। ६७ | ६८5॥ 


खााण्मसूयो-- (पिता) हे मनुष्या:! यथा बय, ऋतुविद्यावतो५र्थाद्यथासमयमुच्योग- 


२०६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


कारिणोडग्विष्वात्ता: पितरः सन्ति तान्‌ (हवामहे) श्राहुपामहे, तथेव युष्माभिरषि तत्सेवनायाह्वानं नित्य॑ 
काय्यंत््‌ ॥ (सोमपीय॑ य भ्राशुः) ये सोमपानमश्नत्ति, ये च (नाराशरसे) नर: प्रद्मस्थेब्तुष्ठातव्ये कर्मणि 
कुशलाः सस्ति, (ते नो विप्रासः) ते विप्रा सेधाविनों, सोख्स्म्ात्‌ (सुहवा०) सुष्ठुतया पग्रहीतारो भवस्तु। 
(सोमपीयं०) ये सोमविद्यादानग्रहणाण्यां तृप्ता,, एपां संगेन (वयर) स्थाम पतयो०) सत्यविद्याचक्रर्वात्ति- 
राज्यश्रीर्णां पतपः पालका: स्वासितों भवेम ॥| १६ ।॥। 


(ये चेहू पितरो०) गे वितरों विद्वांस इहास्मत्सन्निधो वत्तंन्ते, ये चेहास्पत्ससक्षे न सब्त्यर्था- 
हूं शान्तरे तिष्ठन्ति, (यांश्व विद्य) यान्‌ दर्य जानीम:, (यां २॥ उ च न०) दरदेशस्थित्या यांश्व बयं न जानीस- 
स्तान्‌ सर्वात्‌, है (जातवेदः) परमेश्वर ! (त्वं वेत्त्य) त्व॑ं यधावज्जानास्यतो भवान्‌ तेषामस्माकं व सड्' 
निष्पादय । (स्वधा०) योजह्माभिस्सुकृतः सम्यगनुष्ठितों यज्ञोप्ति, त्वं स्वधाभिरन्तादिभि: सामग्रीभिः 
सम्पादित यज्ञ सदा जुषस्व सेवस्व। येनास्पाकमभ्युदयतिःश्रेयसकर क्रियाकाण्ड सम्यक्‌ सिध्येत्‌। (यतति 
ते) ये यावन्‍्तः परोक्षा विद्यमाना विद्वांसः सत्ति, तानस्मास्प्रापय ॥ १७॥ 


(इदं वितृभ्यः०) ये पितरो5्च्यदानीमस्मत्समीपेष्ध्ययनाध्यापने कर्मणि वत्त॑न्ते, (पूर्वास:०) पुरे 
मधीत्य विद्वांसः सन्ति, (ये पार्थिवे रजप्ति) ये पुथिवी तम्बस्धिभुगर्भ विद्यायां (आनिषत्ता) आ समस्तास्तिषण्णाः 
सन्ति, (पे वा नून१) सु०) ये च सुष्ठबनलघुकतासु प्रजापभाध्य ज्ञा। सभासदो भुत्वा न्‍्यायाधीशत्वादिकमेरणोे- 
5धिकृता: सन्ति, ते चास्पान्‌ (ईयुः) प्राप्तुयु:। इत्यंभ्तेभ्यः वितृभ्योउस्माकृम्िदं सत्ततं तम्तोउस्तु ॥ १८ ॥ 

ग्ापार्ध- (प्रग्तिष्वात्तानुतुमतो०) है मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग अग्निविद्या और समय 
विद्या के जानने वाले पितरो को मान्य से बुलते हैं, बसे ही तुम लोग भी उनके पास जाते श्रौर उनको 
अपने पास सदा बुलाते रहो, जिससे तुम्हारी सब दिन विद्या बढ़ती रहै | (वाराश'9से सोमपीथं ये आ्राशु.) 
जो सोमलतादि श्रोषधियों के रसपान तथा रक्षा से मनुष्यों को श्रेष्ठ करने वाले है, उनसे हम लोग सत्य- 
शिक्षा लेके आनन्दित हों । (ते नो विध्रा: सुहृवा०) वे विद्वान लोग हमको सत्यविद्या का ग्रहण प्रीतिपूर्वक 
सदा कराते रहेँ (बय१9 स्थाम पतयो रगीणाम) जिससे कि हम लोग सुविदया से चकव्रत्ति राज्य की श्री 
आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त, तथा उनकी रक्षा और उन्नति करने में भी समर्थ हों ।| १६ ।। 

(ये चेह पितरो०) है जातवेद परमेश्वर ! जो पितर लोग हमारे समीप और दूर देश में हैं, (याँश्व 
विद्य) जिनको समीप होने से हम लोग जानते, और (याँ २॥ उ च न प्रविद्य) जिनको दूर होने के कारण 
नहीं भी जानते है, (यति ते) जो इस संसार के बीच में वर्त्तमान है, त्व वेत्थ०) उच्त सबको आप यथावत्‌ 
जातते हैं, कृपा करके उनका और हमारा परस्पर सम्बन्ध सदा के लिये कोजिये (स्वधाभियंज्ञ७ सुक्कतं ०) 
और आप अपनी धारणादि शक्तियों से व्यवहार श्रौर परमार्थरूप श्रेष्ठ यज्ञों को प्रीतिपू्वेक सेवन 
कीजिये, कि जिससे हम लोगों को सुख प्राप्त होते रहै ॥ १७ ॥ 

(इदं पितृभ्यों न०) हम लोग उन सब पितरों को नमस्कार करते हैं, (अद्य पूर्वासों य उ परास 
ईयू:) जो कि प्रथम श्राप विद्वान होके हम लोगों को भी विद्या देते है। अथवा जो कि विरक्‍्त और संन्यासी 
होके सवंत्र विचरते हुए उपदेश करते हैं। तथा (यें पार्थिवे रजस्था निषत्ता:) जो कि पार्थिव अर्थात्‌ भू- 
गर्भविद्या और सूर्यादि लोकों के जानने वाले हैं। तथा (ये वा नून९9 सु०) जो कि निरचय करके प्रजाओं 
के हित मे उद्यत और उत्तप्म सेनाग्रों के बीच में बड़े चतुर हैं, उन सभों को हम लोग नमस्कार करते हैं 
इसलिये कि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहें ।। १८ ॥ 


उशन्तस्वा नि पीमहुशन्तः समिधीमहि । 
उश्न्तुंशत आ वह पितृन्हविष अच्तवे ॥ १९॥| न 


पितृयज्ञविषयः २०७ 


पितृभ्य: खधायिभ्य। खा नप॑ पितामहेभ्यः स्वधायिश्यं! स्वधा नप्रः प्रपितामहेश्य: 
स्वधायिभ्यं/ खा नम!। अक्ष॑न्‌ पितरोअमीमदन्त प्ितरोंउतीतृपन्त पितरः | पितर शुन्ध- 
ध्वम्‌ || २० ॥ 


पुनन्‍्तु मा पितरः सोस्यास; पुनन्‍्तु मा पितामहाः पुनन्‍्तु प्रपितामहाः । पविन्रेण श॒तायुषा | 
पुनन्तु मा पितामहाः पनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा विश्वमायब्येश्नवै || २१ ॥ 


“| छ। 
प० ग्र० १६९। म० ३६। ३७ ॥ 
साणएष्यमा--(उदन्तस्त्वा निधीमहि) हे परमेश्वर ! बय॑ त्दां कामयमाना, इष्टत्वेन हृदयाकाशे: 
स्यायाधोशत्वेन राष्ट्र, सदा स्थापयाम:। (उद्यत्तः समिधीमहि) है जगदीखर ! त्वां शृग्बन्त: भ्ावयस्त 
सम्यक्‌ प्रकाशयेमहि। कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह--(हुविबे प्रत्तवे) सदहियाग्रहएणाण तेभ्यो धनाद समपदार्थे- 
दातायानस्वभोगाय च। (उश्नन्तुशत श्रावह पितुन्‌) सत्योपदेशविद्याकामयमानात्‌ कामयमानस्लरत्यमरभा- 
नावहासमन्तात्प्रापप ॥ १६ ॥। 

(पितृभ्यः०) स्वां स्वकोयाममृतास्यां सोक्षविद्यां कत्तु' शील येषां, तेश्यो बयुसंज्ञकेम्यों विद्या- 
प्रदातृभ्धो जनकेभ्पश्च, (स्वधा०) भ्रन्नाद् त्तमवस्तु दह्यः। ये च चतुविशतिवषपर्य्यन्तेन वह्मचरय्येएण विद्या 
मधीत्याध्यापयन्ति ते वसुसंश़काः। (पितामहेभ्यः०) ये चतुश््॑त्वारिशदृषंपय्य॑स्तेत ब्रह्मचप्यंण विद्या 
पठित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, (प्रपितामहेम्यः०) येउष्टाचत्वा रिशहर्षप्रमितेन ब्रह्मचय्येण विद्यापारावारं 
प्राप्पाध्यापयन्ति त श्रादित्याख्या, श्र्यात्‌ सत्यविद्याद्योतका: । (नमः) तेम्पोषस्माक सतत नम्मो$स्तु । (अक्षन्‌ 
पितरः०) है पितरो ! भवन्तो$क्षस्तत्रव भोजनाच्छादनाविक कुर्वीरनू। 'अमोमदन्‍्त पित्तर इति पूर्व व्या- 
ख्यातम्‌। (गतीतृपन्‍्त पितरः) हे पितरोःस्मत्सेवयाउप्नन्दिता भृत्वा तृप्ता भवत। पितरः शुन्धध्वम्‌) हे 
पितरो यूयसुपदेशेनाविद्यादिदोषविनाशादस्मान्‌ शुत्धध्व॑ पवित्रान्‌ कुरुत ॥ २० ॥ 

(पुमुम्तु भा पितर:) भो पितरः ! पितामहा: ! प्रपितामह/श्च ! भवन्तों मां मनःकमंबचनहारा 
वारंवारं पुनन्तु, पव्ित्रव्यवहारकारिणं कुर्वन्तु ॥ केन पुनन्त्वित्याहु--(पवित्रेण ) पविन्रकर्मानुष्ठानकरणो- 
पदेशेन, (शतायुषा) शतवर्षपरय्यन्तजीवननिभित्तेन ब्रह्मचय्येण मां पुनन्तु । भ्रग्ने पुनन्त्विति क्रियात्रयं योज- 
नीयम्‌। येनाह (विश्वम्तायुथ्यंइनव ) सम्पुर्णमायुः प्राप्नुयाध्‌। भ्रत्र पुरुषो बाव यज्ञ: इत्याकारकेण छान्‍्दोग्यो- 
पनिषत्प्रमाणेन विदुषां वसुरुद्रादित्यसंज्ञा वेदितव्या: ॥ २१ ॥ 

व्वाष्णप्र4:-(उद्चन्तस्त्वा निधीमहि) है अग्ने परमेश्वर ! हम लोग गआ्राप की प्राप्ति की 
कामना करके आपको अपने हृदय में निहित श्रर्थात्‌ स्थापित और (उद्चन्तः समिधीमहि) आपका ही 
सर्वत्र प्रकाश करते रहें । (उशन्‍्नुशत आवह पितृत्‌) है भगवन्‌ ! श्राप हमारे कल्याण के अर्थ पूर्वोक्ति 
पितरों को नित्य प्राप्त कीजिये, कि (हविषे अत्तवे) हम लोग उनकी सेवा में विद्या लेने के लिये स्थिर 
रहें | १६ ॥ 

(पितृम्यः स्वधा०) जो चौबीस वर्ष ब्रह्मत्॑याश्रम से विद्या पढ़ के सबको पढ़ाते हैं, उन पिनरीं 
फो हमारा नमस्कार है। (पितामहेम्य:०) जो चवालीस वर्ष पर्य्यन्त ब्रह्मचर्य्याश्रम से वेदादि विद्याश्रों 
को पढ़ के सबके उपकारी और अमृतरूप ज्ञान के देने वाले होते हैं, (प्रपितामहेभ्यः०) जो भ्रड़तालीस 
धर्ष पय्य॑न्त जितेन्द्रियता के साथ संपूर्ण विद्यात्रों को पढ़ के, हस्तक्रियाग्नों से भी सब' विद्या के रृष्टान्त' 
साक्षात्‌ देख के दिखलाते, और जो सबके सुखी होने के लिये सदा प्रयत्त करते रहते हैं, उतका माच भी' 
सब लोगों को करना उचित है॥ 


र्‌०्द ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


पिताओं का नाम वसु है, क्योंकि वे सब तिद्याश्नों में वास करने के लिये योग्य होते है। ऐसे 
ही पितामहों का नाम रुद्र है, क्योंकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दूनी ग्रथवा शतगुणी विद्या और बल वाले 
होते हैं, तथा प्रपितामहों का नाम आदित्य है, क्योंकि वे सब विद्यात्रों श्रौर सब गुणों में सूथ्य के समान 
प्रकाशभान होके, संब विद्या और लोगों को प्रकाशमभान करते है। इन तीनों का नाम वसु, रुद्र और आदित्य 
इसलिये है कि वे किसी प्रकार की दुष्टता मनुष्यों में रहने नही देते । इसमें पुरुषो वाव यज्ञ: यह छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ का प्रमाण लिख दिया है, सो देख लेता । 

(अ्रक्षत्‌ पितरः:) है पितर लोगो ! तुम विद्यारूप यज्ञ को फंला के सुख भोगो। तथा (ग्रमीमदन्‍्त 
पितर:) हमारी सेवा से ग्रत्मन्त प्रसन्‍न रहो । (श्रतीतृपत्त पितर:) हमारी सेवा से तृप्त होकर हमको भी 
ग्रानन्दित और तुप्त करते रही । तथा जिस पदार्थ को तुम चाहो, अ्रथवा हम ग्रापकी सेवा में भूलें, तो 
ग्राप लोग हमकी शिक्षा करो । (पितर:ः शुन्धध्यक्) है पितर लोगो ! झ्राप हमको धर्मोपदेश और सत्य 
विद्याओ्रों पे शुद्ध करे, कि जिससे हम लोग भ्रापके साथ मिल के सनातन परमात्मा की भक्ति अपनी शुद्धि 
के भ्रथ प्रेम से करें ॥ २० ॥ 

(पुनत्तु मा पितर:०) जो पितर लोग शान्तात्मा और दयालू्‌ हैं, वे मुझको विद्यादान से पविश्र 
करे। (पुनन्तु मा पितामहा,०) इसी प्रकार पितामह और प्रपितामह भी मुझको भ्रपनी उत्तम विद्या पढ़ा 
के पवित्र करें। इसलिये कि उतकी शिक्षा को सुन के ब्रह्मच्य॑ धारण करने से सौ वर्ष पर््यन्त ग्रानन्‍्द 
युक्त उमर होती रहे । इस मन्त्र में दो बार पाठ केवल आदर के लिये है ।। २१॥ 

इत्यादि अन्य' मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक है। उन सभों का श्रर्थ सर्वत्र इसी प्रकार से 
समझ लेना चाहिये । तथा जहां कहीं श्रमावास्या में पित॒यज्ञ करना लिखा है, वहां भी इसी पअशिप्नाय से 
है कि जो कदावित्‌ नित्य उनकी सेवा न बत सके, तो महीने महीने अर्थात्‌ श्रमावास्था में मासेष्टि होती है 
उसमें उन लोगों को बुलाके ग्रवश्य सत्कार करें। 


इति पितृयज्ञ: समाप्त' । 
प्रथ बलिवंश्रवेवविधिलिस्यते-- 
यदर्त पक्वसक्षारलवर्ण भवेत्तेनेव बलिवेश्वदेवकर्म काय्येएु-- 
वेश्वदेवस्थ सिद्धस्य पृह्य $ग्तो विधिपुर्वंक्‌ । श्रोभ्यः कुर्य्याह बताध्यों ब्राह्मणों होममन्‍्वहस ॥॥१॥ 


मनुस्मृतो भ्र० ३ । श्लोक, ८४ ॥ 
ग्रन्न बलिवेश्रवेवक मणि प्रमाणम्‌--- 


अह॑रहबलिमिते हरन्तोडख्बायिव तिष्ठते घासमंग्ने । 
रायस्पोपेंण सम्रिषा मद॑न्तों मा तें अग्ने प्रतिवेशा रिघाम ॥ १ ॥ 
अथवे का० १६ | झतु० ७ | मं० ७॥ 
पुनन्तु मा देवजना। पुनन्तु मनंसा घियः। 
पुनन्तु विश्वां भूतानि जात॑वेद! पुनीहि मां स्वाहा ॥ २ ॥ य० प्र० १६ । म० ३६॥ 


स््रष्यसू--(भ्ग्ने) है परमेश्वर ! (ते) तुम्य॑ त्वदाज्ञापालनार्थ (इत्‌) एवं (तिष्ठतेड्श्वाय 
घास) ययाउश्रस्याग्रे पुष्कलः पदार्थ: स्थाप्यते, तथंव (इव) (अहरहः) नित्य॑ प्रति (बॉल हरन्तः) भौतिक 
मग्तिसतिथीभ्र बलीन्‌ प्रापयन्तः, (समिषा) सम्यगिष्यते या सा समिट तया भ्रद्धया, (रायस्पोऐेण) चक्क- 


बलिवश्वदेवयज्ञ विषय: २०६ 


वत्तिराज्यलक्ष्प्पा (महन्तः) हर्षन्तो बयं, (अग्ते) हे परसात्मन्‌ ! (ते) तब (प्रतिवेशाः) प्रतिकूला भ्त्वा 
सृष्टिस्थान्प्राशिनः (मा रिबास) सा पीडयेस। किन्तु भवत्कृपया सर्वे जीवा अस्माक्त मित्राणि सन्‍्तु। 
सर्वषां च बयं साय: स्प्र, इति ज्ञात्वा परस्पर नित्यमुपकारं कुर्थ्याम ।। १॥ 

(पुनन्तु मा०) अस्य मन्त्रस्यारथस्तपंणाविषय उक्त: ॥। 


स्राणायर्श्ध-(अ्रग्ने०) हे परमेश्वर ! जैसे खाते योग्य पुष्कल पदार्थ घोड़े के श्रागे रखते हैं, 
वेसे ही आप की श्राज्ञापालन के लिये, (प्रहरहः०) प्रतिदिन भौतिक श्रग्ति में होम करते और अतिथियों 
को (बॉलि०) अर्थात्‌ भोजन देते हुए हम लोग ग्रच्छी प्रक्रार वाज्छित चक्रवरत्ति राज्य की लक्ष्मी से श्रानन्‍्द 
की भाप्त होके (अग्ते) हे परमात्मच्‌ ! (प्रतिवेशा:) आपकी गआ्ाज्ञा से उलटे होके झ्रापके उत्पन्न किये हुए 
प्राणियों को (मा रिषराम) अन्याय से दुःख कभी न देवें। किल्तु आपकी कृपा से सब जीव हमारे मित्र 
और हम सत्र जीवों के मित्र रहै। ऐसा जानकर परस्पर उपकार सदा करते रहें ॥ १ ॥ 


(पुनन्तु मा०) इस मन्त्र का श्र तपेणविषय में कह दिया है ॥ २॥ 


ग्रोमग्नये स्वाहा ॥ भ्रों सोमाय स्वाहा ॥ 
झोसग्तीषोमाण्यां स्वाहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्य: स्वाहा ॥ 
श्रों धन्वन्तरये स्वाहा॥ श्रों कुह् सस्‍्वाहा॥ 
प्रोमनुमत्य स्वाहा ॥ श्रों प्रजापतये . स्वाहा ॥ 


थश्रों सह द्यावापृथिवीश्यां स्वाहा ॥ भ्ों स्विष्टकृते स्वाहा ॥ 


स्ाष्यमसू-(शोय०) अ्र्यर्थ उक्त:। (अ्रों सो०) सर्वानन्‍्दप्रदो यः सर्वेजगढुत्पादक ईश्वर: 
सोउन ग्राह्मः। (झोमग्नी०) प्राणापानाम्याध्षनयोरथथों गायत्रीसन्त्रार्थ उक्त:। (ओं वि०) बिद्वे देवा 
विश्वप्रकाशक्ा ईख्रगुणा: सर्वे बिद्वांसो बा। (श्रों ध०) सर्वरोगनाशक ईश्वरोउत्र गृह्मते। (अों कु०) 
वर्शेन्नयथयभार। भ:, प्रमायास्येष्टिप्रतिपादिताये चितिशक्तये वा। (श्रोम०) पौर्णामास्थेष्ट यर्थोड्पमारम्भ:, 
विद्यापठनात्सरं मतिर्मननं ज्ञान यस्याध्रितिदाकतेः साधनुमतिर्वा तस्ये । (ओं प्र०) सबंजगतः सवारी रक्षक 
ईश्वर: । (झऔों सह०) ईश्वरेण प्रकृष्टगुरों: सहोत्पादिताभ्यामग्निभूमिभ्यां सर्वोपकारा ग्राह्माः, एतदर्थो 
इ्यमारम्भ:। (ओं त्विष्ट०) यः सुष्ठु झोभनमिष्टं सुख करोति स चेखर: ॥ 

एतेम-तहोंम ऊत्वाइथ बलिप्रदान॑ कुर््यतू-- 

ना णाार्ई--(ओम०) भ्रग्ति शब्द का भ्र्थ पीछे कह भाये हैं। (झों सो०) शर्थात्‌ सब पदार्थों 
को उत्पत्न पुष्ठ करने श्रौर सुख देनेवाला । (श्रोम०) जो सब प्राणियों के जीवन का हेतु प्राण तथा जो 
दु:खनाश का हेतु अपान। (श्रों वि०) सस्तार का प्रकाश करनेवाले ईश्वर के गुरा श्रथवा विद्वान लोग । 
(ओरों ध०) जन्मभरणादि रोगो का ताश करनेवाला परमात्मा। (झथरों कु०) अ्रमावास्थेष्टि का करना । 
(ञ्रोम०) पौर्णमास्येष्टि वा सर्वश्ञास्त्रप्रतिपादित परमेश्वर की चितिशक्ति | (भ्रों प्र) सब जगत का स्वामी 
जगदीश्वर । (ग्रों स०) सत्यविद्या के प्रकाश के लिये पृथिवी का राज्य, और अग्नि तथा भूमि से अनेक 
उपकारों का ग्रहए । (ग्रो स्वि०) इष्ट सुख का करनेवाला परमेश्वर | इन दश मन्त्रों के भ्र्थों से ये १० 
प्रयोजत जान लेना । अब आगे बलिदान के मन्त्र लिखते हैं-- 


श्रों सानुगायेस्राय.. नमः ॥ १॥ श्रों सानुगाय यमराय नमः॥ २४ 
कों सानुगाय वश्णाय नमः ॥ ३॥ ह्रों सानुगाय सोमाय नमः ॥ ४॥ 
ओं मरुझ्धूबों नमः ॥ ५॥ श्रोमद्भूबो तस: ॥ ६॥। 
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थरों वनस्पतिष्यों नमः ॥।॥ ७॥ भ्रों. श्रिय नमः ८॥। 
थ्रों भव॒काल्ये नम्त: ॥ ९ ॥ श्रों ब्रह्मपतये नमः ॥ १० ७ 
थ्रों वास्तुपतये नमः ॥ ११॥ श्रों विश्वेश्यो देवेश्यो सम: ॥ १२ ।॥॥ 


शोंविवाचरेस्योभुतेभ्यो सममः॥ १३॥ भ्रों नकक्‍्तंचारिभ्यो नमः॥ १४॥ 
भ्रों सर्वात्मभुतये लमः ॥ १५ ॥ ओऔं पितृभ्यः स्वधायिष्यः स्वधा नमः ॥ १६ ॥ 


इति नित्यप्षाद्धम ॥ 


स्रा्रष्यमसू-ध्रों सा०) “णम प्रह्नत्वे शब्दे' इत्यनेत सर्क्रियापुरस्सरविचारेश मलुष्याणां 
यथार्थ विज्ञानं भवतीति वेद्यम्‌॥ नित्यर्गुणं: सह वर्तमान: परमेश्रय्य॑वानीश्वरो5त्र गुछते | 

(प्रों सानु०) पक्षपातरहितों न्यायका रित्वादिशुणयुक्त: परमात्माउत्र वेद्यः । 

(ओं सा०) विद्यायूत्तमगुणविशिष्ठः सर्वोत्तम: परमेश्वरो5त्र ग्रहीतव्यः॥॥ .(झ्लों सानुगाय०) 
अ्रस्थारथ वक्त: ॥ 

(ओं म०) य ईश्वराधारेरा सकल विश्व धारयन्ति चेष्टयन्ति च ते मरतः ॥ (श्रोम०) श्रस्यार्थ : 
दान्तों देवी' रित्यत्रोक्त: ॥ 

(झों यन०) बनानां लोकानां पतय ईश्वरों वायुमेघादयः पदार्था श्रन्न ग्राह्मा:। यहोरामगुण- 
योगेने खरेणोत्यादितेस्यो महावृक्षेस्यकत्तोपकारग्रहएं सदा कार्यमिति बोध्यम्‌ ॥ 

(श्रों क्रि०) श्रीयते सेव्यते सर्वेर्जनेस्ण: ध्योरीश्वरः सर्वसुखशोभावत्वातु | यहेख्चरेस्पोस्धादिता 
विश्वशोभा च॥ 

(आ्लों० भ०) या भ्र॑ कल्याणं सुखं कनयति सा भेद्रकासीखरशक्ति: ॥ 

(श्रों ब्र०) बह्मणः सर्वशास्त्रविद्यापुक्तस्य पलरए ब्रह्माण्डस्प बा पतिरीध्वर: ॥ 

(ग्रों वास्तु०) बर्सान्ति सर्वारित भूतानि यर्सिस्टद्स्त्वाकाशं, तत्पतिरीश्वरः ॥ 

(श्रो वि०) अस्यार्थ उक्तः ॥ 


ह (ओं दिवा०) / (अओरों नक्त ०) ईश्वरक्षपयेवं मवेम्नः दिवसे याति भुतानिंविचरन्ति रात्रौ व तानि 

विध्न॑ मा कुवेन्तु ते: सहाविरोधो5स्तु नः, एतदर्थोयमारम्भः ॥ 

(श्रों स०) सबंषां जीवात्मनां भृतिभंवरन सत्तेश्वरोउत्र ग्राह्मः ॥ 

(आं पि०) श्रस्यार्थ यक्तः पितृत्तपणे। नम्त इत्यस्थ निरभिसानश्योतनाय., परस्पोत्कृष्ठतासान्य- 
ज्ञापनाथश्रारम्भः ॥ 

न्व्ा्रणार्श-(यओं सानु०) सर्वेश्वर््ययुक्त परमेश्वर और उसके गुण । (प्रों सा०) सत्य न्याय 
करनेवाला श्र उसकी सृष्टि में सत्य न्याय फे करनेवाले सभासद्‌। (आऔरों सा०) सब से उत्तम परमात्मा 
ओर उसके धामिक भक्तजन। (ओऔों सा०) पुण्यात्माओं को झ्रातन्द करानेवाला परमात्मा और वे लोग । 
(प्रों महत्‌०) अर्थात्‌ प्राण, जिनके रहने से जीवन और निकलने से मरण होता है, उनकी रक्षा करना । 
(ओोमदुम्यो०) इसका भ्र्थ 'शन्नोदेवी' इस मन्त्र में लिख दिया है। 

5 (श्रों बृ०) ईश्वर के का किये हुए वायु और मेघ भ्रादि सब के पालन के हैतु सब पदार्थ, तथा 
जिनसे भ्रधिक वर्षा और जिनके फलों से जगत्‌ का उपकार होता है, उनकी रही। करनी। (प्रो श्लि०) 
जो सेवा करने के योग्य परमात्मा और पुरुषार्थ से राज्यश्री की प्राप्ति करने में सदा उद्योग करना। (श्रों 
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भ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा की शक्ति भ्र्थात्‌ सामरथ्य है, उसका सदा श्राश्रय करता । (प्रों 
ब्र०) जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्या के लिये करना। (प्रो वा०) वास्तुपति अर्थात्‌ जो गृह- 
सम्बन्धी पदार्थों का पालन करनेवाला ईश्वर । (ओ ब्रह्म०) वेद शास्त्र का रक्षक जगदीशवर | (झो वि०) 
इसका अर्थ कह दिया है। 

(श्रों दि०) जो दिन में और (झरों नक्तं०) रात्रि में विचरनेवाले प्राणी है, उनसे उपकार लेना 
और उनको सुख देता। (सर्वात्म०) सब में व्याप्त परमेश्वर की सत्ता को सदा ध्यान में रखना । (श्रों 
पि०) माता पिता और गआचार्य्य भ्रादि को प्रथम भोजनादि से सेवा करके पश्चात्‌ स्वयं भोजनादि करता । 
स्वाहा शब्द का ग्रर्थ पूर्व कर दिया है और 'तमः' शब्द का अर्थ यह है कि--प्राप ग्रभिमान रहित होता 
और दूसरे का मान्य करना ॥ 

इस के पीछे थे छः भाग करता चाहिये-- 

शुनां च पतितानां च स्वपर्चां पापरोगिणाम्‌। वायसानां कृमीणां च शनकेनिवंपेदू भुवि ॥। 

अनेन घडभागान्‌ भूमों द्यात्‌ । एवं सर्वेप्राणिभ्यों भागान्‌ विभज्य दत्त्वा च तेषां प्रसस्ततां 
सम्पादयेत्‌ । 


गप्पप्र्श्भ-कुत्तों, कंगालों, कुष्ठी आदि रोगियों, काक श्रादि पक्षियों और चीटी श्रादि 


कृमियों के लिये भी छः भाग अलग ग्रलग बाढ के दे देना और उनकी प्रसनन्‍्तता करता। भश्रर्थात्‌ सब 
प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये। यह वेद और मनुस्मृति की रीति से बलिवेश्वदेव पूरा हुआ । 


इति बलिवेश्वदेवविधिः समाप्त: ॥ 


ग्रथ पऊुचमो5तिथियज्ञः प्रोच्यते-- 

यत्रातिथीनां सेबनं यथावत्‌ क्रियते तत्न सर्वाणि सुखानि भवन्तोति। श्रथ के श्रतिथयः ? थे 
पूर्णविद्यावन्तः पंक्येषेकारिणो जितेन्द्रिया दामिकाः सत्यवादिनश्छलादिदोषरहिता नित्यश्नमणकारिणो 
मनुष्यास्तावतिथय इति कथयन्ति। श्रत्रानेके प्रमाणभुता वेदिकमल्त्रा: सन्ति परन्त्वत्र संक्षेपत्तों हाविद 
लिखांस!- 


तबस्थेब विद्वान्‌ व्रात्योअतिथिगृंहानागच्छेत्‌ ॥। १ ॥ 

स्व॒थमनमशयुदेत्य॑ ब्रयाद बात्य क्या वात्सीत्रत्योदुर्क वरात्य॑ तृपेयन्तु ब्रात्य यथां ते प्रिय 
तथ्ास्तु ब्रात्य यया ते वशस्तथास्तु ब्रात्य यथा ते निकामस्तथास्लिति ॥ २ ॥ 

हे झंथ० का० १५ । झनु० २। ब०। ११ | म० १।२॥ 
खाष्यम्यू--(तत्य०) यः पूर्वोक्ततिशेषण/पयुक्तो विद्यान (ब्रात्यः०) महोत्तमगुणविशिष्ट: सैवनीयो 
इतिथिर्थाद्य्प गमनागसनयोरनियता तिथिः, कितु स्वेच्छपाकस्मादागच्छडू गच्छेच्च ।। १ ॥ 

स सदा यदा गहस्थानां गहेषु प्राप्लुयात्‌ (स्त्रयस्रेनम०) तदा गृहस्थोश्यन्तप्रेग्णोत्थाय नमस्कृत्य 
तन त॑ महोत्तमासने निषादयेत्‌ । ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा सदनन्तरं त पृच्छेत्‌ -(वात्य क्आावात्सी: ) है 
पुरुषोत्तम ! त्वं कुत्न निवास कृतवान्‌। (ब्रात्योदर्क) हे श्रतिथे जलमेतदू गृहाण (ब्रात्य तर्पयन्‍्तु) यथा 
भ्वन्तः स्वकोयसत्योपदेशेनास्मानस्माक मित्राबींश् तप्पेयन्ति, तथाधस्मदीया भवन्त (ब्रात्य यथा०) है 
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बिदन्‌ ! यथा भवतः प्रसन्‍तता स्थात्तथा वयं कुर््याम । यहस्तु भवत्मियमस्ति तस्याज्ञां कुरु (ब्रात्य यथा 
ते) है प्रतिथे ! भवान्‌ यथेच्छृति तथेव बय॑ तदनुकूलतया भवत्सेवाकरण निश्चिन॒याम । (ब्रात्य यथा ते) 
यथा भवदिच्छापूर्तिः स्पात्तथां सेवां व्य कुर्य्यम । यतों भवान्‌ वर्य व परस्पर सेवासत्सज्रपुविकया विद्यान 
वृद्या सदा सुखे तिष्ठेम ॥ 


खाणार्थ-प्रव पांचवां ग्रतिथियज्ञ प्र्थात्‌ जिसमें अतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती 
है, उसको लिखते हैं। जो मनुष्य पूर्ण विद्वान, परोपकारी, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा, सत्यवादी, छुल कपट 
रहित और नित्य भ्रमण करके विद्या धर्म का प्रचार और अविद्या अ्रधर्म की निवृत्ति सदा करते रहते है, 
उनको 'अतिथि' कहते है। इसमें वेदमन्त्रों के अनेक प्रमाण है। परन्तु उनमें से दो मन्त्र यहा भी 
लिखते है-- 

(तथ्स्थेवं विद्वान) जिसके घर में पूर्वोक्त विशेषणुयुक्त (ब्रात्य०) उत्तमंगुणसहित सेवा करने के 
योग्य विद्वान म्रावे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करे और 'गभ्रतिथि' वह कहाता है कि जिसके आने जाने की 
कोई तिथि दिन निश्चित न हो ॥ १॥ 

स्वयमेनम०) गृहस्थ लोग ऐसे पुरुष को आते देखकर, बड़े प्रेम से उठके नमस्कार कर के, 
उत्तम ग्रासन पर बेठावे । पश्चात्‌ पूछे कि म्राप को जल ग्थवा किसी प्रन्य वस्तु की इच्छा हो सो कहिये | 
और जब वे स्वस्थचित्त हो जावे, तब पूछें कि (व्रात्य क्वावात्सीः) हे बरत्य ! अर्थात्‌ उत्तम पुरुष, आपने 
कल के दिन कहा वास किया था ? त्रात्योदक) हे भ्रतिथे | यह जल लीजिये और (्रात्य तर्पयन्तु) 
हमको ग्रपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये, कि जिससे हमारे इष्ट मित्र लोग सब प्रसस्त होके भ्रापकों भी 
सेवा से संतुष्ट रक्खें । (व्रात्य यथा०) है विद्वत्‌ ! जिस प्रकार आप की प्रसन्तता हो, हम लोग वसा ही 
काम करें, तथा जो पदार्थ आ्रापको प्रिय हो, उसकी श्राज्ञा कौजिये। और (ब्रात्य यथा०) जैसे ग्रापकी 
कामना पूर्ण हो, वेप्ती सेवा की जाय कि जिससे श्राप और हम लोग परस्पर प्रीति भौर सत्सज्रपूर्वक विद्या- 
वृद्धि करके सदा प्रानन्द में रहें ।। २॥ 


इति संक्षेपतः पद्चमहायज्ञविषय; । 





अथ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः 


पृष्टिमारभ्पाधपय्यंस्त येबां येषां स्वतःपरतःप्रमाणपिद्धानां प्रस्थानां पक्षपातरहितेरागह्ेषशूब्पे: 
सत्यधर्मप्रियाचररा: सर्वोपकारकरायें विद डू यथा ड्रीकारः कृतस्तथा(त्रोच्यते- 

य ईश्वरोक्ता ग्रन्थास्ते स्वतःप्रमाणं कर्त' योग्या: सन्ति, ये जीवोक्तास्ते परत:प्रमाणाहश्र। 
ईश्वरोक्तत्वाच्चत्वारों वेदा: स्वतःप्रमाणम्‌। कुतः ” तदृक्तों भ्रमादिदोषाभावातृ, तस्य सर्वेज्ञत्वातृ, सर्व- 
विद्यावत्त्वातृ, स्वेशक्तिपत्त्वाच्च । तत्र वेदेषु वेदाना्रेव प्रामाष्यं स्वीकार्य्य, सु्प्रदोषधत्‌। यथा सूर्य 
प्रदीपश्र स्वप्रकाशेनेव प्रकाशितो सन्‍्ती सर्वमुत्तंद्रध्यप्रकाशकौं भवतः, तथैव वेदाः स्वप्रक्ाशिनेव प्रकाशिता: 

सस्तः सवनिश्यविद्याग्रस्थान्‌ प्रकाशथन्ति। ये ग्रस्या वेशविरोधिनों व्तेस्ते, नेब तेषां प्रामाण्यं स्वीकर्त' 
योग्यमस्ति | वेदानां तु खलु श्रव्येभ्यों ग्रस्थेश्यों विरोधादप्यप्रामाण्यं ने भवति, तेषां स्वतःप्रामाष्या- 
त्तल्वूस्नानां प्रस्थानां वेदाधीनप्रामाण्याच्च । 


ये स्वतःप्रमाणभूता मख्भागसंहितास्याइचत्वारों वेदा पक्तास्तद्धिस्नास्तदू व्यास्यानभता 
ब्राह्मग्रन्या वेदानुकुलतया प्रमाणमहंन्ति । तथवकादशशत्तानि सर्प्तविद्वतिश्र वेदशासा वेशर्थव्यास्याना 
अपि वेदानुकूलतयव प्रमारामहँन्ति । एवमेव यानि शिक्षा कत्पोधथ व्याकरण निरक्त छल्दों ज्योतिषमिति 
षडज्भानि। तथाउप्युवंदों वेद्यकशास्त्रमू, धनुवंदः शसत्रास्त्राजविद्या, गान्धवंवेदों गातविद्या, प्रथंवेदश्न 
शिल्पशास्त्रं, चत्वार उपयेदा श्रपि। तत्र चरकसुश्रुतनिधण्दवादय प्रायुवदे ग्राह्म:। धनुवेदस्य प्रस्था: 
प्राथेण लुप्ताः सब्ति। परं तु तस्य सर्वृविद्याक्रियावयवे: पिद्धत्वादिदानीमपि साधयितुमहाः सन्ति। 
अड्धिर:प्रभूतिभिनिभिता धनुवेदग्रन्था बहुव श्रासस्तिति। गान्धर्ववेददव सामगानविद्यादिसिद:। प्र्थवेदभ्न 
विश्वकमंत्वष्टूमयकृतशचतसृसं हितास्यों ग्राह्म: । 

सापणार्थ--जो जो ग्रत्य सृष्टि की ग्रादि से लेके श्राज तक पक्षपात भर रागद्रेपरहित सत्य- 
धर्मयुक्त सब लोगों के प्रिय प्राचीन विद्वान आय्य॑ लोगों ने स्वतः प्रमाण प्रर्थात्‌ भ्रपने आप हो प्रमाण, 
'परत:प्रमाण' अर्थात्‌ वेद और प्रत्यक्षानुमानादि से प्रमाणभूत है, जिनको जिस प्रकार करके जता कुछ 
माता है, उनको ग्रागे कहते हैं-- 

इस विषय में उन लोगों का सिद्धान्त यह है कि-ईश्वर की कही हुई जो चारों मन्तरसं हिता हैं, 
वे ही स्वयंप्रमाण होने योग्य है, अन्य नहीं। परल्तु उनसे भिन्‍न भी जो जो जीवों के रखे हुए ग्रन्थ है, वे 
भी वेदों के ग्रनुकूल होने से परत:प्रमाण के योग्य होते हैं। क्योंकि वेद ईश्वर के रचे हुए है, भौर ईश्वर 
सर्वेश, सर्वविद्यायुक्त तथा सर्वशक्तिवाला है, इस कारण से उसका कथन ही निश्र मे भौर प्रमाण के योग्य 
है। भर जीवों के बनाए ग्रन्थ स्वतःप्रमाण के योग्य नहीं होते, क्योंकि वे सर्वविद्या और स्वेशक्तिमान्‌ 
नहीं होते । इसलिये उनका कहना स्वतप्रमाण के योग्य नहीं हो सकता । 


२१४ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ऊपर के कथन से यह बात सिद्ध होती है कि--वेदविषय में जहां कही प्रमाण को आवश्यकता 
हो, वहा सूर्य्य और दीपक के समान वेदों का ही प्रमाण लेना उचित है। प्रर्थात्‌ ज॑से युर्य ग्रौर दीपक 
ग्रपने ही प्रकाश से प्रकाशमान होके, सब क्रियावाले द्रव्यों को प्रकाशित कर देते हैं, वेंरों ही वेद भी अपने 
प्रकाश से प्रकाशित होके श्रन्य ग्रन्थों का भी प्रकाश करते है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जो ग्रन्थ वेदों 
से विरुद्द हैं, वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं होते। झ्ौर वदों का प्रस्य प्रस्थों के साथ 
विरोध भी हो, तब्र भी अप्रमाण के योग्य नही ठहर सकते । क्योकि वे तो अपने ही प्रमागा से प्रमाण- 
युक्त है । 

इसी प्रकार ऐेतरेय, शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थ जो वेदो के अर्थ और इतिहासादि से युक्त बनाये 
गये है, वे भी परत:प्रमाण भ्रर्थात्‌ वेदो के अनुकूल ही होने से प्रमाण म्ौर विरुद्ध होने से अ्रप्रमाण हो 
सकते है। मन्त्रभाग की चार संहिता क्रि जिनका नाम वेद है, वे सब्र स्वत.प्रमाण कहे जाते है । और 
उतसे भिन्‍न ऐतरेय शतपथ आदि प्राचीन सत्य ग्रन्य है, वे परत प्रमाए के योग्स है। तथा ग्यारह सौ 
सत्ताईस (११२७) चार वेदो की शाखा भी वेदों के व्याख्यान होने से परत'प्रमाण है | 

तथा (आयुवद.) मर्थात्‌ जो वेद्यकशास्त्र चरक सुधुत और धन्वत्तरिक्ृत लिमरण्टु आ्रादि ये सब 
मिलकर ऋगेद का उपवेद कहाता है। (धनुर्वेदः) अर्थात्‌ जिसमें शस्त्र अस्त्रविद्या के विधानयुक्त अ्द्जिरा 
आदि ऋषियों के बनाये ग्रस्थ, जो क्ि श्रज्िरा भरदाजादिकृत सहिता है, जिनरो राजबिद्या सिद्ध होती 
हे। पर वे ग्रन्थ प्राय, लुप्त से हो गये है, जो पुरुषार्थ गे इसकों सिद्ध किया चाहै तो वेदादि विद्या- 
पुस्तकों ग साक्षात्‌ कर सकता है। (गान्धर्ववेद.) जो कि सामगान और नारदरह्ििता श्रादि गावविद्या के 
ग्रन्ण है। (अर्थवेद:) अर्थात्‌ शिल्पश्ञास्त्र जिसके प्रतिपादन में विश्वकर्म्मा, त्वष्ठा, देवज्ञ ग्रौर मग॒द्गत संहिता 
रची गई है, ये चारों उगवेद कहाते है। 

शिक्षा पाशिस्थादिमुनिकृता । कल्पो मानवकल्पसुत्रादि:। व्याकररामस्टाध्यायीमहाभाष्यधातु- 
पाठोणादिगणपातिपरिकिगणप्राठाख्यम्‌ । निरक्त' यास्कमुनिकृतं निधण्टुसहितं चतुर्थ वेदाज़' मन्तव्यम्‌ । 
दग्गः विज्धालावाय्यक्ृतसुत्रभाष्यप््‌ । ज्योतिष वसिष्ठाज्ष ष्युक्त रेखाबीजगणितमय चेति देदानां ८<ज़ाति 
सन्ति ।४ 

तया षडु॒पाज्ाति--तत्राद्य कर्मकाण्डविधायक धर्मंवर्सिव्यास्यामयं व्यासमुन्यादिकृतभाष्यसहितं 
जेतिनिंगुनिउतसूत्र पु्ंमोमांशाशास्त्रास्य ग्राह्मम। द्वितीय विशेषतया धर्मधमिविधाशक प्रश्मस्तथादक्ृत- 
भ5यनदित कणावसुनिक्ृततं वशेषिकशास्त्रभू। तृतीय पदार्थविद्याविधायक वात्स्पायनभाष्यसहित॑ गोतस- 
गुनिहतें स्यायशास्त्रम्‌। चतुर्थ यत्त्रिसिमोमांसावेशेषिकन्यायश्ञास्त्रें: सर्वपदार्थानां श्रवणमनने नानुमातिक- 
झातेलया विएजयों भवति, तेषां साक्षाज्जानसाधनमुपासनाविधायक व्यासमुनिकृतभाष्यसहित पत्ऊजलि- 
मुनिकृत योगशास्त्रमू। तथा पच्चमं तत्वपरिगशनविवेकार्थ भागुरिमुनिकृतभाष्यसहितं फपिलपुनिकृतं 
साख्मज्ञातत्रपू। षण्ठ बोहायनवृत्यारिव्यास्यानसहित॑ व्यासमुनिक्ृतं वेदान्तशास्त्रमू। तथैव ईशक्तेनकठ- 
प्रइनमुग्डकमाप्डूक्यतेत्तिरीयऐतरेयछान्दोग्यबुहदा रप्यका दशोपनिषदश्चोप|ज्भानि च प्राह्माणि। 


एवं चत्वारों वेदा: सशाखा व्यास्यानसहिताश्चत्वार उपबेदा:, षड़्‌ वेदाज्रानि, षट च बेदो- 
पाज्धानि सिलित्वा पड भवन्ति । एतरेव चतुर्देशविद्या मनुष्ये््शहा। भवन्तीति वेशम्‌ । 

ख्रष्पर्र/-इसी प्रकार मस्वादिकृत मानवकल्पसूत्रादि, ्राश्वलायतादिकृत श्रौतसूत्रादि, 
पारितिमु|नकृत अ्रष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठ, और पतञ्जलिमुनिक्ृत मह्दाभाष्य पर्यन्त, 
व्याकरण । तथा यास्कमुनित्द निहक्‍्त झौर निघण्ड, वसिप्ठमुनि श्रादि कृत ज्योतिष सूर्य्यसिद्धान्त आदि, 


प्रन्थप्रामण्पाप्रामाण्यविषय: २१५ 
और (छन्दः) पिद्भलाचाय्यक्त शृत्रभाष्य आ्रादि ये वेदों के छ: अ्द्ध भी परत:प्रमाण के योग्य । 


और ऐसे ही वेदों के छ' उपाज ग्र्थात्‌ जिन का नाम षदशास्त्र है-उनमें से एक व्याक्षमुनि. 
ग्रादि कृत भाष्य सहित जेमिनिमुनिक्त पूरवमीमांसा, जिसमे कर्मकाण्ड का विधान और धर्मधर्म दो पदार्थों 
से सब पदार्थों की व्याश््या की है। दूधरा--वेशेषिक शास्त्र जो कि कणादमुनिकृत सूत्र और गोतममुनि- 
कृत प्रशस्तपादभाष्यादिव्यास्यासहित | तीसरा--्यायज्ञास्त्र जो कि गोतममुनिप्रणीत सूत्र और वात्स्यायन- 
मुनिक्तभाप्यसहित। चौथा-योगशास्त्र जो कि पतञ्जलिमुनिकृत सूत्र और व्यासमुनिकृतभाष्यसहित । 
पांचवां सांख्पशास्त्र जो कि कपिलमुनिकृत सूत्र और भागुरिमुनिकृतभाष्यसहित । और छठा--वेदान्तशञास्त्र 
जो कि ईश, केन, कठ, प्रइन, मुण्डक, माण्डूक्य, तत्तिरीय, ऐतरेय, छान्‍्दोग्य और बुह॒दारण्यक ये दश उप- 
निषद्‌ तथा व्यासमुन्तिकृत सूत्र जो कि बौद्धायनवृत्त्यादिव्याख्यासहित वेदान्तशास्त्र है, ये छः वेदो के उपाज़ 
कहते हैं। 

इसका यह गभ्िप्राय है कि जो शाखा शासान्तर व्याख्यासहित चार वेद, चार उपवेद, छः अड्भ 
श्रौर उपाजु हैं, ये सब मिल के चौदह विद्या के ग्रन्थ है । 

एताप्तां पठनाथथार्थ विदितत्वान्मानसबाह्मणानक्रियाकाण्डसाक्षात्करणाज्च महाविद्वान्‌ भवतीति 
निःचेतव्यम्‌ । एत ईश्वरोक्ता वेदास्तद्य्रास्यानमया बराहाणादयों प्रन्‍्था श्रार्षा वेदानुकूलाः सत्यधर्मविद्या- 
युक्ता युक्तिप्रमाणसिद्धा एबं मानगोया: सन्ति। चंवतेभ्थी भिन्‍ताः, पक्षपातक्षुद्रविचारस्वल्पविद्याधधर्मा- 
चरणप्रतिपादना अनाप्तोक्ता वेदार्थविउद्धा युक्तिप्रमाणविरहा ग्रन्या: केनापि कदाचिदद्धीकार्य्या इति | 


ते च संक्षेपत: परिगण्पन्ते--रुद्रयामलादयस्तन्त्रप्रस्था: । ब्रह्मवेबर्तादीनि पुराणानि च। प्रक्षिप्त- 
इलोकत्यागाया मनुस्मृतेव्य॑तिरिक्ताः स्पृतयः। सारस्वतचन्द्रिकाकोमुद्यादयों व्याकरणाभासग्रन्था: । 
मोमांसाशास्त्रादिविरुद्धनिर्ण यसिन्ध्वादयो भ्रत्था: । वेशेषिकन्यायश्ञा स्त्रविरुद्धास्तक संग्रहमा रभ्य जागदीश्यन्ता 
स्यायाभासा ग्रन्था:। योगशास्त्रविरुद्धा हठअदीपिकादयों ग्रत्था:। सांख्यक्षास्त्रविरुद्धा सांस्यतत्त्वकौमु- 
द्यादयः। वेदान्तशास्त्रविरुद्धा वेदान्तप्ारप्ञ्चदशीयोगवाशिप्ठादयों ग्रत्या:। ज्योतिषशास्त्रविरद्धा 
मुहर्तचिन्तामण्यादयों सुहुत्तजन्मपत्रफलादेशविधायका ग्रन्था: । 


तथेव श्ौतमुत्रविरुद्धास्त्रिकण्डिकास्तानसुत्रपरिशिष्ठादयो ग्रन्था:। मार्गशीषकादशीकाशीस्थल- 
जलसेवनयात्राकरणवर्शननामस्मरणस्नानजडसूतिपुजाकरणमात्रेणव सुक्तिभावनपापत्तिवारणमाहात्य- 
विधायकाः सर्वे ग्रस्था:। तथेव पाखण्डिप्म्प्रदाषिनिभितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, नास्तिकत्वविधायका 
प्रस्याइचोपदेशा श्र । ते सर्वे वेदादिशास्त्रविरुद्धा युक्तिप्रमारपपरीक्षाहीनाः सन्त्यतः शिष्टरप्राह्मा भवन्ति । 

न्जाष्पार्क-इन ग्रन्थों का तो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परत: प्रमाण करना, सुनना झौर पढता 
सब को उचित है। इनसे भिन्‍तो का नहीं। क्योंकि जितने ग्रन्थ पक्षपाती क्षुद्रवुद्धि कम विद्यावाले 
अधर्मात्मा असत्यवादियों के कहे वेदार्थ से विरद्ध और युक्‍्तिप्रमाणरहित हैं, उत को स्वीकार करना 
योग्य नहीं । 


आगे उन में से मुख्य मुख्य मिथ्या ग्रत्थों के नाम भी लिखते हैं--जेसे रुंद्रयामल पग्रादि तस्त्रभ्नन्थ । 
ब्रह्मवेवत्ते श्रीम-ड्रागवत आदि पुराण | सूर्यंगांथा ग्रादि उपपुराण | मनुस्मृति के प्रक्षिप्त इ्लोक भर 
उससे पृथक सब स्मृतिग्रन्थ। व्याकरण विरुद्ध सारस्वतचन्दिका कौमुग्यादि ग्रन्थ । धर्मशास्त्रविरुद्ध निर्णय- 
सिन्धु ग्रादि। तथा वैशेषिक त्यायशास्त्रविरद्ध तकसग्रह मुक्तावल्यादि ग्रन्थ | हृठदीपिका ग्रादि ग्रन्थ, जो 
कि योगशास्त्र से विरुद्ध हैं।. तथा सांख्यशास्त्रविरुद्ध सांख्यतत्त्वकौमुदी आदि ग्रन्थ । वेदान्तशास्त्रविरुद्ध 
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वेदान्तसार पश्चदशी योगवासिष्ठादि ग्रल्थ | ज्योतिषशास्‍्त्र से विरुद्ध महत्तचिन्ताभण्यादि मूहूर्त्तजन्मपत्र- 
फन्नादेशविधायक पुस्तक । 

ऐसे ही भ्रौतसूत्रादिविरुद्ध त्रिकण्डिकास्नानविधायकादि सूत्र | तथा मार्गशीर्ष एकादश्यादिक्नत, 
काइयादि स्थल, पुष्कर गज्भादि जल, यात्रा माहात्म्यविधायक पुस्तक, तथा दर्शन नामस्मरणा जडमृत्ति- 
पूजा करने से मुक्तिविधायक ग्रन्थ । इसी प्रकार पापतिवारणविधायक झ्लौर ईश्वर के अवतार वा पुत्र 
ग्रथवा दूतप्रतिपादक वेदविरुद्ध शेब शाक्त गाणपत वेष्णवादि मत के ग्रत्थ। तथा नास्तिक मत के पुस्तक 
और उन के उपदेश, ये सब वेद युक्‍्ति प्रमाण झ्ौर परीक्षा से विरुद्ध ग्रन्थ है। इसलिये सब मनुष्यों को 
उक्त भ्रशुद्ध ग्रन्थ त्याग कर देने योग्य हैं । 

प्र०--तेषु बह्ुतृतभाषरोषु कि चित्सत्यमप्यग्राह्म' भवितुमहंति विषयुक्तान्नवत्‌ ? 

उ०- यथा परीक्षका विषयधुक्तमम्रृततुल्यमप्यन्तं परीक्ष्य त्यजन्ति, तह॒दप्रमाणा ग्रन्थास्त्याज्या 
एवं। कुतः ? तेषां प्रचारेरा वेदानां सत्यार्थ प्रवृत्तेस्तदप्रवृत्त्या हपत्यार्थान्‍्धकारापत्तेरविद्यान्धकारतया 
यथार्भज्ञानानुध्पत्तेदचेति । 

प्रथ तन्त्रग्रन्थानां मिथ्यात्व॑ प्रदर्भ ते-तत्र पञ”चमका रसेवनेनेव सुक्तिभवति, नान्‍्यणेति | तेषां 
मतं यत्रेसे इलोकाः स्तच्ति-- 

मच्च सांस च सीन च सुद्रा मेथुनमेव च। एते पञच मकाराश्न मोक्षदा हि युगे युगे ॥ १ ॥ 

पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले । पुनरुत्थाय बे पीत्वा पुनर्जन्म न जिद्यते ॥ २ ॥ 

प्रवृत्ते मेरवीचक्र सर्वे वर्णा द्विजातयः। निवृत्ते भे रवीचक्र सब्वे वर्णा: पृथक प्रथम ॥ ३ ॥ 

मातृयोनि परित्यज्य विहरेत्सबंपोनिषु । लिज्भः योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्द्रितः ।। ४ ॥ 

मातरमपि न त्यजेत्‌ ॥ 

इत्याद्यनेकविधमल्पबुद्धय धर्मश्रियस्कर्मानार्या भिहितयुक्तिप्रमाणरहित॑ वेदादिभ्यो5स्यन्तविरुद्ध- 
एनार्थ मइलीलमुक्‍्त तच्छिष्टेनं कदापि ग्राह्मसिति । मद्यादितेवनेन बुद्ध दिश्रे्ाउपुक्तिस्तु न जाथते, किस्तु, 
नरकप्राप्रिरिव भवतीत्यम्यत्सुगम प्रतिद्ध च। एवमेव ब्रह्मवेवर्तादिषु भिथ्यापुराणसंज्ञायु कि च नवीनेधु 
मिथ्याभूता बहुच: कथा लिखितास्तासां स्थालीयुलाकन्यायेन स्वल्पाः प्रदशयेन्ते। तत्रेशमेका कथा 
लिखिता-- 

'प्रजापतिग्र हवा चतुमुंचो देहबारी स्वां सरस्वतों दुहितरं सेथुनाय जग्राहेति ।” सा भिथ्यैवास्ति । 
कृतः ? श्रस्या: कथाया श्रलंकाराभिप्रायत्वातू । तशाथा-- 


ख्ाषाश्--कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय में कोई ऐसा प्रश्न करे कि--इन अश्षत्य ग्रस्‍्थों में 
भी जो जो सत्य बात हैं, उनका ग्रहण करना चाहिये ? 


तो इसका उत्तर यह है क्रि--जैसे अमृत तुल्य अत में विप मिला हो, तो उसको छोड़ देते हैं 
ध्योकि उनसे सत्याग्रहण की आ्राशा करने से सत्यार्थश्रकाशक वेदादि ग्रन्थों का लोप हो जाता है। इसलिये 
तर सत्यग्रन्थों के प्रचार के भ्रथ उन मिथ्था ग्रन्थों को छोड़ देना ग्रवश्य चाहिये। क्योंकि बिना सत्यविद्या 
॥ ज्ञान कहाँ, बिना ज्ञान के उन्नति कसी ? और उन्नति के न होने से मनुष्य सदा दुःखसागर ही में डूबे” 
५5 अंक कक कक ७ ता नता ये कल ह 

भ्रब भ्रागे उन पूव॑लिखित अप्रमाण ग्रन्थों के सक्षेप से पृथक पृथर्‌ दोप भी दिखलाये जाते है। 
(खो, तन्त्रग्नन्थों में ऐसे ऐसे इलोक लिखे हुए हैं कि--- 
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(मद्य॑ मांसं०) मद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मुद्रा अर्थात्‌ सब के साथ इकटरठे बैठ के रोटी बड़े 
ग्रादि उडाना, कन्या वहिन माता और पुत्रवधू झ्ादि के साथ भी मेथुन करलेना। इन पांच मकारों के 
ग्रेवन से सव की मुक्ति होना )। १॥ 


(पीत्वा पीत्वा०) किसी मकान के चार आलयो में मद्य के पात्र धर के, एक कोने से खड़े खड़े 
मय पीते का आरम्भ करके दूसरे में जाना, दूसरे से पीते हुए तीसरे में और तीसरे से चौथे मे जाकर पीता, 
यहां तक कि जब पर्य्यन्त पीते पीते बेहोश हो कर लकड़ी के समान भूमि में न. गिर पड़े, तब तक बराबर 
पीते ही चले जाना । इस प्रकार वारंवार पीके अनेक बार उठ उठ कर भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्म- 
मरणादि दुःखों से दृटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ २ ।। 


(प्रवृत्ते भेरवी चक्र )) जब कभी वाममार्गी लोग रात्रि के समय किसी स्थान में इकट्‌ठे होते हैं, 
तब उनमें ब्राह्मण से लेके चाण्डाल पर्य॑न्‍्त सब स्त्री पुएष आते है । फिर वे लोग एफ स्त्री को नगी करके 
वहा उसी योनि की पूजा करते है। सो केवल इतना ही नही किन्तु कभी कभो पुरुष को भी नगा करके 
स्‍त्री लोग भी उस के लिज्ज की पूजा करती हैं। तदनन्तर मद्य के पात्र में से एक पात्र अर्थात्‌ प्याला भरके, 
उस स्त्री और पुछष दोनों को पिलाते है। फिर उसी पात्र से सब वाममार्गी लोग क्रम से मद्य पीते और 
ग्रस्तमांसदिक खाते चने जाते हैं। यहाँ तक कि जब तक उत्मत न हो जाय॑ तब तक खाना पीना बंद 
नहीं करते हैं । फिर एक स्त्री के साथ एक पुरुप ग्रथवा एक के साथ अनेक भी मंथुन कर लेते हैं। जब 
उस स्थान से बाहर निकलते है, तब कहते हें कि श्रव हम लोग अलग अज़ग वर्णवाले हो गये ॥ ३ ॥ 

(मातृयोनि०) उनके किसी किसी इलोक में तो ऐसा लिखा है कि माता को छोड़ के सब स्त्रियों 
से मैथुत कर लेवे, इसमें कुछ दोष नहीं । श्र (मातरमपि न त्यजेतु) किसी किसी 'का यह भी मत है कि 
माता को भी न छोड़ना । तथा किसी में लिख है कि योनि में लिज्भ प्रवेश करके ग्रालस्य छोड़कर मस्त्र 
को जपे तो वह शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है ॥ ४॥ 


इत्यादि अनेक अनर्थ रूप कथा तन्‍्त्रग्नन्थों में लिखी है। वे सब वेदादिशास्त्र, युक्त प्रमाणों से 
विरुद्ध होने के कारण श्रेष्ठ पुरुषों के ग्रहण करने योग्य नही। क्योंकि मद्यादि सेवन से मुक्ति तो कभी 
नही हो सकेती, परन्तु ज्ञान का नाश और दु.खहूप नरक की श्राध्ति दीर्घकाल तक होती है। 

इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त और श्रीम:्भागवतादि ग्रन्थ जो कि व्यास,जी के ताम से संप्रदायी लोगों ने 
रच लिये हैं, उनका नाम पुराण कभी नही हो सकता, किन्तु उतको नवीन कहना उचित है । 

ग्रब उनकी मिथ्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा यहां भी लिखते हैं-- 

प्रजापतिवें स्वां दृह्ितरमभ्यध्यायद्दिवमित्यन्य श्राहुरुबसमित्यन्ये। तामृश्यों भृत्वा रोहित 
भूतामस्येत्‌। तस्य यद्वेत॒सः प्रथममुददीप्यत तदसावादित्यो$भवत्‌ ॥ ऐ० पं० हे । कप्डि० ३३, ३४ 

प्रजापतियें सुपरणो गरुत्मानेष सविता ॥ शत० का० १० । भ्र० ३ । ब्रा० ७ | क॑० ४॥ 

तत्न पिता दुहितुर्गर्भ द्धाति प्जन्यः पृथिव्या: ॥ निरु० झ्र० ४। खं० २१॥ 

द्योमेँ पिता ज॑निता नाभिरत्र बन्धुमें माता पूंथिवी महीयम्‌ । 

उत्तानयोश्चम्पघो 'योनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगेभमाधात्‌ ॥ १॥ 

ऋ० मं० १। सू० १६४ | मं० २३ ॥ 


श्श्द ऋणग्वेदादिभाष्य भू मिक। 

शासदरदिद हितु नेप््यड्रा टिद्रों ऋतस्प दीधिति सपस्येन | 

सेकमज्जन्त्सं शग्स्यैन मनंसा दधन्वे ॥ २ || 
ऋ० मं० ३ सू० ३१ । मं० १॥ 

ब्लएष्यमा्‌-सविता सुय्यंः सुग्यलोकः प्रजापतिसंज्ञकोइस्ति | तस्थ दुहिता कन्यावद्‌ द्योरुषा 
चास्ति। यस्माचदृत्पदते तत्तस्पापत्यवत्‌, स तस्प पितृवदिति रूपकालड्ूारोक्तिः। स च पिता तां रोहितां 
किव्चिब्रक्तगुणप्राप्तां स्वां दृष्ठितरं किरणेऋ ष्यवच्छी ध्रमम्यध्यायत्‌ प्राप्नोति । एवं प्राप्त: प्रकाशाख्यमादित्य॑ 
पुत्रमजी जनदुत्याइयति । अस्य पुत्रस्य मातृबदुषा पितृ"वत्सुय्य॑श्व । कुतः ! तस्पामुषसि दुहितरि किरणरूपेण 
वोथ्येंग मुख्य हिवसस्य पुत्रस्योत्पस्तत्वातू । यस्मित्‌ भूपदेशेप्ररत: पञचघूटिकायां रात्रो स्थितायां किचित्सुय्य- 
प्रकाशित रक्तता भवति तस्थोषा इति संज्ञा । तयोः पितावुहित्रोः समागमादुत्कटदीप्तिः प्रकाशारूय श्रादित्य- 
पुत्रो जात:। यथा मातापितृर्पां सन्‍्तानोत्यत्तिभंवति, तथेवात्रापि बोध्यम्‌ । 

एयमेय पर्जन्पपृथिव्यों: पित्तादुहितृबत्‌ । कुतः ? पर्जव्यावदृभ्यः प्रथिव्या उत्पत्तें:। श्रतः प्रथिवी 
तस्य दुहितृबदस्ति | स पर्जन्यों वृष्ठिह्वारा तस्यां वीस्यंवज्जलप्रक्षेपश्ेन गर्भ दधाति। तस्मादू गर्भादोष- 
ध्यादयोष्पत्यानि जायाते । श्रयमपि रूपकालडू7रः ॥ 

श्रत्न वेदप्रभाशपू-- 

(द्योमें वित्ता०) प्रफाशों प्र पिता पालयितास्ति, (जनिता) सर्ब॑व्यवहारारामुत्पादक: । श्रत्र 
द्वयो: सम्बन्धत्वातू । तत्नेथ प्रथिवी माता मानकत्रों। द्वयोश्रम्वो: पर्जन्यपरथिव्यो: सेनावदुत्तानयोंरूध्व॑ं 
तानयोरुत्तानस्थितयो रगड्भू7र: । अन्न पिता पजन्यों दुहितुः प्रथिव्या गर्भ जलसमूहमाधातृ, श्रा सामनन्‍्ता- 
द्वारयतीति रूपकालडूगरो प्रन्तव्य: ॥ ११ 

(शाप ह्वि)) श्रपम्नपि सस्त्रोष्स्येवालड्ारस्य विधायको5स्ति । वह्लिशब्देन सूर्य्यो, दृहितास्य 
पूर्वोक्तेब | स पिता, स्वस्था उषसो दुहितु:ः सेक॑ किरणास्यवीय्यस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा, दिवसपुत्र- 
मजनयदिति ॥ २४ 

अस्थां परमोत्ततायां रूपकालडूगरविधायिन्यां निरुक्तब्राह्मणेषु व्याख्यातायां कथायां सत्यामपि 
ब्रह्मवेवर्तादिषु भ्रान्त्या या: कया अन्यथा निरूपितास्ता नेब कदाचित्केनापि सत्या मन्तव्या इति। 

ना णायर्ई--नवीन ग्रत्थकारों ने एक यह कथा शअ्रान्ति से मिथ्या करके लिखी है, जो कि 
प्रथम रूपकालडू॥र की थी --(प्रजापतिवे सवा दुहितरम०) अर्थात्‌ यहा प्रजापति कहते है सूर्य्य को, जिस 
की दो कन्या एक प्रकाश और दूसरी उपा। क्योंकि जो जिससे उत्पन्त होता है, वह उसका ही संताव 
कहाता है। इसलिये उपा जो कि तीन चार घडी रात्रि शेप रहने पर पूर्व दिशा में रक्तता दीख पड़ती है, 
वह सूर्य की किरण से उत्पन्‍्त होने के कारण उसकी कन्या कहाती है। उन में से उपा के सम्मुख जो 
प्रथम सृथ्यं की किरण ज!।क्रे पड़ती है, वही वीय्येंस्थापन के समान है। उन दोनों के समागम से पुत्र प्र्थात्‌ 
दिवस उत्पन्‍्त होता है ॥ 

'प्रजापति' और 'सविता' ये शतपथ में सूर्थ्य के नाम है ।। 

तथा निशक्त मे भी रूपकालंकार की कथा लिखी है कि--पिता के समान पर्जन्य ग्रर्थात्‌ जलरूप 
जो मेघ है, उसकी पृथिवीरूप दुहिता श्र्थात्‌ कन्या है। क्‍योंकि प्रथिवी की उत्पत्ति जल से ही है। जब 
वह उस कन्या में वृष्टि द्वारा जलरूप बीयें को धारण करता है, तब उससे गर्भ रहकर ओषध्यादि अनेक 
पुत्र उत्पन्‍्त ह॒ते है ॥ 
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पिता यत्र दुह्नितु 
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प्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय: २१६ 


इस कथा का मूल ऋग्वेद है कि-- 

(द्यौम पिता०) दो जो सूय्य का प्रकाश है, सो सब सुखों का हेतु होने से मेरे पिता के समान 
और पृथिवी बड़ा स्थान और मान्य का हेतु होने से मेरी माता के तुल्य है। (उत्तात०) ज॑से ऊपर नीचे 
वस्त्र की दो चादती तान देते है, अथवा आमने सामने दो सेना होती हैं, इसी प्रकार सूर््य और पृथिवी 
श्र्थात्‌ उपर की चादनी के समान सूय्यं, और नीचे के बिछौने के समात प्रथिवी है। तथा जैसे दो सेना 
आमने सामने खड़ी हो, इसी प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध है। इस में योनि श्रर्थात्‌ गर्भस्थापन 
का स्थान प्रथिवी, और गर्भस्थापन करनेवाला पति के समान मेघ है। वह अपने विन्दुरूप वीय्य॑ के 
स्थापन से उसको गर्भधारण कराने से झ्रोषध्यादि अनेक संतान उत्पन्त करता है, कि जिनसे सब जगत्‌ 
का पालन होता है ॥| १॥ 

(शासद्क्लि०) सब का वहन श्रर्यात्‌ प्राप्ति करानेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि के लिये 
रूपकाल ड्रगर कथाओो का उपदेश किया है । तथा वही (ऋतस्य०) जल के धारण करनेवाला, (नप्त्यज्भा०) 
जगव्‌ में पुत्रपौत्रादि का पालन औौर उपदेश करता है । (पिता यत्र दुहितु.०) जिस सुखरूप व्यवहार मे 
स्थित होके पिता दुहिता मे वीय्य॑ स्थापन करता है, जंसा कि पूर्व लिख आगे हैं, इसी प्रकार यहां भी जान 
लेना । जिसने इस प्रकार के पदार्थ और उनके सम्बन्ध रचे है, उसको हम नमस्कार करते है ॥ २।। 

जो यह रूपकालदूर की कथा अ्रच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण और निरुक्‍्तादि सत्यग्रन्धो में प्रसिद्ध 
इसको ब्रह्मववत्त श्रीमस्भागवतादि मिथ्या ग्रन्थों में भश्रान्ति से बिगाड़ के लिख दिया है। तथा ऐसी 
गी अन्य कथा भी लिखी हैं। उन सब को विद्वान्‌ लोग मन से त्याग के कथाग्नों को कभी न भूले । 

तथा च--'कश्रिह हथारीन्द्रो देवराज आसीत्‌॥ स गोतमस्त्रियां जारकर्म कृतवान्‌। तस्समे 
गोतमेन शायो दत्तस्त्वं सहस्नभगो भवेति। तस्ये अ्रहल्याये शापों दत्तस्तवं पाषाणशिला भवेति। तस्या राम- 
पादरजः स्पर्नेन शापस्य मोक्षणं जातमिति ।' 

तत्रेह्दयों मिथ्येव कथा: सन्ति | कुतः ? ग्रासामप्यलड्भाराथत्वात्‌ । तथ्या-- 

इन्द्रागच्छेति ।'''''गौरावस्कसदिग्नहल्यायें जारेति। तदथाब्येवास्प चरणानि तेरेवनमेतत्प्र- 
मोदथिषति ॥ शत० का० हे | श्र० ३ । क्रा० १ | क० १८॥ 

रेतः सोमः ।। श० का० ३ । श्र० ३ । ब्रा० ५ । क० १॥) 

रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेषन्तर्धीयते ॥। निर० अ० १९ । ख० ११॥ 


सूर्यरशिपश्रन्द्पा गन्धवे | इत्यवि निगमो भवति। सोउपि गोरूच्यते || जिर० भ्र० २।ख० १६॥ 
जार आ भग जार इव भगम्‌ ॥ आदित्योअ्त्र जार उच्पते, राजेजरयिता ॥ 
निरु० श्र० ३े । ख० १६ ॥। 
एप एबेन्द्रो थ एब तपति ॥ श० का० १ । अ्र० ६ ।ब्रा० ३। क० १५॥ 


स्थराष्यम्यू-इन्त्र: सुर्यो, य एप तपति, भूमिस्थासदार्थाबच प्रकाशयति। श्रस्थेद्रेति नाथ 
परमंदवर्य्यप्राप्तेहेतुत्वात्‌ । स भ्रहल्पाया जारो5स्ति । सा सोमस्य स्त्री । तस्य गोतम इति नाम। गच्छ- 
तीति गौरतिशयेन गौरिति गोतमइचन्द्र:। तयो: स्त्रीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोषस्ति। राजिरहत्था । कस्माद- 
ह॒दिनं लीयतेःस्पां तस्माद्वात्रिरहल्योच्यते। स चन्द्रमा: सर्वाशि भूतानि प्रमोदयर्ति, स्वस्त्रियाःहल्यया 
सुखयति । 

श्रत्न स सय्य इन्द्रो, राजेरहल्याया, गोतमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया जार उच्यते। कुतः ? अय॑ राजेजर 
यिता। 'जुष वयोहाता' विति धात्वर्थोहभिप्रेतो5स्ति। रात्रेराथुषो विनाशक इन्द्र: सूर्य एवेति मस्तव्यम्‌ ७ 
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२२० कऋजखवेदादिभाष्यभूमिका 


एवं सद्दिद्योपदेशार्थालडूगारायां भूषणरूपायां सच्छास्त्रेषु प्रणीतायां कथायां सत्यां, या नवोन- 
ग्रस्थेषु पूर्वोक्ता मिथ्या कथा लिखिताप्ति, सा केनचित्कदापि नेव मन्तव्या, हां ताहश्योउन्याइचापि । 
स्पाणयापर्श--अब जो दूसरी कथा इन्द्र और अ्रहल्या की है, कि जिसको मूढ लोगों ने अनेक 
प्रकार बिगाड़ के लिखा है। सो उसको ऐसा मान रक्‍्खा है कि--- 
देवो का राजा इन्द्र देवलोक में देहधारी देव था। वह गोतम ऋषि की स्त्री अहल्या के साथ 
जारकर्म किया करता था। एक दिन जब उन दोनों को गोतम ने देख लिया, तब इस प्रकार शाप दिया 
कि--है इन्द्र ! तू हजार भगवाला हो जा। तथा ग्रहल्या को शाप दिया कि तू पाषाणरूप हो जा | परस्तु 
जब उन्होंने गोतम की प्रार्थना की कि हमारे शाप का मोक्षण कंसे वा कब होगा, तब इन्द्र से तो कहा कि 
तुप्हारे हजार भग के स्थान में हजार नेत्र हो जायें, भौर भ्रहल्या को वचन दिया कि जिस समय रामचनद्र 
अवतार लेकर तेरे पर भ्रपना चरण लगावेंगे, उस समय तू फिर अपने स्वरूप में प्राजावेगी ।' 
इस प्रफ्गर पुराणों में यह कथा बिगाड़ कर लिखी है। सत्य ग्रन्थों में ऐसे नही है। तय्यथा-- 
(इद्धागच्छेति०) भ्र्थात्‌ उन मे इस रीति से है कि--सूर्य्य का नाम इन्द्र, रात्रि का अहल्या, 
तथा चन्द्रमा का गोतम है। यहाँ रात्रि और चद्धमा का स्त्री-पुरप के समान रूपकालंकार है। चन्द्रमा 
अपनी स्त्री रात्रि से सब प्राणियों को श्रानन्‍्द कराता है म्ौर उस रात्रि का जार आदित्य है । प्रर्थात्‌ जिस 
के उदय होने से रात्रि अ्रस्तर्थान हो जाती है। और जार श्रर्थात्‌ यह सूर्य्य ही रात्रि के वत्तेमान रूप 
शव गार को बिगाड़नेवाला है। इसलिये यह स्त्रीपुरुष का रूपकालड्डू।र बांधा है, कि जैसे स्त्रीपुरुष मिल- 
कर रहते हैं, वेसे ही चन्द्रमा और रात्रि भी साथ-साथ रहते हैं। चन्द्रमा का नाम गोतम” इसलिये है कि 
वह अत्यन्त वेग से चलता है। और रात्रि को '्रहल्या' इसलिये कहते हैं कि उसमें दिन लय ही जाता है। 
तथा सूर्य रात्रि को निवृत्त कर देता है, इसलिए वह उसका 'जार' कहाता है । 
इस उत्तम रूपकालड्ू रविद्या को अल्पबुद्धि पुरुषों ने बिगाड़ के सब मनुष्यों में हानिकारक फल 
धर दिया है। इसलिये सब सज्जन लोग पुराणोक्त मिथ्या कथाग्रों का यूल से ही त्याग कर दें । 
'एवमेबेस्र: कश्चिह हधारी देवराज श्रासीत्तस्थ त्वष्टुरपत्येन वृत्रासुरेश सह युद्धमभूत्‌। वृत्रा- 
सुरेणेद्रों तिगलितोउतों देवातां महद्भूबमभूतृ। ते विष्णुशरणं गताः। विष्युरुपाय वरशितवान-मया 
प्रविष्टेन समुद्र फेनेनायं हतो भविष्यतीति।' 
ईहश्यः प्रभत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथा: पुराणाभासादिषु नवोनेषु प्रस्थेषु मिथ्येव सन्तीति 
भद्दे विद्वश्धू मन्तव्यम्‌ । कुत:? एत्तासामप्यलड्धुग रवत्त्वात्‌ । तद्यथा-- 
इन्द्रस्य तु वीर्थ्यांणि प्र वॉच यानि चकार॑ प्रथमानिं वजनी । 
अहननहिमन्वपर्ततद प्र॒ वक्षणां अभिनत्पवैतानाम्‌ ॥ १ || 
अहन्नहिं पर्वते शिक्रियाणं लवष्टास्मि वर्ज स्वयं ततक्ष । 
वाश्रा व पेनव। स्वन्देमाज़ा अज्ज़ः समुद्रमव॑ जम्मुराप: ॥ २॥ 
ऋ० म० १ ।सु० ३२ | मं० १।२॥ 
स्पराप्यम्यू-(इख्स्य०) पुय्येस्य परमेदवरस्प था तानि वीर््याणि पराक्रमानहूं प्रवोचं कथ- 
यामि; यानि प्रथमानि पु, तु इति वितकें, वज्छी बक्कार। बज्छी बज्ञ: प्रकाश: प्राणों वास्यास्तोति। 
घीर्म्य घे बज: ।| श० कां० ७ | श्र० ३ ॥ 
' स॒र्ग्राहु मेघमहत्‌ हतवान्‌, त॑ हुस्वा पृथिब्यामनु पश्चावपत्तत्द बिस्तारितवान्‌। तामिरख्िः 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: २२१ 


प्रवक्षणा नदीस्तत जलप्रवाहेण हिसितवानू, तदादीनां च भेद॑ कारितवानस्ति। कोहइ्यस्ता नद्य; ? 
पव॑तानां मेघानां सकाशादुत्पद्यमानाः, यज्जलमस्तरिक्षाद्धिसित्वा निपात्यते तद्‌ बृत्रस्थ शरीरमभेव 
विज्ञयत्‌ ॥ १ ॥ 

श्रग्ने मन्‍्त्राणां संक्षेपततोईर्थों वष्येते (त्वष्टा) सुथ्ये: (भ्रहरन्नाह) त॑ मेघमहन्‌ हतवान्‌ । कथं हतवा- 
नित्यत्नाह--(अस्मे) श्रहये वृत्रासुराय मेघाय (पर्वते शि्षियाणम्‌) मेथे क्षितम्‌ (स्वय्यंम्‌) प्रकाशमयम्‌ 
(वज्ञम्‌) स्वकिरणजन्यं विद्युत प्रक्षिपति । येन वृत्रासुरं मेघं (ततक्ष) कणीकृत्य भुभो पातयति। पुनर्भूमि- 
गतमपि जल॑ कणीक्ृत्याकाशं गसयति। ता श्रापः समुद्र (भ्रवजस्सु)) गच्छन्ति ।- कथस्भूता आपः ? 
(अज्जः) व्यक्ताः (स्पन्दमाना:) चलन्त्य: 4 का इव ? वाश्ना वत्समिच्छेवों गाव इव। श्राप एव वृत्रासुरस्य 
शरीरभू। यदिदं वृत्रशरीराख्यजलस्य भूमो तिपातनं, तदिदं सूर्येस्थ स्तोतुम कर्मास्ति ॥ २ ।॥ 

ब्राजागर्श्ध--तीसरी इन्द्र और बृत्रासुर की कथा है। इस को भी पुराणवालों ने ऐसा धर के 
लौटा है कि वह प्रमाण और युक्ति इन दोनो से विरुद्ध जा पड़ी है। देखों कि-- 

त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवों के राजा इन्द्र को निगल लिया | तब सब देवता लोग बड़े भय- 
युक्त होकर विष्णु के समीप गये, और विष्णु ने उसके मारने का उपाय बत्तलाया कि--मै समुद्र के फैन 
में प्रविष्ठ होऊंगा | तुम लोग, उस फेन को उठा के बृत्रासुर के मारना, वह मर जायगा ।' 

यह पागलों की सी बनाई हुईं पुराण ग्रन्थों की कथा सब मिथ्या है। श्रेष्ठ लोगों को उचित है 
कि इनको कभी न मानें । देखो, सत्यग्रन्थों में यह कथा इस प्रकार से लिखी है कि-- 

(इन्द्रस्य नु०) यहां सूय्ये का इन्द्र नाम है । उसके किये हुए पराक्रमों को हम लोग कहते है, जो 
कि परमेश्वर होने का हेतु भ्रर्थात्‌ बड़ा तेजधारी है। वह अपनी किरणों से वुृत्र प्रर्थात्‌ मेघ को मारता 
है। जब वह मरके पृथिवी में गिर पड़ता है, तब अपने जलरूप शरीर को सब प्ृृथिवी में फैला देता है। 
फिर उससे भ्रनेक बड़ी बडी नदी परिपूर्ण होके समुद्र में जा मिलती है। कैसी वे तदी है कि प्व॑त श्र्थात्‌ 
मेषों से उत्पन्त होके जल ही बहने के लिए होती हैं। जिस समय इन्द्र मेघरूप बृत्रासुर को मार के आकाश 
से प्रथिवी में गिरा देता है, तब वह प्ृथिवी में सो जाता है॥| १॥ 

फिर वही मेघ आकाश में से नीचे गिरके पर्व॑त अर्थात्‌ मेघमण्डल का पुनः आ्राश्य लेता है। 
जिसको सूर्य्य ग्रपनी किरणों से फिर हनन करता है। जैसे कोई लकड़ी को छील के सूक्ष्म कर देता है, 
वेसे ही वह मेघ को भी बिन्दु बिन्दु करके पृथिवी में गिरा देता है और उसके शरीरझूप जल सिमट सिमट 
कर नदियों के द्वारा समुद्र को ऐसे प्राप्त होते हैं, कि जैसे अपने बछड़ों को गाय दौड़ के मिलती हैं ॥ २॥ 


अहन्यृत्न इंत्रतरं व्येसमिन्द्रों व्जेण महता वधेन। 
स्कन्धाँसीव कुलिंशेना विवुक्णाहिं। शयत उपपृक्‍,पथिव्या। ॥ ३ ॥ 
अपादहस्तो अंपृतन्यदिन्द्र मास्य वज्मधि सानौं जधान । 
दृष्णो वश्तिः प्रतिमाने बुभ्ंषन्पुरुत्रा वत्नो अशयद्रय॑स्तः ॥ ४ ॥ 
ऋ० मण्ड० १। सू० देर | म० ५। ७ ॥ 
सखाएण्य्म्यू--अहिरिति सेघनामसु पटितम्‌ ॥ निघ० झ० १। ख० १०॥ 


इख्गत्रुरिस्द्रोौसस्प शमयिता वा शातयिता वा तस्मादिखदश्नत्रु | तत्को वृत्रो मेघ इति नेरुक्ता- 
स्ववाष्ट्रोब्सुर इत्येतिहासिकाः ॥ वृत्र' जध्निवानपबवार | तबूबृत्रो वृणोतेर्वा, वत्तेतेर्वा, वर्धतेवा । यंद- 


श्र ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


वृणोत्तदू वृत्रस्य दृत्रत्वभिति विश्ञायते । यदवत्तेत तदूबुत्नस्ष वृत्रत्वभिति विज्ञायते । यदवर्धत तदूबृत्ररण 
वृत्रत्वभिति विज्ञायति ।| विह० भ्र० २ । खं० १७॥ 

(इच्धः) सूर्य: (बर््रण) प्रिश्युवक्तिरणाख्येन (महुता व०) तीक्ष्णतरेण (वृत्रण) मेघध (वृत्रृतरध) 
प्रत्यन्तनलवस्तम (व्यंतप्‌) छिस्तसस्‍कत्व छेदितपनजाल यथा स्थात्था (अहन्‌) हतवान्‌ (३ ७ से (अ्रहिः) 
मेघः (कुलिशेन) (विवुक्णा) विविधछेदन वाधनेन कज्त्र ण (पृश्िव्या उपपुक्‌) यथा कस्यचिस्सनुध्यादेरसिना 
छिनम॑ सदद्भ' पृथिव्यां पतति, त्थव से भेघो॥र (अशयत), 'छल्दति जुडलइलिद' इति सासान्यकाले 
लंड । ' 

पृथिव्यां शवान इवेस्रेण एय्येंगापादउस्तो व्यस्तों भिनाज्जकतो बृत्री मेघो भूमावशयत्‌ शयएं 
करोतीति ॥ ४ ४ 

निघण्ठौं ग्र० १। स० १०-जूत्र इति मेघस्थ ताम। इत्र शत्र॒यय से इख्दरशत्रुरिस्द्रोउस्य 
निवारकः । त्वष्टा सुध्यंस्तस्यापप्यमसुरो श्रेषचः । कुलतः ? छृथ्यकिरणद्वारेव रसजलसमुदायभेदेन एकणीभ्त॑ 
जलपमुपरि गच्छृति, तत्पुर्नावलित्वा मेघरूप॑ भवतति। तस्पवासुर इति संज्ञात्वात्‌। पुन त॑ सुर्षों ह॒त्वा 
भूमो निपातयति । स भर भूथि प्रविशति, नदीर्ग च्छति, तदूद्वारा समुद्रभपन कृत्वा तिप्ठति, पुतरचोपरि 
गच्छति। त॑ बृत्नमिम्रः टुर्ष्पो जध्विवाना!वबार निवारितवान्‌। वुत्रार्था दुणोते: स्वीकरणीयः। सेघस्य 
यदुवृत्रत्वमावरक॒त्य॑ सह पशानत्पाएधं मानाताच्च सिदमिति फिज्ेयन्‌ ॥ 

साणााअ --जत्र तुर्य्य उय अत्यन्त गजित सेव को छिन्‍्त-भिन्‍न करके पृथिवी में ऐसे गिरा 
देता है कि जते कोई किसो मुख्य ध्राएि के शरीर को काठ काट कर गिराता है, तथ वह वृत्राखुर भी 
पुृथिवी पर गिरा हुआ्रा गृतक के समान गयने करनेवाला हो जाता हे ॥ ३।। 

'निवण्यु में मेव का ताप वृत है (इस्रशत््‌०)-सूत्र का शत्रु प्र्यात्‌ तिवारक सूर्य है, सूर्य् का 
नाम लष्ठा है, उत्तका संतान मे वर है, क्वाकि सूर्य को किरशों के द्वारा जेल केश कण होकर ऊपर को 
जाकर वहा भिल के मेघ हा हो जाता है । ता भेध का वृत्र नाम इगलिये है कि बुत्रो [धोतेः०-पह स्प्रीकार 
करने योग्य और प्रकाश का ग्रावरणु करने वाला है ॥ 

अतिप्टन्तीनापनिवेश नाना काप्ठानों मध्ये लिदिते शरीरप्‌ । 

वृतस्य निष्यं वि चंस्न्त्यापी दी्घ' तत्र आशपरदिस्शत्र ॥ ५ || 

ना विद्युत्ञ तंन्यतु: सिपेध न यां मिहमाकैरद्धादुनि च | 
इख्श्च्र यथुयुताते अहिंश्योपातरीभ्यों ममता वि जिम्ये ॥ ६ ॥ 

* ऋण गं० १ | यूर ११५ म० १०। १३॥ 
इत्याइय एसद्ियया वेदेयु यहुवों पन्ना: सच्ति । 

खाएण्यवम्मू -बृत्रो हु वापर5 सर्भ तुत्वा शियये । यहिदरमत्तरेश दयावाप्थिवी स यदिद/5 सर्व 
वृत्वा शिश्ये तत्माडू बुजो नाथ ॥ ४ ॥ तमिकझो जघान। स हुततः पूतिः सर्वत एवाउपोसिसुस्नाव । स्वत इब 
हातरठ सुर शतत्पादु हेका जानो योत ता चकिरे। ता उपच्य पय्बंतिपुप्रूणिरे त इसे दर्भास्ता हैता अ्रनापुयिता 
ग्रापोईह्त बाहइइतरासु स&पमृष्ठशत्र, बेला बृत्र: पुतिरधिप्रास्रवत्तदेआसामेतास्पामपहरंमथ भेध्याशि- 
रेवा(हू: प्रोक्षति, तध्माद्दा एताभ्यामु-पुनाति ॥ श० का० | | झ्र० १ ।ब्रा० ३ | कण्टि० ४, । ५ ॥ 


तिख्र एव देवता इति नेशक्ता:। अग्नि: पृथिवीस्थानो, वाधुर्वेद्रों वास्तरिक्षस्थान:, सुर्यो युस्थान 
इृति॥ निरु० अ० ७ | स० ५॥ 


प्रन्थप्रांमाण्या प्रामाण्यविषय., श्र न 


(श्रतिष्ठत्तीनाभ्‌०) वृत्रस्य दरीरमापो दीर्घ तमश्वरन्ति । श्रतण्वेख्शन्न॒त त्रो सेघो भुमावशण्तु, 
आ समन्‍्ताच्छेते ॥ ५ ॥ 


(नास्मे विद्युतृ०) बृत्रेण सायारूपप्रयुक्ता विच्यू त्तत्यतुश्रास्मे सृब्ययिद्धाय न सिवेध निवेद्धं 
दाउनोति। अहिर्मेघः, इन्द्र: सुय्यंश्य हो परस्परं युयुधाते। यदा बृत्नो बर्धते तथा सुय्यंप्रकाशं निवारयति। 
यदा सुय्यंस्थ तापरूपसेना वर्ध ते तदा बृत्र॑ सेघं निवारयति। परन्तु मघवा इन्द्र: सुय्यप्तं दृत्नं सेघं बिजिस्ये 
जितवान्‌ भवति। श्रन्ततोःस्पेव विजयों भवति न मेघस्येति ॥ ६ ॥ 


(वृत्रों हु वा इति०)--स वृत्र इदं सर्व विद्य॑ वृत्वाउध्वृत्य शिव्ये वायनं करोति, तस्मादू वृच्नो 
नाम। त॑ वृत्रं मेघमिन्द्र: सुय्यो जघान हतवान्‌ । स हतः सन्‌ पृथिवीं प्राप्प संत: काष्ठतृणादिश्निः संयुक्त: 
प्तिदुर्गन्‍्धो भवति । स पुराकाशस्थो भृत्वा स्ंतोष्पो5भिसुल्लाव, तासां वर्षएं करोति। श्रयं ह॒तो वृत्र: 
: सघुद्रं प्राप्य तत्रापि भयदूरों भवति | अ्रत एवं तत्रस्था आपो भयप्रदा भवन्ति । इत्यं पुनः पुनस्तास्ता नदी- 

समुद्रपृथिवोगता श्रापः सूर्यंद्वारेणोपय्युं पय्य॑स्तरिक्ष॑ पुप्रुविरे मच्छन्ति, ततो5भिवर्षन्ति च। ताभ्य एवेसे 
दर्भाग्नौषधिसमुहा जायस्ते । यौ वाय्विन्द्री सुय्यपवनावन्तरिक्षस्थानों सूर्य्यद्च झस्थाने श्र्थात्‌ प्रकाशस्थः ॥ 
एवं सत्यश्ञास्त्रेषु परमोत्ततायामलड्ूग रसुक्‍तायां कथायां सत्यां ब्रह्मवेवर्तादिनवीनग्रन्थेषु पुराणा- 
भासेथ्वेता अन्यथा कथा उक्तास्ताः शिष्टे: कदाचिस्तेवाड्रीकत्तेव्या इति। 


न््रणागर्श--(अतिष्ठन्तीनाम०) वृत्र के इस जलरूप शरीर से वड़ी बड़ी नदिया उत्पत्त हो के 
भ्रगाध समुद्र मे जाबार मिलती हैं, और जितना जल तलाब वा क्रप श्रादि मे रह जाता है वह मानों पृथिवी 
में शयन कर रहा है ॥ ५॥ 


(नास्में०) अर्थात्‌ वह बृत्र श्रपने बिजली और गर्जनरूप भय से भी इन्द्र को कभी नहीं जी' 
सकता । इस प्रकार अलछ्ू।रखरूप वर्णन से इन्द्र और वृत्र ये दोनों परस्पर युद्ध के समान करते हैं, ग्र्था 
जब मेघ बढ़ता है, तब तो वह सूय्य॑ के प्रकाश को हटाता है, और जब सूर्य्य का ताप ग्र्थात्‌ तेज बढ़ता 
है, तब वह बृत्र नाम मेघ को हटा देता है। परल्तु इस युद्ध के श्रत्त मे इन्द्र ताम सूथ्यं ही का विजय 
होता है । 

(बृत्रो ह वा०)--जब जब मेघ बृद्धिको प्राप्त होकर पृथिवी और श्राकाश में विस्तृत होके 
फेलता है, तब तब उसको सूर्य हनन करके पृथिवी में गिरा दिया करता है। पश्चात्‌ वह भ्रशुद्ध भूमि, सडे 
हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमृत्रादि युक्त होने से कहीं कही दुर्गन्‍्धरूप भी हो जाता है । फिर उसी 
मेघ का जल समुद्र में जाता है। तब समुद्र का जल देखने में भयद्धूर मालूम पड़ने लगता है। इसी प्रकार 
बारम्बार मेघ वर्षता रहता है। (उपय्यूपय्यंति०)--अर्थात्‌ सब स्थानों से जल उड़ उड कर आकाश में 
बढता है । वहां इकट्ठा होकर फिर फिर वर्षा किया करता है। उसी जल और पृथिवी के संयोग से श्रोषध्यादि 
अनेक पदार्थ उत्पन्न होते हैं । उसी मेघ को 'ुत्रासुर के नाम से बोलते हैं। 

वायु और सूर्य्य का नाम 'इन्द्र' है। वायु अन्तरिक्ष में और सूर्य प्रकाशस्थान में स्थित हैं । इन्हीं 
बृत्रायुर भर इन्द्र का आ्राकाश में युद्ध हुआ करता है कि जिसके अन्त मे मेघ का पराजय और सूर्य का 
विजय निःसदेह होता है ॥ 

इस सत्य ग्रन्थों की ग्रलद्भाररूप कथा को छोड के छोकरों के समान अ्रत्पवुद्धि वाले लोगो ने ब्रह्म- 
वैवत्तं और श्रीमज्भागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा लिख रबखी हैं उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी न मानें । 


एवमेव नवीनेषु प्रस्थेषृक्ता भ्रनेकविधा देवासुरसंग्रामकथा भ्रन्यथेव सन्ति । 


२२४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


ता श्रपि बुद्धिमद्धिमंनुष्य रिदरश्य नेव मन्‍्तव्या:। कुतः ? तास्तामप्यलड्डभारथोगात्‌ । तद्यथा-- 
देवासुराः संयत्ता श्रासग्‌ ॥ १॥ श० का० १३।अ० ३ । ब्रा० ४ | क॑० १ | 
प्रपुरानभिभवेम देवा: । असुरा भ्रसुरता स्थानेष्वस्ताः स्थानेम्य इति वापि वासुरिति प्राण- 
नामास्तः शरीरे भवति, तेद तदन्तः | सोदेबानसृजत तत्सुराणां सुरत्वमसोरसुरानसृजत तदसुराणामसुरट्व॑ 
बिज्ञायते ॥ निरु० अ्र० ३ । खं० ८५॥। 
देवानामस्रत्वसेकत्वं प्रज्ञावत्त्त वानवत्त्वं वापि वासुरिति प्रज्ञानामास्यत्यनर्थानस्ताइ्चास्यामर्था 
असरत्वभादिलुप्तम्‌ ॥ गिए० प्र० १०। ख० ३४॥ 
सोधचेड्छ़ा यंश्चचार प्रजाकाम:। स आत्मस्येव प्रजापतिमधत्त । स श्रास्येतेव देवानसजत । ते 
देवा दिवममिपग्यापृज्यण्त, तहवानां देवत्वं यहिविमभिपयथ्यासृज्यन्त । तस्मे ससृजानाय दिवेवास, तदेव 
देवानां देवत्वं यदस्से सशुजानाय दिवेवास ॥ श्रथ योध्यमवाइप्राणः तेनासुरानसुजत। त इसामेव पृथिवी- 
मभिसंपद्यासृज्यन्थ | सस्मे ससृजानाय तम इवास ॥ सोथ्वेत्‌ । पाप्मानं वा अधुक्षि, यस्से से ससजानाय तम 
इवाभूदिति | तांस्तत एब पाप्मना विध्यत्ते, तत एवं पराभवंस्तस्मादाहुर्नेतदस्ति यह वासुरम्‌ । यदिवमन्चा- 
ण्पाने त्वदुद्यत इतिहासे स्वत, ततो ह्य व तान्‌ प्रजापति: पा'मना विध्यत्ते, तत एवं पराभवन्निति ॥ तस्भा- 
देतहषिणाभ्यनृक्तम्‌। न त्वं युशुत्से कतमच्च नाहने तेडमित्रों मघवन्‌ कश्चतास्ति । मायेत्सा ते यानि युद्धा- 
स्याहुर्नाद्य शत्रु न नु पुरा युयुत्स इति॥ स यदस्म॑ देवान्ससृजानाय, दिवेवास तदहरकुरुताथ यदस्मा ग्रसुरा- 
त्वतुजाताय त मे इवास ताछंराजिसकुरुत ते अहोरात्े ॥ स ऐक्षत प्रजापति: ॥ 
श० का० ६१ | भ्र० १ | ब्रा० ६ । बां० ७-१२ ॥ 
देवाश्च वा असुराश्च | उभये प्राजापत्या: प्रजावतेः पितुर्दायमुपेयुः ॥ 
शण० का० १।अ्र० ७। ब्रा० २। क० २२।॥ 


दया हू प्राजापत्या;, देवाइचासुराइच । ततः कानीयसा एवं देवा ज्यायसा अ्रसुरा: ॥ यदेवेद- 
मप्रतिरूपं जिघ्रति स एव स पाएसा)॥| श० का० १४ | झ्र० ३। ब्रा० ४ | क० १, ३ ४॥ 


अंगिति देवा, मायेत्य पुरा: ॥ श० कां० १० ॥ श्र० ५ | ब्रा० ६ । कं० २० || 
प्राण देवा; ॥| श० वा० ६। झ० ३ । बा० ३। कं० १५॥ 
प्राणो वा अवुस्तस्येषा माया ॥ श० का०६ झ्० ६। ब्रा० ४ | क० ६॥ 


(देवासुराः०) देवा असुराइ्च संयत्ता सज्जा युद्ध कत्तु' तत्परा आसन्‌ भवन्तीति शेषः । के ते 
देवासुरा इत्यन्नोच्यते- 
दिद्वाए१सो हि देवा: ॥ श० वां० ३ । श्र० ७ | बा० ६ । क० १०॥ 


होति निश्चयेन विद्वांसो देवास्तहिपरीता श्रविद्वांसोउसुरा:। ये देवास्ते विद्यावत्तवात्प्रकाशवन्तो 
भवन्ति। ये ह्मविद्मंंसस्ते खल्वविद्यावत्त्वाज ज्ञानरहितान्धकारिणो भवन्ति । एषासुभगरेषां परस्पर युद्धमिव 
वेतेःयमेव देवासुरसंग्राम: । 
हि द्वयं वा इदं, ल तृतीयभस्ति । सत्यं चंवानृतं च। सत्यमेव देवा अझनृतं सनुष्या:। इदसहमनता- 
त्सत्यमुपमीति तस्मनुध्येध्यों देवानुपेति॥ सर्व सत्यमेव वदेत्‌ । एतड्ध वे देवा त्रतं चरस्ति यत्सत्यम्‌। 


तस्मात्ते यशो, यश्ञो ह भजति य एवं विद्वान्त्सत्यं वदति ।। सनो ह बे देवा मनुष्यस्थ ।। श० कां० १। भ्र० 
१ब्रा० १ । कं०४ ५, ७॥ हे 


ग्रन्थ प्रामाण्याप्रामाण्यविषय: र्र५ 


ये सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिशश्र ते देवाः। ये चानुतवादिनोउनुतकारिणो5नुतमानिनश्र 
ते मनुष्या अपुरा एवं । तयोरपि परस्परं विरोधों गुहडमिव भवत्येव। मनुष्यस्थ यन्मनस्तहं वाः, प्राणा 
प्रसुरा, एतयोरपि विरोधो भवति । मनसा विज्ञानबलेन प्राणानां निग्रहों भवति, प्राणबलेन मनसब्चेति 
युद्धमिव प्रव्तेते ॥ 


प्रकाशास्यात्तोदेंवान्मनः षष्ठानीन्द्रियाणीश्वरोड्सुजत । श्रतरते प्रकाशकारकाः । श्रसोरस्ध- 
काराष्यात्पुथिव्यादेरसुरान्पञचकमे रिद्रयाणि प्राणांश्रासुजत। एतयोरपि प्रकाशाप्रकाशसाधकतमत्वानु- 
रोधेन संग्रामवदनयोव॑त्तंमानमस्तीति विज्ञेयम्‌ ॥ 


(सो5चेड्क्राम्यंश्बचार०) प्रजाकामः परमेश्वर श्रास्येनाग्तिपरमा!![सयात्कारणातु, सुर्यादी- 
न्रकाशवतो लोकात्‌ मुण्यगुएकर्मम्यों यानसुजत, ते देवा झोतमाना दिवं प्रकाश परमेश्वरप्रेरितमभिपथ, 
प्रकाशादिव्यवहारानस्‌ु ज्यन्त | तदेव देवानां देवत्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्‍्ते । 

अथेत्यनन्तरमर्वाचीनो योउय॑ प्राणों वायुः प्रथिव्यादिलोकक्चेइवरेण सुष्टरतेनेवासुरान्प्रकाश- 
रहितानसुजत सृष्टवानस्ति । ते पृथिवीमभिपद्योवध्यादीन्यदार्थानसुज्यन्त। ते सर्वे सका्र्या: प्रकाशरहिता- 
स्तथोस्तम:प्रकाशवतो रन्यो5न्यं विरोधों युद्धमिव अवत्तते। तस्मादिदसपि देवासुरं युद्धमिति विज्ञेयम्‌ । 
तथैव पुष्पात्मा मनुष्यों देवोइस्ति, पापात्मा ह्यसुरइच। एतयोरपि परस्पर विरुद्धस्वभावायुद्धमिव प्रति- 
दिन भवति, तस्मादेतदपि दिवासुरसंग्रामो'5स्तीति विज्ञेयप्‌। एक्मेव दिन देवों, रात्रिर्सुरः। एतयोरपि 
परस्परं घुद्धमिव प्रवत्तेते ॥ 

त इसे उभये पूर्वोक्ता: प्रजापतेः परमेश्वरस्य पुत्रा इव वत्तंन्ते। श्रत एव ते परमेश््वरस्प पदार्या- 
नुपेता: सन्ति । तेषां मध्येडसुराः प्राणादयों ज्येष्ठाः सब्ति। वायो: पूर्वोत्तिल्तत्वात्‌ प्राणानां तस्मयत्वाच्च । 
तयेव जन्मतो मनुष्याः सर्बविद्वांसो भवल्ति, पुनविद्वांततच। तथंब वायोः सकाशादरेरुत्पत्तिः प्रकृते- 
रिच्दियाणां च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाइच कनिष्ठाः । एकत्र देवाः सुर्थ्यादयों ज्येष्ठा: पृथिव्यादयोः्सुराः 
कनिष्ठाइच । ते सर्वे प्रजापनेः सकाशादुत्पस्तत्वात्तस्थापत्यानीव सन्तीति विज्ञेयम्‌ । एघासपि परस्पर युद्ध 
मिव प्रवत्तेत इति ज्ञातव्यप ।) 

मे प्राणपोषकाः रवाय॑ स्ाधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते ह्यसरा:। ये च परोपकारकाः 
परवुःखभज्जना निष्काटिनों धामिका मनुष्यास्ते वेवाइच दिज्ञेपा:। एतयोरपि परस्परं विरोधाएसंग्राम 
इब भवति। इत्याविप्रकारक दंवासुरं सुद्धभिति बोध्यम्‌ ॥ 

एवं परमोत्तसायां विद्याविज्ञापनार्थायां रूपकालडू:रेणान्वितायां सत्यशास्त्रेपृक्तायां कथायां 
सत्यां, व्यर्थपुराणसंश्केषु नवीनेषु तन्त्रादिषु भ्रन्थेषु च या मिथ्येव कथा वरणिता: सन्ति, विद्वड्जूनेबेताः 
कथा: कदाचिदपि सत्या मन्तव्या इति । ह 

खपप्या ४र्-- जो चौथी देवासुर संग्राम की कथा रूपकालडूथार की है, इस को भी विता जाने 
प्रमादी लोगों ने बिगाड़ दिया है | जेसे-- 

एक दैत्यों की सेना थी कि जिन का शुक्राचाय्य॑ पुरोहित था, और वे दक्षिण देश में रहे भे । 
तथा दूसरी देबों की सेना थी कि जिनका राजा इस्ध, सेनापत्ि अग्ति, और पुरोहित बृहस्पति था। उन 
देवों के विजय कराने के लिये श्रार्य्यावत्त के राजा भी जाया करते थे | भअसुर लोग तप करके ब्रह्मा, विष्णु 
प्रौर महादेवादि से वर मांग लेते थे। और उनके मारने के लिये विष्णु अवतार धारण करके पृथिवी का 
भार उतारा करते थे । 


२२६ ऋणग्वेदादिभाष्यभ पका 


यह सब पुराणों की गप्प व्यर्थ जानकर छोड़ देना । और सत्य प्रच्थों की कथा जो नीचे लिखते 
हैं, उनका ग्रहण करना सबको उचित है। तद्यथा-- 

(दिवासुरा: सं०) देव और असुर अपने अपने बाने में सज कर सब दिन युद्ध किया करते हैं। 
तथा इन्द्र और वृत्रासुर की जो कथा ऊपर लिख आये, सो भी देवासुरसंग्राम रूप जातो । क्योंकि सूर्य की 
किरण 'देव' संज्ञक और मेघ के अवयव ग्रर्थात्‌ बादल 'प्रसु< संज्ञक हैं। उत का परस्पर युद्धवणन पूर्व 
कर दिया है। 


निधण्ट्‌ आदि सत्य शास्त्रों में सूय्यं देव और मेघ असुर करके प्रसिद्ध है। इन सब बचनों का 
ग्रभिष्राय यह है कि मतुष्य लोग देवासुर संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान लेवें। जेसे--जो लोग विद्वान, 
सत्यवादी, सत्यमानी और सत्यकर्म करनेवाले है, वे तो 'देव', और जो अविद्वानू, कूठ बोलने, भूंठ मानने 
झौर मिथ्याचार करनेवाले है, वे 'श्रसुर' कहाते है। उन्त का परस्पर नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध 
के समान है। इसी प्रकार मनुष्य का मन और ज्ञान इन्द्रिय भी देव कहाते है, उन में राजा मत और सेना 
इन्द्रिय हैं। तथा सब प्राणों का नाम असर है, उन में राजा प्राण और अपानादि सेना है। इन का भी 
परस्पर विरोधरूप युद्ध हुआ करता हैं। मत के विज्ञान बढ़ने से प्राणो का जय और प्राण के बढ़ने से मन 

का विजय हो जाता है।। 

(सोदें०) सु भ्रर्थात्‌ प्रकाश के परमाणुग्रों से मत और पाच ज्ञानेन्द्रिय, उत्तके परस्पर संयोग 
तथा मूय्ये आदि को ईश्वर रचता है और (अ्रसो०) प्रन्धका ररूप परमाणुओं से पांच कर्मेन्द्रिय, दश प्राण 
और प्रथिवी ग्रादि को रचता है, जो कि प्रकाशरहित होने से श्रसुर कहाते हैं। प्रकाश और अप्रकाश के 
विरुद्ध गुण होने से इतकी भी सम्राम सज्ञा मानी है 

तथा पुण्यात्मा मनुष्य देव और पापात्मा दुष्ट लोग 'असुर' कहाते है। उनका भी परस्पर 
विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता है। तथा दिन का नाम देव और रात्रि का ताम असुर है। इन का 
भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है। 

तथा शुक्लपक्ष का नाम 'देव' प्रौर क्ृष्णपक्ष का नाम असुर' है। तथा उत्तरायणा की दिव' 
संज्ञा और दक्षिणायन की 'श्रसुर' संज्ञा है। इन सभों का भी परस्पर विरोधरूप युद्ध हो रहा है। इसी 
प्रकार अन्यत्र भी जहां जहां ऐसे लक्षण घट सकें, वहां वहां देवासुर सग्राम का रूपकालदूार जान 
लेना ।। 

ये सब देव और गसुर प्राजापत्य ग्रर्थात्‌ ईश्वर के प्रश्न के समान कहे जाते है, श्र ससार के 
सब पदार्थ इन्हीं के अधिकार में रहते हैं। इनमें से जो जो असुर प्र्थात्‌ प्राण ग्रावि हैं, वे ज्येष्ठ कहाते 
हैं। क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न हुए है। तथा बाल्यावस्था में सब मनुष्य भी प्रविद्वान्‌ होते हैं। तथा सूर्य, 
ज्ञनेन्द्रिय श्रौर विद्वात्‌ आदि पश्चात्‌ प्रकाश होने से कनिष्ठ बोले जाते है।॥ 

उन मे से जो जो मनुष्य स्वार्थी और अपने प्राण को पूष्ट करनेवाले तथा कपट छल आदि दोषों 
से युक्त हैं, वे 'प्रयुर' और जो लोग परोपकारी परदुःखभंजन तथा धर्मात्मा है, वे 'देव' कहाते है।। 

इस सत्य विद्या के प्रकाश करनेवाली कथा को प्रीतिपुर्वक ग्रहण! करके सर्वत्र प्रचार करता और 
मिथ्या कथाओ का मन कर्म और वचन से त्याग कर देना सब को उचित है। 


एवमेव कश्यपगया दितीर्थंकथा श्रपि बह्मवव॑र्ततादिष ग्रन्थेषु वेदादिसत्यशास्त्रेभ्यो विरुद्धा उक्ता 
सन्ति । तद्था-- 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रासाण्यविषय: श्२७ 


मरोचिपुत्र:ः क्यय ऋषिरासीत्तस्म त्रयोदशकस्या दक्षप्रजापतिमा विवाहविधानेन दत्ताः। 
तत्सड्रमे दिलेदेत्या, अवितेरादित्या:, दनोर्दानिवा:, एवमेव कवृद्रवाः सर्पा: विनताया: पक्षिणः, तथान्यासा 
सकाशाद्वानरच्छेवृक्षघासादय उतपन्ता: ।” इत्याद्ा भ्रन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिविद्याविरुद्धा प्रतस्मवग्रस्ताः 
कथा उक्तास्ता श्रपि मिथ्या एवं सन्‍्तीति विज्ेयम्‌ | तद्था-- 


.... स यस्‍्कूर्सों नाम। प्रजापति: प्रजा श्रसृजत, यदसुजताकरोत्तयदकरोतस्मात्कृस्म:, कश्यपो वे 

कुम्मस्तस्मादाहुः सर्वाः प्रजा: काइयप्य इति ॥ श० का० ७ | अ० ४ । ब्रा० ६ । क० ५ ॥। 

अपप्यमा:- (स यत्कुम्म:) परमेब्वरेशोेदं सकल जगत्‌ क्रियते, तस्मात्तरय 'कुम्से' इति संज्ञा । 
'कश्पपो वे कूर्स्म' इत्यनेन परमेश्वरस्थेव 'कक्यप' इति नामारित। तेनेवेमा. सर्वाः प्रजा उत्पादिता- 
स्तस्मात्सवां इसा: प्रजा: काश्यप्य इत्युच्यन्ते ॥ कश्मपः कस्मात्पश्यकों भवतीति निरक्तया पश्यतीति पश्य:, 
सर्वज्तया सकल॑ जगह्विजानाति स पह्यः, पश्य एवं निश्र मतयाउतिसृक्ष्ममपि वस्तु यथार्थ जानात्येबातः 
पहयक इति। आइस्ताक्षरविपर्य्ययादिसेः सिंहः, इतेस्तक रित्यादिवत्कदयप इति 'हयवरद्‌' इत्येतस्थोपरि 
महाभाष्यप्रमाणेन पद॑ सिध्यति । अ्रतः सुष्ठु विज्ञायते काइयप्यः प्रजा इंति । 

स्तर ण्रपर्प्र--जो पांचवी कश्यप और गया पुष्करतीर्थादि कथा लोगो ने विगाड़ के प्रसिद्ध की 
है । ज॑से देखो कि-- 

'भरीचि के पुत्र एक कश्यप ऋषि हुए थे। उन को दक्षग्रजापति ते विवाह विधान से तेरह बन्या 
दीं, कि जिनसे सब संसार की उत्पत्ति हुई। गर्यात्‌ दिति से देत्य; अदिति से प्रादित्य, दनु से दाचव, 
कद्दू से सप॑ और विनता से पक्षी तथा औ्रौरो से वानर, ऋच्छ, घास आदि पदार्थ भी उत्तन्‍न डुए । 
इसी प्रक्रार चन्द्रमा को सत्ताईस कन्या दीं ।' इत्यादि प्रमाण और युक्तित से विरुद्ध अनेक असंभव कथा 
लिख रक्‍्खी हैं। उनको मानना किसी मनुप्य को उचित नही। देखिये, ये ही कथा सत्य शास्त्रों में किस 
प्रकार की उत्तम लिखी है। 

न (स यक्कुर्मो०) प्रजा को उत्पन्त करते से 'कर्म्म' तथा उसको अपने ज्ञान से देखने के कारण 
परमेश्वर को कश्यप' भी कहते है। 'कश्यप' यह शब्द 'पश्यक' इस शब्द के ग्राथन्ताक्ष रविपर्य्यय मे 
बनता है ॥ 

इस प्रकार की उत्तम कथा को समभ के उन मिथ्या कथाग्रों को सब लोग छोड़ देवें कि जिससे 
सब का कल्याण हो । भ्रव देखो गयादि तीर्थों की कथाओं को-- 

प्राणो बे बल, तत्पारो प्रतिष्ठितं, तस्मादाहुर्बल(? सत्यादोजीय । इत्येबं वेषा गायश्रयध्यात्मं 
प्रतिष्ठिता ॥ सा हैषा गयांस्‍्तत्रे । प्राणा वे गयास्तत्पमाशांस्तत्रे, तचबुगयांस्तत्र तस्माद गायत्रीनाम ॥ 

शु० का० १४ | श्र० ८ ।ब्रा० १ै। क० ६, ७ ॥ 
तीरथमेव प्रायशीयो5तिरात्रस्तीयेंन हि प्रस्नान्ति। तीर्थमेवोदयनीयो5तिरातस्तीर्थेंत हु हवात्ति ॥ 

शण० का० १२३। अ० २ | बा० ५ | क० १, ४॥ 
गय इत्यपत्यनामसु पठित॒ए्‌ ॥ निध० म्र० ३ । ख० ४ |। 

ग्रहि0तन्तवेभूतान्यस्यत्र तीर्थेस्यः | इति छात्दोग्योपनि० ॥ 

समानती् बासी 0 इत्यप्टाध्याय्याम्‌, अ० ४ ।पा० ४ । सू० १०८॥) संतीर्थ्पों ब्रह्मचा रीत्युदाहरणम्‌॥। 

त्रयः स्मातका भवन्ति । विद्यास्नातको ब्रतस्तातको विद्यान्रतस्नातकश्चेति | यो विद्यां समाप्य 
ब्रतमसमाप्य समावत्तंते स ब्रतस्तातक इत्यादि पारस्करगृह्मसूत्रे ॥ 


रेर८ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


: नम॒स्तीर्थ्यौय च॒ ॥ ये ती्थानिं प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषड्डिण॑; || इति शुक्लयजुर्वेदसंहितायाम्‌ श्र० १६॥ 


एबमेव गयायां श्राद्ध कत्तंव्यमित्यत्रोच्यते । तद्यथा--प्राण एव बलमिति विज्ञायते, बलमोजीयः 
तत्रेव सत्य॑ प्रारेलध्यात्मं प्रतिष्ठितत्‌ । तत्र च परमेश्वर: प्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्वात्‌। गायत्र्यपि ब्रह्मविद्या- 
यामध्यात्म॑ प्रतिष्ठिता, तां गायत्रीं गयामाह। प्राणानां गयेति संज्ञा प्राणा वे गया इत्युक्तत्वात्‌ | तत्र 
गयायां श्राद्ध कतंव्यम्‌, ग्र्थात्‌ गयास्येषु प्राएंषु श्रद्धया समाधित्रिधानेन परमेश्वरप्राप्तावत्यन्तभ्द्धधाता 
जीवा अनुतिष्ठेयुरित्येक गयाश्राद्धविधानम्‌ । गयान्‌ प्रारयान्‌ चायते सा गायत्री इत्यभिधीयते । 


एचमेव गृहस्पापत्यस्थ प्रजायाश्र गयेति नामास्ति। अ्रत्रापि सर्वे्नुष्येः श्रद्धातव्यम्‌ । गुहक्ृत्येषु 
श्रद्धावश्य विषेया । सातुः पितुराचार्य्यस्पातियेद्रवान्येषां मान्यानां च अद्धयया सेवाकरणं गयाश्राद्धभित्यु- 
च्यते । तथव स्वस्पायत्येषु प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरणो हा पकारे च श्रद्वावद्यं सर्वे: कार्य्येति | अ्रन्न श्रद्धां- 
करणोेन विद्याप्राप्त्या मोक्षास्यं विष्णुपद लभ्यत इति निश्चीयते । 

ग्त्रेव भ्रान््या विष्तुगयेति च पदद्रयो रथ विज्ञानाभावास्मगधदेशकदेशे पाषारश।स्थोपरि शिल्पि- 
द्वारा मनुष्ययादचिह्नं कारयित्वा तस्येत्र केश्चित्स्वाथंसाधनतत्पररुदरम्भर विध्युपदमिति नाम रक्षितं, 
तस्य स्थलस्प गयेति च्‌। तबू व्यधंमेव । कुतः ? विष्णुपद॑ मीक्षस्य नामास्ति प्राणगुहप्रजानां च। अतो- 
उ्रेय॑ तेषां भ्रान्तिजतिति बोध्यम्‌ । श्रश्न प्रभाणम्‌-- 

इृंदं विष्णविच॑क्रमे त्रेथा निदथे पदम्‌ | समूंहमस्य पा०खुरे स्वाहा | यजुण्झर० ५ ।म० १५॥ 

थदिदं किझच तद्विक्रमते विष्शुस्त्रिधा निधत्ते पदम्‌। त्रेघा भावाय प्रुथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति 
शाकपुणिः | समारोहणे विष्णपदे गयशिरसीत्योणवाभ: । समृठ्मस्य पांसुरेप्यायनेउन्तरिक्षे पद॑ न हृश्यते- 
$पि वोपमार्थे स्थात्‌ सपूढमस्य पांसुल इव पर्द न हश्यत इति । पांसवः पादें: सूयन्त इति वा, पन्‍ता: शेरत 
इति वा, पंसनीया भवन्तीति वा ॥ निरु० भ्र० १२। खं० १८ ॥ 

प्स्यार्थ यथावदविदित्वा भ्रमेणेयं कथा प्रचारिता । तद्यथा--विष्युर्व्यापक: परमेश्वर: सर्व- 
जगत्कर्तता तस्य पूवेति नाम । अत्राह निरक्तकारः--पृथेत्यथ यद्विषितों भवति तहिष्णुरभंवति | बिष्णुविशते- 
वा व्यइनोतेर्वा | तस्पेषा भवति--इदं विष्णुरित्युक्‌ ॥॥ निरु० अ० १२ । ख० १७ ॥ भाष्यम्‌--वेवेष्टि विशित: 


प्रविष्टोईस्ति, चराचरं जगत्‌ व्यइनुते व्याप्नोति वा स॒ विष्णनिराकारत्वात्सबंगत ईश्वरोइस्ति । एतदर्थे- 
वाचिकेयमृक्‌-- 


इद सकल॑ जगत्त्रेधा त्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तवान्‌। 'क्रप्तु पादविक्षेपे' पादेः प्रकृतिपरमाण्वा- 
दिभिः स्वसासर्थ्याशिजंगदिदं पद प्राप्तव्यं सर्व वस्तुजातं त्रिषु स्थानेषु (निधत्ते) निद्धे स्थापितवान्‌ । श्रथोत्‌ 
यावद्‌ गुरुत्वादियुक्तं प्रकाशरहितं तत्सवं जगत पृथिव्याप्‌ | यहल्लघुत्वादियुक्तं वायुपरमाण्वादिक॑ तत्सवें- 
सन्तरिक्षे । यच्च प्रकाशमय सुय्यज्ञानेन्द्रिपजीवादिक च तत्सरव॑ दिवि छझोतनात्मके प्रकाशमयेःग्नौ वेति 
विजेयम्‌। एवं त्रिविधं जगदीश्वरेण रचितमेषां मध्ये यत्समुढं मोहेन सह वर्तमान ज्ञानवर्जितं जड तत्पांसुरें- 
ध्तरिक्षे परमाणुमय रचितवान्‌ | सर्व लोका ग्रन्तरिक्षस्था: सन्‍्तोति बोध्यम्‌ १ तदिदमस्य परसेस्वरस्प 
धन्यवादाहं स्तोतव्यं कर्मास्तीति बोध्यम्‌ । 
श्रयमेवार्थ: (यदिदं किझच० )--इत्यनेन यास्काचाय्येण वरणितः । यदिदं किड्चिज्जगद्ठ त्तंते तत्सवँ 
विष्णुष्मीपक ईश्वरो विक्रमते रचितवान्‌। (त्रिधा निधत्ते पद) त्रेधा भावाय, त्रिप्रकारकस्य जगतो भव- 
नाप, तड़के पुर मे । तस्मित्‌ विष्णुपदे मोक्षारुपे सपारोहरोें समारोदुमहें गयशिरसीति प्रारानां प्रजानां 
च पबुत्तवा डू प्रकृत्यात्मह शिरो यत्रा भवति, तबवेश्रस्थावि सामथ्यं गयशिरः प्रजाप्राणयोरुपरिभागे 
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वर्सते। यदीख्वरस्थानन्तं सामर्थ्य बत्तेते, तस्मिन्‌ गथशिरसि विष्ण॒ुपदे होश्वरसाम्रथ्येस्तीति । कुतः ? 
व्याप्पस्प सर्वेस्थ जगतो व्यापके परमेश्वरे वत्तंमानत्वात्‌। पांसुरेप्यायनेउ्तरिक्षे पद पदनोय॑ परमाण्वास्यं 
यज्जगत्तच्चक्षुबा न हृश्यते । ये च पांतवः परमाणुसंघाताः पादस्तदृद्वव्यांशं: सूयन्‍्त उत्पद्यन्ते । श्रत एव- 
मुत्पन्ना: सर्वे पदार्था हश्या भृत्वेश्वरे शेरत इति विज्ञायते। इममर्थमविज्ञाय मिथ्याकथाव्यवहारः पण्डिता- 
भागे: प्रचारित इति बोद्धव्यम्‌ ॥ 

तथेव वेदायुक्तरीत्या5्यश्रानुष्ठितानि तीर्थान्यन्यान्येव सन्ति। यात्रि सववदृ:खेम्यः पृथक्कृत्वा 
जोवेभ्यः सर्वसुखानि प्रापयन्ति तानि 'तोर्थाति' मताति। यानिच भ्रान्ते रचितपुस्तक्रेषु जलस्थलमयानि 
तीथेसंज्ास्पुक्तानि, तानि वेदार्थाभिप्रेतानि नेव सन्‍्तीति मन्तव्यम्‌ । तश्यथा-- 


(तीर्थमेव प्राय०) यत्प्रायशीययज्ञस्पाड् मतिरात्राख्यं ब्रतं समाप्य स्नान क्रियते, तदेव तीथंसिति 
चेद्य १ । येन तीर्थेन मनुष्या: प्रस्ताय शुद्धा भवन्ति । तथेव यदुंदयनीयास्यं यज्ञसम्बन्धिसवोपकारक कर्म 
समाप्य स्तान्ति, तदेव दुःखसमुद्रात्तारकत्वात्तोर्थ समिति मन्तव्यस्‌ ॥ 

एवमेव (अ्रहि9सन्‌०) मनुष्यः सर्वाशिण भूतान्यहिसन, सर्वेर्भूतिवेंरमकुर्वाशः सन्‌ वत्तेत । परन्तु 
तीथस्पों वेदादिसत्यशास्त्रविहितेस्पोस्स्यत्राहिसा धर्मों सन्‍्तव्य:। तद्यथा--यत्र यत्रापराधिनासुपरि हिसन 
विहितं ततु कर्तंव्यभेव । ये पाखण्डिनो वेदसत्यवर्मानुष्ठानशत्रवश्नो रादयश्व ते तु ययायराधं हिसनीया एवं। 
अत्र वे शवितत्यशास्त्राणां तोथसंज्ञास्ति। तेघामध्यवनाध्यापनेन तदृक्तधम्मंकरमंविज्ञानानुष्ठानेन च दुःख- 
समुद्रात्तरन्त्येव । तेषु सम्पक्‌ स्नात्वा मनुष्या: शुद्धा भवन्त्यतः ॥ 


तथव (समानतोथें वासो) इत्यनेन समानों द्योविद्याथिनोरेक श्राचाय्य, समरानसेकशास्त्रा- 
ध्यवन चात्राचार्य्य॑ज्ञास्त्रयोस्तीर्थसंज्ञास्ति । मातापित्रतिथीनां सम्यक्‌ सेवनेन सुशिक्षया विद्याप्राप्त्या दुःख- 
सपुद्रास्मनुष्यास्तरस्त्पेवातस्तानि तीर्थानि, दुःखात्तारकत्वादेव मन्तव्यानि । एतेष्वपि स्तात्वा मनुष्य: 
शुद्धि: सम्पादनीयेति ॥ 


(त्रयः स्ना०) त्रय एवं तीर्थेंबु कृतस्ताना, शुद्धा भवन्ति । तद्यथा-यः सुनियमेत पूर्णा विद्या 
पठति, स ब्रह्मचर्ग्पाश्रममसमाप्यापि विद्यातीर्थे स्नाति, स शुद्धो भवति। यस्तु खलु द्वितीयः, यत्पूर्वोक्‍त 
ब्रह्मचय्यं सुनिधमाचरणेन समाप्य, विद्यामससाप्य समावर्तते स ब्रतरनातकों भवति। यश्च सुनियमेत 
ब्रह्मचर्थ्यश्रम॑ समाप्य वेवशास्त्रादिविद्यां चसमावत्तते, सोध्प्यस्मिलुत्तमतोर्ये सम्यक्‌ स्तात्वा यथा- 
वच्छुद्दात्मा, शुद्धान्त:क रण:, सत्यधर्माचारी, परमविद्वान्‌, सर्वोपका रको भवतीति विज्ञातव्यमु ॥ 


(नमस्तोर्थ्याय च) तेषु प्राणवेदविज्ञानतीर्थेषु पुर्वोक्‍्तेषु भवः सः तोथ्य॑स्तस्में तीर्थ्याप परमे- 
खराय नमोस्तु । ये विद्वांसस्तीर्थाति वेदाध्ययनसत्यभाषणादीनि पूर्वोक्तानि प्रचरन्ति, व्यवहरन्ति ये च 
पुर्वोक्तब्रह्मचय्येसेविनों रद्ा महाबलाः, (सकाहस्ताः) विद्याविज्ञाने हस्तो येषां ते, (निबद्धिणः) निष॑ंगः 
संशयच्छेदक उपदेशाख्य: खडगो येबां ते, सत्योपदेष्टारः। 'त॑ त्वोपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति' ब्राह्मणवाक्यात्‌, 
उपनिषत्सु भव प्रतिपाद्य॑ विज्ञापतीय परमेश्वरमाहु:। अत एवोत्तस्तीर्थ्य इति। सर्वेषां तारकारणां तीथ॑- 
नामात्मकत्वात्‌, परसतीर्थास्यो धर्मात्मनां स्वभक्तानां सचश्चस्तारकत्वातृ, परमेश्वर एवास्ति । एतेनेतानि 
तीर्थानि व्याख्यातानि ॥ 


प्रइन--येस्तरन्ति मरास्तानि जलस्थलादीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ? 


प्रश्नोच्यतें--नेव जल॑ स्थल च तारक कदाचि:द्ूवितुमहंति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌ृ, करणकारक- 
व्युत्पत्यभावाच्च । जलस्थलादीनि नौकादिभिर्याने:, पदृभ्यां बाहुस्यां च जनारतरन्ति। तानि थे कर्मकारका- 
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स्वितानि भवन्ति, करणकारकान्वितानि तु नौकादीनि। यदि पद्श्यां गन बाहुबलं न कुर्य्यान्त च॑ 
नौकादिषु तिष्ठेत्तह्म॑ वश्यं तन्न मनुष्यों मज्जेन्महुददु:खं चर प्राप्नुयात्‌ । तस्माद दानुयायिनामार्य्यरिं भते 
काशी प्रयागपुष्करगड्भयमुनादिनदीतां सागराणां च नव तीर्थंसंज्ञा सिध्यति । किन्तु वेदविज्ञानरहिते- 
रुदरम्भरः सम्प्रदायस्थे्जीविकाधीनेवंदमागविरोधिभिरल्पन्नजीं विकार्थ स्वकीयरचितग्रन्थेषु॒ तीर्थसंज्ञया 
प्रसिद्वीकृतानि सनन्‍्तीति । 

ननु--इमं से गद्धो यमुने सरस्वतीति गल्भादिनदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतसमस्ति, त्वया कथं न 
मन्‍्यते ? 

प््नोच्यते-मन्यते तु मया तासां नदीसंज्ञेति। ता गद्भादयो नद्यः सन्ति । ताक्यो यथायोग्य॑ 
जलशुद्धचा दिगुरोरयावानुपकारो भवति, तावत्तासां मान्यं करोमि । न च पापनादाकत्वं दु.खात्तारक॒त्वं च। 
कुतः ? जलस्थलादीनां तत्पामर्थ्याभावात्‌ । इदं सामर्थ्य तु पुर्वोक्तेष्वेष तोर्थेषु गम्यते, नान्यत्रेति । 


प्रत्यच्च, इडापिज्लासुषुम्णाकृम्मंनाड्यादीनां गद्भगदिसंज्ञास्तीति! तासां योगसमाधौं परमे- 
अरस्य प्रहणात्‌ । तस्य ध्यान दःखत्ताशक मुक्तिप्रदं व भवत्येव । तासामिडादीनां धारणासिध्यर्थ च्रित्तरय 
स्थिरीकरणार्थ स्वीकरणमस्तीति ततन्न प्रहणात्‌ । एतन्मस्त्रप्रकरण परमेश्वरस्यानुवत्तनात्‌ । 


एबमेव-पितासिते यत्र सद्भथे तत्राप्लुतासों विवमुत्पतन्ति० एतेन परिशिष्टवचचनेन केचिदृ 
गड्भायमुनयोग्रंहरां कुवेन्ति | 'सद्भथे” इति पदेन ग्भगयमुतयो: संयोगस्थ प्रयागतीर्थमिति संज्ञां कुर्वन्ति । 

तन्‍न सद्भच्छेते-कुतः ? नंब तत्राप्लुत्य स्नान कृत्वा दिवं द्योतनात्मक परमेश्वरं सुय्यलोकं 
वोत्पतन्ति, गच्छन्ति, किन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीय गृहमागच्छुन्त्यतः । श्रत्रापि 'सित' शब्देनेडायाः, 'अ्रसित'- 
दब्देन पिज्धलायाश्र ग्रहराभ्‌ । यत्र तु खल्वेतयोर्वाड्यो: सुघुस्णायां समागमो मेलनं भवति, तत्न कृतस्नाना: 
परमयोगिनों दिवं परमेश्वरं प्रकाशमर्य मोक्षारुपं सत्यविज्ञानं चोत्पतन्ति सस्यभाच्छन्ति प्राप्तुवन्ति । 
श्रतो5नयोरेवात्र ग्रहरां, न च तयो: । अत्र प्रमाणम--सितासितमिति वर्णनाम ततञ्रतिषेधोडसितस ॥ 

निरु० अ० €। ख० २॥। 

सित॑ शुक्लवरशंमसितं तस्य निषेधः । तयोः प्रकाशान्धकारयो: सुर्य्यादिपृथिव्यादिपदार्थयोयंत्रेश्वर- 

सामथ्यें समागमो5$स्ति, तत्र कृतस्नानास्तद्विज्ञानवस्तो दिव॑ पूर्वोक्‍्तं गच्छन्त्येव । 


बस््रणप्र्श्भ-छटठी यह कथा है कि जो गया को तीर्थ बना रखा है--लोगों ने :परध देश में 
एक स्थान है, वहा फल्गु नदी के तीर पापाण पर मनुष्य के पग का चिह्न बना के उसका 'रि अणुपद' नाम 
रख दिया है। भर यह वात प्रसिद्ध कर दी है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति हा जाती है ।' 
जो लोग श्रांख के भ्रस्धे गाठ के पूरे उन के जाल में जा फंसते हैं, उनकी गयावाले उलटे उस्तरे से खूब 
हजामत बनाते है। इत्यादि प्रमाद से उन के धन का नाश कराते हैं । वह परघनहरणा पेट्पालक ठगलीला 
4433 भूंठ ही की गठरी है। जैसा कि सत्यशास्त्रों में लिखी हुई भ्रागे की कथा देखने से सब को प्रगट हो 
जावेगा-- 

(भराणों वे बल॑ं) इन वचनों का ग्रभिप्राय यह है कि अत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक प्राण श्रादि में 
परमेश्वर की उपासना करने से जीव की मुवित हो जाती है। प्राण में.बल और सत्य प्रतिष्ठित है, क्योंकि 
परमेश्वर प्राण का भी प्राण है, और उसका प्रतिपादन करने वाला गायत्री भस्‍्त्र है कि जिसको “गया! 
कहते हैं। किसलिये कि उसका प्रथे जान के श्रद्धासहित परमेश्वर की भक्ति करने से जीव सब दु:खों से 
दूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तथा प्राण का भी नाम 'गया' है, उस को प्राणायाम की रीति से 
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रोक के परमेश्वर की भक्ति के प्रताप से पितर अर्थात्‌ ज्ञानी लोग सब दुःखों से रहित होकर मुक्त हो 
जाते है क्योंकि परमेश्वर प्राणों की रक्षा करतेवाला है । इसलिये ईश्वर का नाम गायत्री शौर गायत्री का 
ताम गया है । 

तथा निधण्टु में घर, सन्‍्तान और प्रजा इन तीनों का नाम भी गया है। मनुष्यों को इन में 
अत्यन्त थरद्धा करनी चाहिये | इसी प्रकार माता, पिता, आचाय॑ और ग्रतिथि की सेवा तथा सब के उपकार 
और उन्नति के कामों की सिद्धि करने में जो अत्यन्त श्रद्धा करनी है, उसका ताम गयाश्षाद्व है। 

तथा अपने सच्तानों को सुशिक्षा से विद्या देता श्रौर उनके पालन में अत्यन्त प्रीति करनी, इसका 
नाम भो गयाश्राद्व' है। 

तथा धर्म से प्रजा का पालन, सुख की उन्नति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठों की रक्षा, दुष्टों को दण्ड 
देता, और सत्य की उन्नति आदि धर्म के काम करना, ये सब मिलकर प्रथवा पृथक्‌ पृथक भी गयाश्राद्ध 
कहाते है । 

इस प्रत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोड़ के विद्याहीन पुरुषों ने जो मिथ्या कथा बना रक्खी है, उस को 
कभी न मानना । 


ग्रौर जो वहा पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग का चिह्न बता कर उस का नाम “विष्णुपद' 
रकवा है, सो सब मूल से ही मिथ्या है। क्योंकि व्यापक परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला है, उसी 
का नाम 'विष्णु' है । े 

देवो यहां निरक्तकार ने कहा है कि (पृथेत्मथ०) -विष्लू' धातु का प्र्थ व्यापक होने, श्र्थात्‌ 
सब चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट रहना वा जगत्‌ को अपने में स्थापत कर लेने का है। इसलिये निराकार ईश्वर 
का नाम 'विष्णु' है । 

'क्रमु पादविक्षेपे' यह धातु दूमरी वस्तु को पगों से दबाना वा स्थापन करना, इस प्रर्थ को बत- 
लाता है, इसका प्रभिप्राय यह है कि भगवान्‌ अपने पाद अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु आदि सामथ्यं के श्रंशों से 
सब जगत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण कर रहा है। ग्रर्थात्‌ भारतहित और प्रकाशरहित जगत्‌ 
को प्ृथिवी में, परमाणु प्रादि सूक्ष्म द्रथ्यों को पन्तरिक्ष में, तथा प्रकाशमात्र्‌ सूय्य॑ और ज्ञानेन्द्रिय श्रादि 
को प्रकाश में । इस रीति से तीन प्रकार के जगत्‌ को ईश्वर ने रचा है। फिर इन्हीं तीन भेदों मे एक मूढ़ 
ग्र्थात्‌ ज्ञानरहित जो जड़ जगत्‌ है, वह अन्तरिक्ष श्र्थात्‌ पोल के बीच मे स्थित है। सो यह्‌ केवल परमेश्वर 
ही की महिमा है कि जिसने ऐसे ऐसे अदुभ्ुत पदार्थ रच के सब को धारण कर रक्‍्खा है। 

(यदिदं किच०)--इस 'विष्णुपद' के विषय में यास्कमुनि ने भी इस प्रकार व्याख्यान किया है 
कि यह सब जगत्‌ सर्वेव्यापक परमेश्वर ते बनाकर (त्रिधा) इस में तीन प्रकार की रचना दिखलाई है, 
जिससे मोक्षपद को प्राप्त होते है वह 'समारोहण' कहाता है। सो विष्णुपद गयशिर गश्र्थात्‌ प्राणों के परे 
है, उस को मनुष्य लोग प्राण में स्थिर होके, प्राण से प्रिय अन्तर्यामी परमेश्वर को प्राप्त होते है, अन्य 
मार्ग से नहीं | क्योंकि प्राए। का भी प्राण और जीवात्मा में व्याप्त जो परमेश्वर है, उससे दूर जीव वा जीव 
से दूर वह कभी नहीं हो सकता । उस में से सूक्ष्म जो जगत्‌ का भाग है, सो आख से दीखने योग्य नहीं 
हो प्कता । किस्तु जब कोई पदार्थ परमाणुप्रों के संयोग से स्थूल हो जाता है, तभी वह नेत्रों से देखने में 
ग्राता है। यह दोनों प्रकार का जगत्‌ जिसके बीच में ठहर रहा है, भर जो उस में परिपूर्ण हो रहा है, ऐसे 


परमात्मा को 'विष्णुपद' कहते हैं । 


र्३२ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


इस सत्य अर्थ को न जान के गअ्रविद्वान लोगों ने पाषाण पर जो मनुष्य के पग का चिह्न बनाकर 
उसका नाम विष्णुपद रख छोडा है, सो सब मिथ्या बातें है ।। 

तथा तीर्थ शब्द का अर्थ अन्यथा जान के अज्ञानियों ने जगत्‌ के लूटने और अपने प्रयोजन की 
सिद्धि के लिये मिथ्याचार कर रक्खा है। सो ठीक नहीं, वंयोंकि जो जो सत्य तीर्थ है, वे सब नीचे लिखे 
जाते हैं-- 

देखो 'तीथ नाम उतका है कि जिनसे जीव दु:खरूप समुद्र को तरके सुख को भ्राप्त हों । अर्थात्‌ 
जो जो वेदादिशास्त्रप्रतिपादित तीर्थ है, तथा जिनका झआार्य्यों ते अनुष्ठान किया है, जो कि जीवों को दुःखों 
से छुड़ा के उनके सुवों के साधन हैं, उनही को 'तीर्थ कहते हैं.। 

(9 वेदोक्‍त तीथ ये हैं--(तीर्थमेव प्राय०) भ्रग्निहोत्र से लेके अश्वमेधपय्थेन्त किसी यज्ञ की समाप्ति 
करके जो स्नात किया जाता है, उसको 'तीर्थ' कहते है। क्योंकि उस कर्म से वायू और बृष्टिजल की शुद्धि- 
द्वारा सब मनुष्यों को सुख प्राप्त होता है। इस कारण उन कर्मो के करनेवाले मनुष्यों को भी सुख और 
शुद्धि प्राप्त होती है ॥ 

७ तथा (अहि?पत०) सब मनुष्यों को इस 'तीर्थ' का सेवन करना उचित है कि अपने मत से वेर- 
भाव को छोड़ के सब के सुख करने में प्रवुत्त होता, श्रौर किसो संसारी व्यवहार के वर्त्तावों में दुःख न 
देना । परन्तु (अन्यत्र तीर्थेभ्य:) जो जो व्यवहार वेदादि शास्त्रों में निषिद्ध माने हैं, उनके करने में दण्ड 
का होता अ्रवश्य है। अर्थात्‌ जो जो मनुष्य अपराधी, पाखण्डी ग्र्थात्‌ वेदशास्त्रोकत धर्मानुष्ठान के शत्रु 
अपने भपने सुथ में प्रवृत्त, और परपीड़ा में प्रवर्तमान है, वे सदेव दण्ड पाने के योग्य हैं। इससे वेदादि 
सत्य शास्त्रों का नाम 'तीर्थ' है, कि जिनके पढने पढ़ाने भ्रोर उन में कहे हुए मार्गों में चलने से मनुष्य लोग 
दु'खसागर को तर के सुखों को प्राप्त होते हैं ॥ 

(9 (समानतीर्थे०) इस सूत्र का अभिप्राय यह है कि वेदादिशास्त्रों को पढ़ानेवाला जो आचार्य है 
उसका, वेदादिशास्त्रों, तवा माता पिता और ग्रतिथि का भी नाम तीथे' है। क्योंकि उनकी सेवा करने से 
जीवात्मा शुद्ध होकर दु:खों से पार होजाता है। इससे इन का भी तीथे नाम है ।॥। 


(त्रयः स्नातका०) इन तीर्थों में स्तान करने के योग्य तीन पुरुष होते हैं--एक तो वह कि जो 
उत्तम नियमो से बेद विद्या को पढ के, ब्रह्मचयं को विता समाप्त करे भी विद्या का पढ़ना पूरा करके 
ज्ञानखपी तीर्थ में स्तान करके शुद्ध हो जाता है। दूसरा जो कि पच्चीस, तीस, छत्तीस, चवालीस अथवा 
अडताजीस वर्ष पर्य्यश्त नियम के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मचय को समाप्त करके और विद्या को विना समाप्त 
किये भी विवाह करता है, वह ब्रतस्तातक श्र्थात्‌ उस ब्रह्मचय्य॑ तीर्थ' में स्नान करके शुद्ध हो जाता है । 
और तीसरा यह है कि नियम से ब्रह्मचर्य्याश्रम तथा वेदादिशास्त्रविद्या को- समाप्त करके, समावत्तन 
प्र्थात्‌ उसी के फलरूपी उत्तम 'तीर्थ' में अले प्रकार स्नान करके यथायोग्य पवित्रदेह, शुद्ध भ्रन्तःकरण, 
श्रेष्ठविद्या, बल और परोपकार क्रो प्राप्त होता है।॥ 

(नमस्तीर्थ्याय०) उक्त तीर्थों से प्राप्त होनेवाला परमेश्वर भी 'तीर्थ' ही है, उस तीर्थ को हमारा 
नमस्कार है। जो विद्वान लोग वेद का पढ़ना पढ़ाना और सत्यकथनरूप तीर्थों का प्रचार करते हैं, 
तथा जो चवालीस वर्ष पर्य॑न्त ब्रह्मचर््याश्रम सेवन करते हैं, वे बड़े बलवाले होकर 'रुद्र' कहाते हैं । 
(सृकाहस्ता०) जिनके यृका ग्रर्थात्‌ विज्ञानहूप हस्त तथा निषद्भध-संशय की काटनेवाली उपदेशरूप तल- 
वार है, वे सत्य के उपदेशक भी 'रुद्र' कहाते हैं तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हुआ, उपदेश करने 
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योग्य जो परमेश्वर है, उसको 'परमतीर्थ' कहते है । क्योंकि उसी की कृपा और प्राप्ति से जीव सब दुःखों से 
तर जाते हैं ॥। ' 

प्रदन--जिनसे मनुष्य लोड तर जाते हैं, अर्थात्‌ जल और स्थान विशेष, वे क्या तीर्थ नहीं हो 
सकते ? 

उत्तर--तही, क्योंकि उन्त में तारने का सामथ्यं ही नहीं। और तीर्थ शब्द करणकारकयुक्‍त 
लिया जाता है। जो जल वा स्थानविशेष ग्रधिकरण वा कर्मकारक होते हैं, उन में नाव आदि अथवा हाथ 
और पग से तरते हैं। इससे जल वा स्थल तारनेवाले कभी नट्टी हो सकते । किसलिये कि जो जल में हाथ 
वापग न चलावें वा नौका आदि पर न बेढें, तो कभी नहीं तर सकते । इस युक्‍्ति से भी काशी, प्रयाग, 
गड्भा, यमुना, समुद्र आदि तीर्थ सिद्ध नही हो सकते । इस कारण से सत्यशास्त्रोक्‍्त जो तीर्थ हैं, उन्हीं को 
मानना चाहिये, जल और स्थानविशेष को नहीं । 


प्रबन--(इमं में गद्धे ०) यह मन्त्र गद्धा आदि नदियों को तीर्थ विधान करनेवाला है, फिर इतको 
तीथे क्‍यों नहीं मानते 
»“उत्तर--हम लोग उनको नदी मानते है, और उन के जल में जो जो गुण हैं, उन को भी मानते 
हैं। परस्तु पाप छुड़ाना और दुःखों से तारता, यह उनका सामर्थ्य नही, किन्तु यह सामथ्यं तो केवल 
पूर्वोक्त तीर्थों में ही है। तथा इस मन्त्र में 'गद्भा' श्रादि नाम इडा, पिज्धला, सुषुम्णा, कृम्मे और जाठ- 
राग्नि की नाड़ियों के नाम हैं। उन में योगाम्यास से परमेश्चर की उपासना करने से मनुष्य लोग सब दुःखों 
से तर जाते है'। क्योंकि उपासना नाडियों ही के द्वारा धारण करनी होती है। इस हेतु से इस मन्त्र में 
उनकी गणना की है। इसलिये उक्त नामों से ताड़ियों का ही ग्रहण करना योग्य है 9 
(सितासिते०))--सित इडा और ग्रसित पिज्भला, ये दोनों जहां मिली हैं, उसको 'सुषुम्णा' कहते 
हैं। उस में योगाभ्यास से स्नान करके जीव शुद्ध हो जाते है। फिर शुद्धरूप परमेश्वर को प्राप्त होके सदा 
आ्रानन्द में रहते है। इस में निसक्‍्तकार का भी प्रमाण है ,कि--'सित और असित शब्द शुक्ल भर कृष्ण, 
श्र्थ के वाची हैं।' इस अभिष्राय से विरुद्ध मिथ्या श्र्थ करके लोगो ने नदी श्रादियों का तीर्थ नाम से ग्रहण 
कर लिया है। 
तथेव यक्तन्त्रपुराणाविग्रन्थेषु मुत्तिपुजानामस्मरणादिविधानं कृतमस्ति, तदपि मिथ्येबास्तीति 
बेहम्‌ । कृतः ? वेदादिषु सत्येषु प्रस्येषु तस्य विधानाभावात्‌ । तत्र तु प्रत्युत निषेधों बरीवृत्यते | तद्यथा-- 
न ॒तस्‍य॑ प्रतिमा अंस्ति यस्य नाम॑ महद्रशः । 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मां हिण्सीदित्येषा यत्मान्न जात इत्येषः ।। १ ॥ 
यजुः० श्र० ३२ । मं० ३॥ 
स्पाष्यम्यू-- (यस्य) पुरणंस्य पुरुषस्थाजस्थ निराकारस्य परमेद्वरस्य महथद्ाः यस्याज्ञापाल- 
नाख्यं महाकोतिकरं धम्यं सत्यभाषणादिकत्तुंमहूँ कर्माचरशं तामस्मरणमस्ति, (हिरप्यगर्भः) यो हिरण्यानां 
सूर्य्यादीनां तेजस्विनां गर्भ उत्पत्तिस्थानस्‌, यस्य सर्वेर्भनुष्यर्मा मा हि(3सी दित्येषा प्रार्थना कार्या,! यस्मात्त०) 
यो यतः कारणास्नवेषः कस्यचित्सकाश्ञात्कवाचिदृत्पन्नो, नेव कदाचिच्छुरोरधारणं करोति, नेव तस्य 
प्रतिमार्धात्‌ प्रतिनिधि:, प्रतिकृतिः, प्रतिमानं, तोलनसाधन परिमारां, मुर्त्यदिकल्पनं किजिचदप्यस्ति । 
परमेश्वरस्यानुपमेयत्वादपत्तत्वादपरिसेयत्वान्तिराका रत्वात्सवंत्रा भिष्याप्तत्वाच्च ॥ 
इत्यनेन प्रमाणन मू्तिपुजननिषेधः । 


श्रे४ ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका 


स्‌ पर््यगाच्छुक्रमंकायमंत्रणम॑सनाविर थंशुद्धमपापविद्धमू । कविमनीपी परिभूः स्वगम्धू- 
याँधातथ्यतो5थानि व्यदधाच्छाश्वती भय: सर्माम्यः || २ | य० अर० ४० । मं० ५ ॥ 

साय म्पू--यः (कवि:) सर्वेज्ञ., (मनोषी) सर्वसाक्षी, (परिभू:) सर्वोपरि विराजमान, 
(स्वयस्सू:) श्रनादिस्वरूप: परमेश्वरः (शाइवतीभ्यः) नित्याभ्यः, (समाभ्यः) प्रजाभ्यों, वेदह्ाराष्स्तर्यामि- 
तया च (यायातथ्यतोड्यान्‌ व्यदधात्‌) विहितवानस्ति, (स प्यंगात्‌ू) सर्वेब्यापको5स्ति। यत्‌ (शुक्रस) 
वीय्यंवत्तम प्‌, (अकायप) सूर्तिजन्मधारशरहितम्‌ (झब्रणम्‌) छेदमेदरहितम्‌, (अस्नाविरभ) नाडीबन्ध- 
तादिविरह॥, (शुद्धत्‌) निर्दोष, (अ्वायविद्धपू) पावात्यृथस्भुतम्‌ | यदीहशलक्षशं ब्रह्म सर्वेर्षासनीयमिति 
मन्यध्वम्‌ ॥ 

इश्यनेनावि शरीरजन्मम रणरहित ईइवरः प्रतियाद्यते । तस्मादयं नेव केनापि सूर्तिपुजने योजयितु 
दक्य इति। 

प्रइन--वेदेषु प्रतिमाशब्दो5स्ति तवा ? 

उत्तरम्‌ू-श्रस्ति । 

प्रः--पुनः किमर्थों निषेध: ? 

उ०-नव प्रतिप्ार्थेन मृत्तेयों गृह्मन्ते। कि तहिं, परिमाणार्था गुृह्मन्ते। 

भ्रन्न प्रभाणानि-- 


संवृत्सरस्य॑ प्रतिमां यां त्वां रात्युपास्महे | सा न आयुष्णतीं प्र॒जां रागस्पोपैण संसंज || ३ ॥ 
भ्रधर्व० कां० ३। व० १० | मं० ३॥ 
मुहूर्तातां प्रतिमा ता दश च सहनल्राण्यप्षो च शतानि भवन्त्पेतावन्‍्तों हि संवत्सरस्य मुहूर्ता: ॥ 
श० का० १०। प्र० ३। ब्रा० २। क० २० ॥ 
यहाचानभ्युदितं येन वागश्युय्ते । 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदपुपासते ॥॥ सामवेदीय तवलफारोपनिर्षाणं, खड १। म० ४॥। 

स्प्रष्य मम - इत्यादिसस्त्रपञ्चक मुर्त्यादिनिषिधकमिति बोध्यम्‌। विद्वांसः संवत्सरस्य यां 
प्रतिमां परिमाणमुपासते, वयमपि त्वां तामेबोपास्महे । श्रर्थाद्याः संवत्सरस्य त्रीरिण शतानि षष्निश्व रातयों 
भवन्ति, यत एत्ताभिरेव संवत्सरः परिमीयते, तस्मादेतासां प्रतिमा संज्ञेति। यथा सेय॑ रात्िनोष्स्माक 
रागस्पोषेण धनपुष्ठिभ्यामायुष्मतीं प्रजां (संसुज) सम्यक सृजेतू, तथेव सर्वमनुष्परनुष्ठेयमसिति ॥ 

(मुहूर्ता०) तथा ये संवत्तरस्य दशसहल्राण्यक्ोश़तानि घटिकाद्यात्मका मुहूर्ता: सन्ति, तेडपि 
प्रतिन्ता' शब्दार्था विशेयाः ॥ 

(यद्वाचा०) यदसंस्कृतवाण्या भविषयं, येन वाणी विदितास्ति, तदृ ब्रह्म हे सनुष्य ! त्वं विद्धि। 
यतु इवं प्रत्यक्ष जगदस्ति नेबेतदू ब्रह्माध्ति। किन्तु विद्वांसो यस्निराकारं, सर्वव्यापकर्तजं, स्वनियन्तृ, 
सच्चिदानन्दादिलक्ष्ण ब्रह्मोपासते, त्ववापि तदेवोपासनीयं, नेतरदिति ॥। 

प्र०-किञ्च भोः | सनुस्तृतौ--'प्रतिमानां च भेदकः;' 'देवतान्यभिगच्छेत्:! 'देवता5भ्यचेनं 
चेव;' दिवतानां च कुत्सनम' 'देवतायतनानि च;/ 'देवतानां छायोल्लड्घननिषेधः;' 'प्रदक्षिणानि कुर्बात 
देवबाह्यणसत्निधौ;' 'देवतागारभेदकान--उक्तानामेतेषां बचनानां का गतिरिति ? 

उ०-अत्र प्रतिभा' शब्देन रक्तिकामाबसेंटकादीनि तोलनसाधनानि गुह्मन्ते । तद्यथा--तुलामान॑ 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय: २३४५ 


प्रतीमान॑ सर्व च स्पात्सुलक्षितम्‌ ॥ मनु० भ्र० ८ । इलोक ४०३ ॥ इत्यनया मनृक्तरीत्येव प्रतिमाप्रतीमान- 
शब्दयोरेकार्यत्वा तोलनसाधनानि गह्मन्त इति बोध्यम्‌। अत एवं प्रतिमानामधिकन्यूनकारिशों दष्डो देय 
इत्युक्त:। विद्वांसो वेवास्ते यत्राधीयतेष्ध्यापयन्ति निवसन्ति च तानि स्थानानि 'देवतानि' इस्युच्यस्ते । देवा 
एवं देवतास्तेषामिमानि स्थानानि 'देवतानि देवतायतनानि च' ससन्‍्तीति बोध्यम्‌। विदुषामेवाभ्यचेन 
सत्करणं कर्तव्यमिति। नेवेतेषां केनचिदपि निन्दा छायोल्लडूघन स्थानविनादश्त कत्तंव्य:। कि्तु सर्वे- 
रेतेषां सामीय्यगभनं, न्यायप्रापणं, वक्षिणपाइवें स्थापनं, स्वेजां बासपादर्वे स्थितिश् काय्येंति ! 

एवमेव यत्र यत्रान्यत्रापि प्रतिमादेवदेवतायतनाविदशव्दाः सच्ति, तत्र तत्रेबमर्था विज्ेया:। ग्रस्थ- 
भूपस्त्वमिया नात्र ते लेखितुं शक्या इति । एतावतेव मरुत्तिपुजवकण्ठीतिलकधा रणादिनिषेधा बोध्या: । 


सवा णयापर्ण्म--प्रव इस के आगे जो नवीन कल्पित तन्‍्त्र और पुराण ग्रभ्थ है, उन में पत्थर 
ग्रादि की मूतिपुजन, तथा नाना प्रकार के नामस्मरण, श्रर्थात्‌ राम राम, कृष्ण कृष्ण, काप्ठादि माला, 
तिलक, इत्यादि का विधान करके, उन को अत्यन्त प्रीति के साथ जो मुक्ति पाने के साधत मान रे हैं, 
ये सब बाते भी मिथ्या ही जाननी चाहिये। क्योंकि, वेदादि सत्य ग्रस्थों में इन बातों का कहीं चित्न भी 
नहीं पाया जाता है, किन्तु उन का निषेध ही किया है। जेसे-- 


(न तस्य०) | पूर्ण--जो किसी प्रकार से कम नहीं, (अज) जो जन्म नही लेता, और निराकार-- 
जिस की किसी प्रकार की मूर्ति नहीं, इत्यादि लक्षणायुक्‍त जो परमेश्वर है, जिस की श्राज्ञा का ठीक ठीक 
पालन और उत्तम की त्तियों के हेतु जो सत्यभाषणादि कम है, उतका करना ही जिस का 'नामस्मरण' कहाता 
है। (हिरण्यगर्भ०) जो परमेश्वर तेजवाले सूर्य्यादि लोको की उत्पत्ति का कारण है। जिस की प्रार्थ ता 
इस प्रकार करनी होती है कि--(मा मा हि?9प्ती०) हे परमात्मन्‌ | हम लोगों की सब प्रकार से रक्षा 
कीजिये । कोई कहे कि इस निराकार, स्वेव्यापक परमेश्वर की उपासना क्यों करती चाहिये, तो उत्तर 
यह है कि (यस्मान्व०) अर्थात जो परमेश्वर किसी माता पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न हुमा, न होता 
और न होगा, और न वह कभी शरीर धारण करके बालक, जवान और वृद्ध होता है, (न तस्य०) उसे 
परमेश्वर की 'प्रतिमा' श्रर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिबिम्ब वा सहश, ग्र्थात्‌ जिस को तसबीर कहते हैं, 
सी किसी प्रकार नहीं है। क्योंकि बह मूरत्तिरहित, अनन्त, सीमारहित, श्रौर सब में व्यापक है । इस से 
निराकार ही की उपासना स़ब मनुष्यों को करनी चाहिये । 


कदाचित्‌ कोई शड्धा करे कि--शरी रधारी की उपासना करने में क्या दोष है ! तो यह बात 
समभना चाहिये कि--जो प्रथम जन्म लेके शरीर धारण करेगा, और फिर वह वृद्ध होकर मर जायगा, 
तब किस की पूजा करोगे । इस प्रकार मूर्तिपुजन का निषेध बेद से सिद्ध हो गया । 


तथा- (स पय्येगाच्छु०) जो परमेश्चर (कविः) सब का जाननेवाला, (मनीषी) सब के मन का 
साक्षी, (परिभू:) सब के ऊरर विराजमान, और (स्वय॑भू:) ग्रनादिस्वरूप है, जो भ्रपनी अ्रनादिस्वरूप 
प्रजा को अमन्तर्यामिझूप से ओर वेद के द्वारा सब व्यवहारों का उपदेश किया करता है, (स पय्यंगात्‌) सो सब 
में व्यापक, (शुक्रम्‌) अत्यन्त पराक्रमवाला, (अ्रकायं) सब प्रकार के शरीर से रहित, (अत्रणं) कटना भौर 
सब रोगों से रहित, (अस्नाविरं) ताड़ी आदि के बन्धन से पृथक, (शुद्ध) सब दोषों से ग्लग, और (अ्रपाप- 
विद्धं) सब पापों से न्यारा, इत्यादि लक्षणयुकत परमात्मा है, वही सबको उपासना के योग्य है, ऐसा ही सब 
को मानता चाहिये ॥। 


क्योकि इस मन्त्र से भी शरीर धारण करके जन्म मरण होना इत्यादि बातों का निषेध परमेश्वर 


२३६ ऋचग्वेदादिभाष्यभूमिका 


विषय में पाया ही गया, इससे इस की पत्थर आदि की मूर्ति बना के पूजना किसी प्रमागा वा युक्‍्ति से 
सिद्ध नही हो ध्कता । 

(संवत्तरस्य) विद्वान लोग संवत्सर की, जिस [(प्रतिमां०) क्षण ग्रादि काल के विभाग करनेवाली 
रात्री की उपासना करते हैं, हम लोग भी उसी का सेवन करे। जो एक वर्ष की ३६० तीन सौ साठ 
रात्रि होती है, इतनी रात्रियों से संवत्सर का परिमाण किया है। इसलिये इत रात्रियों की भी प्रतिमा' 
संज्ञा है। (सान म्रायु०) इन रात्रियों में परमात्मा की क्रपा से हम लोग सत्कर्मो के अनुप्ठानपुर्वक संपूर्णा 
आयुयुक्त संतानों को उत्पस्त करे ॥ 

इसी मन्त्र का भावार्थ कुछ शतपथ ब्राह्मण में भी है कि--(मुहूर्त्ता०) एक संवत्सर के १०५०० 
मुहत्त होते है, ये भी 'पतिमा' शब्द के अर्थ में समझने चाहिये। क्योकि इनसे भी वर्ष का परिमाण 
होता है ।। 

(यद्वाचा०) जो कि अविद्यायुक्त वाणी से प्रसिद्ध नही हो सकता, जो सब की वाणियों को 
जनता है। है मनुष्यो ! तुम लोग उसी को परमेश्वर जानों, और न कि मृत्तिमान्‌ जगत्‌ के पदार्थों 
को, जो कि उस के रखे हुए है। भ्र्थात्‌ निराकार, व्यापक, सब पदार्थों का नियम करनेवाला और 
सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्‍त ब्रह्म है, उसी की उपासना तुम लोग करो। यह उपनिपद्कांरक ऋषियों का 
मत है। 

प्र०--क्यों जी ! मतनुस्मृति में जो 'प्रतिमाना०' इत्यादि ववन है, उनसे तो यह बात मालूम 
होती है कि जो कोई प्रतिभा को तोड़े उप्त को राजा दण्ड देवे | तथा देवताओं के पास जाना, उनकी पूजा 
करना, उतकी छाया का उल्लंब्रत नहीं करना, और उनकी परिक्रमा करता, इत्यादि प्रमारों से तो 
मूर्तिपुजा बराबर सिद्ध होती है, फिर आप कंसे नही मानते हैं ? 

उ०-क्ों भ्रम में पड़े हुए हो, होश में ग्राओ, श्रौर आख खोल कर देखो कि 'प्रतिमा' शब्द से 
जो तुम लोग' पत्वर की मूत्ति लेते हो, सो यह केवल तुम्हारी ग्रज्ञानता ग्रर्थात्‌ कम समभ है। क्योंकि 
मनुस्पृति में तो प्रतिमा शब्द करके (तुलामानं०) रक्ति, छंटाक, पाठ, सेर और पसेरी ग्रादि तोल के 
साधनों को ग्रहण किया है। वयोंकि--तुलामान अर्थात्‌ तराजू और प्रतिमा वा प्रतिमा ग्रर्थात्‌ बांट 
इन की परीक्षा राजा लोग छठे छठे मास श्रर्थात्‌ छः छः महिने में एक बार किया करे, कि जिससे उन 
में कोई व्यवहारी किसी प्रकार की छल से घट बढ़ न कर सकें। और कदाचित्‌ कोई करे तो उसको 
दण्ड देवे । 

फिर (देवताम्यचेन०) इत्यादि वचनों से यह बात समझ लेनी चाहिये कि शतपथ ब्राह्मण में 
विद्वान मनुष्यों का ताम देव कहा है। प्रर्थात्‌ जिन स्थानों में विद्वालू लोग पढ़ते पढाते और निवास करते 
हैं, उन स्थानों को 'देवत' कहते हैं। वहा जाना, बैठता और उन लोगो का सत्कार करना इत्यादि काम 
सब को अवश्य करने जाहिये। (देवतानां च कुत्सनं) उन विद्वानों की निन्‍दा, उन का अपमान और उनके 
स्थानों में किसी प्रकार का बिगाड़ व उपद्रव आदि दोष की बातें कभी न करता चाहिये । किन्तु (देव- 
तान्यभि०) सब भनुष्यों को उचित है क्रि उन के समीप जाकर अच्छी श्रच्छी बातो को सीखा करे। 
(प्रदक्षिएण7०) उन को मान्य के लिए दाहिती दिशा में बैठाता । क्‍योंकि यह तियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये 
बांधा गया है । 

ऐसे ही अन्यत्र भी जहां कही प्रतिमा और देवता अथवा उन के स्थानों का वर्णन हो, इसी प्रकार 
निश्र मता से वहां समभ लेना चाहिये । यहाँ सब का संग्रह इसलिये नहीं किया ऊि ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता। 
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ऐसा ही सत्यशास्त्रों से विरुद्ध कण्ठी और तिलकधारणादि मिथ्या कल्पित विषयों को भी 
समझकर मन, कर्म और वचन से त्याग कर देना अवश्य उचित है | 


एवमेव सूर्य्यादिग्रहपीडाशान्तये बालबुद्धिभिराकृष्णेन रजसेत्यादिसंज्ञा गह्मन्ते। अयमेषां भ्रम 
एबास्तीति । कुतस्तत्र तेषामर्थानामहणात्‌ । (दद्यथा) तत्राकृष्णेन रजसेतिमंत्रस्थार्थ आकर्षेणानुकर्षण- 
प्रकरण उक्त: । इम देवा असपत्नमित्यस्य राजधमंविषये चेति । 


अग्निमूर्दधा दिवः ककृत्पतिं: पृथिव्या अयम्‌ । अपां रेतासि जिन्वति ॥१॥ 
य० अ० ३। मं० १२॥ 


उद्‌बुध्यस्थास्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते सहसंजेथामयं च॑। 
अस्मिनन्त्सपस्थे अ्रध्युत्तरस्मिन विश्वेंदेवा य्जमानश्च सीदत ॥॥२॥। 
घ० अ० १५। मं० ५४ ॥ 
भाष्यम्‌-- (अयसग्निः) परमेश्वरों भोतिको वा (दिव:) प्रकाशवल्लोकस्य प्ृथिव्या:) 


प्रकाशरहितस्प च (पतिः) पालगितास्ति (मूर्डा) सर्वोपरि विराजमानः (ककुत्‌) तथा ककुभां दिशां च 
मध्ये व्यापकतया सर्वपदार्थानां पालयिताइस्ति। व्यत्ययों बहुलमिति सुत्रेण भकारस्थाने तकारः। अपा(? 
रेतांसि)अयमैव जगदीश्वरो भौतिकश्चापां प्राणानां जलानां चर रेतांसि वीर््याणि (जिम्वति) पृष्णाति । 
एवचाम्सिविद्युद्रपेण सृथ्येरपेण चर पुर्वोक्‍्तस्य रक्षक: पुष्टिकर्ता चास्ति ॥॥३॥ (उद्बध्यस्वाग्ने) है अर्ते 
परमेश्व॒रास्माक हुदये त्वमुद्व॒ध्यस्व प्रकाशितो भव (प्रतिजागहि) अविद्यान्धकारनिद्रातस्सर्वान्‌ जीवान्‌ 
पृथककृत्य विद्यार्कप्रकाशे जागृतान्‌ कुरु। (त्वमभिष्टापूर्ते०) हे भगवन्‌ अय॑ जीवों मनुष्यवेहधारी धर्मर्थ- 
काममो क्षसामग्रचा: पूत्ि सृज्ञेत्‌ समुत्पादयेत्‌ । त्वमस्येष्ट सुर्ख स॒जे: । एवं परस्पर हयो: सहायपुरुषार्थ भ्या- 
सिष्टाण्तें संतुष्टे भवेताम्‌ (अस्मिन्त्सधस्थे) अस्मिन्‌ लोके शरीरे व (अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके ह्वितीये 
जन्मनि च (विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत) सर्वे विद्वांसो यजसानो विद्वत्सेवाकर्त्ता च कृंपया सदा सोदस्तु 


वत्तेन्ताम्‌ ) यतोःस्माकं सध्ये सदेव सर्वा विद्या: प्रकाशिता भवेयुरिति । व्यत्यगे बहुलमित्यनेन सूत्रेण 
पुरुषव्यत्ययः । 


भाषाथे--इसी प्रकार से अल्पबुद्धि मनुष्यों ने आक्ृष्णेन रजसा० इत्यादि मन्त्रों का 


सूर्यादि-ग्रहपीडा की शान्ति के लिए ग्रहण किया है सो उनको केवल प्रममात्र हुआ है मूल अर्थ से कुछ 
सम्बन्ध नहीं क्योंकि उन मन्त्रों में ग्रहपीड़ा निवारण करना यह अर्थ ही नहीं है। (आक्ृष्णेन०) इस मन्त्र 
का अर्थ आकर्षणानुकषंण प्रकरण में तथा (इम देवा०) इसका अर्थ राजधर्म विषय में लिख दिया है॥ 
१।२। (अग्नि) यह जो अग्निसंज्ञक परमेश्वर वा भौतिक है वह (दिव:) प्रकाश वाले और (पृथिव्याः) 
प्रकाशरहित लोको का पालन करने वाला तथा (मूर्द्धा) सब पर विराजमान और (ककृत्पति:) दिशाओं 
के मध्य में अपनी व्यापकता से सब पदार्थों का राजा है (व्यत्ययों बहुलम्‌) इस सूत्र से (ककुभ्‌) शब्द के 
दकार को भकारादेश हो गया है (अपा“रेतां”सि जिन्वति) वही जगदोश्वर प्राण और जलो के वीर्यों 
को पुष्ट करता है। इस प्रकार भूतारिनि भी विद्युत और सूर्य रूप से पूर्वोक्त पदार्थों का पालन और पुष्टि 
करने वाला है ।।३॥ (उद्बुध्यस्वाग्ने) हे परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकाशित हजिए (प्रति जागृहि) अविद्या 
की अंधकार रूप निद्रा से हम सब जीवो को अलग करके विद्यारूप सर्य के प्रकाश से प्रकाशमान कीजिए कि- 
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जिससे (त्वमिष्टापूत्तें) हे भगवन्‌ ! मनुष्यदेह धारण करतेवाला जो जीव हे, जे बढ़ धर्म, अर्य, काम और 
मीक्ष की साम्भ्री की पूत्ति कर सके, वेसे आप इष्ट सिद्ध कीजिये। (ग्रस्मित्‌ सघस्थे) इस लोक गौर इस 
शरीर तथा (पध्युत्तरस्मित्‌) परलोक श्रौ दूसरे जन्म में (विश्वे देवा यजमानश्र सीदत) आप की कृपा 
से सब विद्वान और यजमान, श्रर्थात्‌ विद्या के उपदेश का ग्रहण और सेवा करनेवाले मनुष्य लोग सुख से 
वत्तंमान सदा बने रहे, कि जिसते हम लोग विद्यायुक्त होते रहें। “व्यत्ययो बहुलम्‌' इस सूत्र से 'संत्ृजेथाम' 
'सीदत' इन प्रयोगों में पुरुषव्यत्यय ग्र्थात्‌ प्रथमपुरुष की जगह मध्यमपुरुष हुआ्ना हे ॥। २॥। 

वृहस्पते अति यदय्यों अहाँद्‌ ब्ुपद्धिभाति ऋतुमज्जनेणु | 

यदीदयच्छव॑स ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविंणं थेहि चित्रध्‌ || ३ || य० झ० २६। म० ३॥ 

अन्नात्परिखुतों रस॑ ब्रह्मंणा व्यपिबत्क्षत्रम्पय। सोमें प्रजाप॑तिः । ऋषतेन सत्यमिन्द्रय॑ 

वियान॑<शुक्रमन्धेस इन्द्रेस्पेन्द्रियमिदं पयोध्यूते मधु || ४ ||... बजु० श्र० १६ । म० ७४ ॥ 

व्पाण्यामा-(बृहस्पते) हे बृहतां वेदानां पते पालक ! (ऋतत्रजात) वेदविद्याप्रतिपादित 
जगदीखर ! त्वं (जनेषु) यज्ञकारकेशु विद्वत्घु लोकलोकान्तरेषु वा, (क्रतुमत्‌) भृयांतः क्रतवों भवच्ति 
यस्मिस्ततृ, (द्युमत्‌) सत्यव्यवहारप्रकाशो विद्यते यरस्मिस्ततू, (दीदयच्छवसः) दानप्रोग्यं, शवसी बलस्य 
प्रापकं, (यदर्यों भ्रह्वत्‌) येन विद्यादिधनेन युक्त. सन्‌, श्रय्यः स्वामी राजा, वशिग्जनों वा धार्मिकेषु जनेषु 
(विभाति) प्रकाशते, (चित्र) यद्धनमद्भुतम्‌ (तदस्मासु द्रवि्ण घेहि) तदरभदधीन द्रविण धन कृपया घेही- 
त्यनेन मन्त्रेशोश्वरः प्रार्थ्यते ॥ ३ 0 

(क्षत्रं) यत्र यद्राजकर्म क्षत्रियों वा, (ब'हाणा) वेशविश्िबच सह, (पयः) श्रणुतात्मक॑, (सोम) 
सोमाद्योषधिप्रम्पारितं, (रसं) वृद्धयानन्दशौय्यंधेयपंब सयराक्रमाउिसदृगुणप्रदं, (व्यपिबतू) पान करोति, 
तत्र स सभाध्यक्षो राजन्यः (ऋतेन) यथार्थवेदविज्ञानेन, (सत्यं) धर्म राजव्यवहारं च, (इस्द्रियं) शुद्धविद्या- 
पुक्त श्ान्‍्तं मनः, (विपानं) विविश्वराजधर्मरक्षणं, (शुक्र) आशुधुखककरं, (भ्रन्धपः) शुद्धान्नस्थेच्छाहेतु, 
(पप्रः) सवंददार्थतारविज्ञानयुक्त, (अमृत) मोक्षताधकं, (मधु) सधुरं सत्यशोलस्वरभावयुक्तं, (इन्द्रस्य) 
परमंश्रय्य॑पु कत्प सर्वेव्यापकान्तर्यासित ईश्वरस्थ कृपया, (इच्द्रियं) विज्ञानयुक्ते, सनः प्राप्य (इदं) सर्व॑ 
व्यावहारिकवारसाथिक सुख प्राप्पोति । (प्रजापति:) परमेश्वर एव्माज्ञाययति -यः क्षत्रिय: प्रजापलना- 
घिकृतो भवेतू, स एवं प्रजापालन कुर्पात्‌। (अ्रन्तात्परित्न तः) स चाम्रतात्मको रसोडन्ना ड्रोज्यातु पदार्था- 
त्परितः सबंतः ल्र्‌तर्च्युतो युक्तो वा कार्प्य:। यथा प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येत्तथव क्षत्रियेष् कत्तंव्यम्‌ ॥४॥ 

सख्राणार ्-(बुहस्पते) है वैरविद्यारक्षत ! (ऋतप्रजात) वेइविद्या से प्रसिद्ध जगदोश्वर ! 
श्राप, (तदस्मायु द्रविश घेहि) जो सत्यविद्यारूप भ्रनेक प्रकार का (चित्र) अद्भुत धन है शो हमारे बीच 
में कृपा करके स्थापन कीजिये । कसा वह धन है कि (जनेषु) विद्वानों श्रौर लोकलोकान्तरों में (क्रतुमत्‌) 
जिससे बहुत से थज्ञ किये जायें, (युमत्‌) जिस से सत्य व्यवहार के प्रकाश का बिवान हो, (गवस') बल की 
रक्षा करनेवाला, और (दीदयत्‌) धर्म और सब के सुख का प्रकाश करनेबाला, तथा (यदरव्यॉ०) जिस को 
धमंयुकत योग्य व्यवहार के द्वारा राजा ग्रौर वैद्य प्राप्त होकर (विभाति) धर्मव्यवहार ग्रथवा ध्रामिक श्रेष्ठ 
पुरुषों में प्रकाशमान होता है, उस सम्पूर्णविद्यायुक्त धन को हमारे बीच में निरन्तर धारण कीजिये। ऐसे 
इूस मन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है ।॥ ३ ।। 

(क्षत्र) जो राजकमे अ्रथवा क्षत्रिय है, वह सदा न्याय से (दरद्मणा) वेदवित्‌ पुरषों के साथ मिल१ 
क्र ही राज्यपातन करे। इसी प्रकार (पय:) जो अमृत्तरूप, (सोम) सोमलता आदि ग्रोषधियों का सार, 
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तथा (रसं) जो बुद्धि, आनन्द, शूरता, धीरज, वल श्र पराक्रम आदि उत्तम गुणों का बढातेवाला है, उन 
को (व्यपित्र[) जो राजपुरुष अथवा प्रजास्थ लोग वेद्यकशास्त्र की रीतिसे पीते है, वे सभासद्‌ और 
प्रजास्थ मनुष्य लोग (ऋतैन) वेदविया को यथावत्‌ जान के (सत्य) धर्म, झ्र्थ, काम, मोक्ष, (इन्द्रिय ) 
शुद्धविद्यायुकत शान्तस्वरूप मन, (विपानं) यथावत्‌ प्रजा का रक्षण, (शुक्रमु) शौध्र सुख करनेहारा, 
(अन्धस.) शुद्ध अन्त की इच्छायुक्‍त, (पय,) सब पदार्थों का सार, विज्ञानसहित (भ्रम्मृत) मोक्ष के ज्ञानादि 
साधन, (मत्रु) मधु रवाणी और शीलता ग्रादि जो श्रेष्ठ गुण हैं, (इदं) उन सब से परिपूर्ण होकर (इन्द्रस्य) 
परमंश्रय्ययुकत व्यापक ईश्वर की क्या से, (इन्द्रियं) विज्ञात को प्राप्त होते है। (प्रजापत्ति:) इसलिये 
परमेश्वर सब मनुष्यों और राजपुरुषो को ग्राज्ञा देता है कि तुम लोग पूर्वोक्त व्यवहार और विज्ञानविद्या 
को प्राप्त होके, धर्म से प्रजा का पालन किया करो। (गन्नात्परिस्र्‌ त ) उक्त प्रप्तस्वरूप रस को उत्तम 
भोजव के पदार्थों के साथ मिलाकर सेवन किया करो, कि जिस से प्रजा मे पूर्ण सुख की सिद्धि हो | ४॥ 


शन्‍्नों देवीरभीएंय आपों भवन्तु पीतयें | शंयोरस्ि ख्रवन्तु नः ।। ५ ॥ 
यण० अ० ३६ । म० १५२॥ 
कया नश्रित्र आ सुंबदूती सदाव॑धः सखां | कया सार्चेष्या वृता | ६ | 
य० आअ० २७ | स० ३६९ ॥। 
केतुं कृगवन्न॑केतवे पेशों मर््या अपेंश्से | समुषद्धिरजायथाः | ७ ॥ 
य० शभ्र० २६९। म० ३७॥ 
स्परष्यम- आप्लू व्याप्तो' प्रस्माद्धातोरप्छब्दः सिध्यति, स नियतस्त्रीलिड्धो बहुबचना- 
स्तश्न । 'दिवु' क्रीडाइ्यं:। (देवी:) देव्यः आ्रापः, सर्वप्रकाशकः, स्वानिन्‍्वप्रदः, सर्वव्यापक ईश्वरः 
(श्रभीष्ठये) दृष्टानन्दप्राप्तये, (पीतये) पुरर्णनिन्‍्दभोगेत तृप्तये, (नः) अस्मभ्यं, (शं) कल्याराकारिका भवस्तु, 
स ईइवरो नः कल्याण भावयतु प्रयच्छतु । ता श्रापो देव्यः स एवेद्वरो, नोषस्माकम्ुपरि (शंयोः) सर्बेतः 
सुखस्य वृष्टि करोतु । भ्रत्न प्रमाणम्‌-- 
यत्र लोकांश्र कोशांश्राप] ब्रह्म जनां विदुः। 
अस॑च्च यत्र सच्चान्तः स्कृम्म॑ ते बृंहि कतमः स्विंदेध सः ॥ 
अथबे० का० १० | अ० ४ | व० २२। म० १० ॥ 
ग्रमेन वेदमन्त्रप्रमाणेनाप्छुब्देन परमात्मनो प्रइ॒णं क्रियते । तद्यथा-- 


(श्रापो ब्रह्म जना विद्ुः) विद्वांस श्रायों ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति | (यत्र लोकांभ्व कोशांभ्रव) 
यस्मिन्‌ परमेदवरे सर्वान्‌ भुगोलान्तिधोंश्र, (असच्च यत्र सच्च) यस्मिश्चानित्यं काय्यं जगदेतस्थ कारण च 
स्थितं जानन्ति । (स्कम्भं तं त्रृहि कतप स्विदेव सः) से जगद्धाता सर्वेषां पदार्थानां मध्ये कतमो$स्ति, 
विद्व॑स्‍त्वं ब्रृहीति पृच्छचते । (अ्रन्त:) स जगदीशयरः सर्वेबां जीवादिपदार्थानामाध्यन्तरेइ्तर्य्यामिरुपेणाव- 
स्थितोउस्तीति भवन्तो जानन्तु ॥ ५॥ 


(कया) उपासनारीत्या (सचिष्ठय') झतिशयेन सस्कर्मानुष्ठानप्रकारया, (वृता) शुभगुरोषु वत्त- 
मानया, (कया) सर्वोत्तमगुणालंकृतया सभया प्रकाशितः, (चित्रः) श्रदृभुतानन्तवाक्तिमान्‌, (सदावृधः) 
सदानन्देन वर्धमान इन्द्र: प्रमेशवरः, (नः) अस्माक, (सखा) सित्र:, (आ भुवत्‌) यथाभिसुखो भूृत्वा(ऊती) 
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स जगदीश्वरः कृपया सर्वदा सहायकरणतास्माक रक्षक्तों भयेतू, तथंवास्माभि: स सत्यप्रेमभक्तथा सेवनीय 
इति॥ ६॥ 

है (मर्थ्या) मनुष्या: ! (उबज्धि:) परमेख्वरं कामयमानेस्तवाज्ञायां बत्तमानेविद्वड्धियष्पामि: 
सह संत्ागमे कते संत्येव, (प्रकेतवे) भ्रशानविनाशाय, (केत॑) प्रतानम्‌, (भ्रपेशले) वारिद्रधविनाशाय, 
(पेशः) चक्नर्वा तराज्यादिसुखसम्पादक धन थे (कृष्वत्‌) क्षुबंतू सन्‌ जगदीदवरः (अ्रजायथाः) प्रसिद्धो 
भवतीति वेदितव्यम्‌ ।॥ ७ ॥ 

ग्रग्रणरर्श--(शन्नो देवी०) । 'भ्राप्लु व्याप्ती' इस धातु से 'अप्‌' शब्द सिद्ध होता है। सो बह 
सदा स्त्रीलिज्भ भर बहुत्रचनास्त है। तथा जिस 'दिवु' धातु के क्रीड़ा भरादि भ्रथं हैं, उससे 'देवी' शब्द 
सिद्ध होता है। (देवी:) श्रर्थात्‌ जो ईश्वर सब का प्रकाशक श्रौर सब को श्रानन्द देनेवाला, (ग्राप:) सर्व- 
व्यापक है, (ग्रभीष्टये) वह दृष्ट श्रानन्द श्रौर (पीतये) पूर्णानन्द की प्राप्ति के लिये, (न ) हमको सुखी होने 
के लिये, (श) कल्याणकारी (भकंतु) हो ! वही परमेश्वर (न:) हम पर (शंयो:) सुख की (अभिश्नवन्तु) 
वृष्टि करे। 

हक़ मन्त्र में प्राप' शब्द से परमात्मा के ग्रहण होने में प्रमाण यह है कि-- 

(प्रापो ब्रह्म जना विदुः) अर्थात्‌ विद्वान लोग ऐसा जानते हैं कि 'प्राप' परमात्मा का नाम है। 

प्रशन-(यत्र लोकांभ्व कोशांध्) सुनो जी | जिसमें पृथिव्यादि सत्र लोक, सब पदाभे स्थित, 
(अ्सच्च यत्र सच्च) तथा जिस में अ्रनित्य कार्य जगत्‌ और सब वस्तुओ्रों के कारण, ये सन स्थित हो रहे हैं, 
(स्क्रम्मं ते बरृहिं कतम: स्विदेव सः) वह सब लोकों को धारण करनेवाला कौन पदार्थ है? 

उतर-- प्रन्तः) जो सब पृथिवी भ्रादि लोक और जीवों के बीच में अ्न्तर्यामिछप से परिपूर्ण 
भर रहा है। ऐसा जान कर ग्र,प लोग उप परमेश्वर को प्रपने ही गन्त.करण में खोजो | ५ ॥ 

(कया) जो किप्त उपासनारीति (सचिष्ठया) और संत्यधर्म के आचरण से सभासद सहित, 
(दृता) सत्यविद्यारि गुणों में प्रवतंम।न, (कथा) सुल्लहूप वृत्तिवहित सभा से प्रकाशित, (चित्र:) प्रदृभ्ृत- 
स्वृहय, (सदावुधः) झ्रातन्दस्वरूप, शौर आनन्द बढनिवाला परमेश्वर है, वह (न.) हमारे आत्मा्रों में 
(ग्राभुवत्‌) प्रकाशित हो। (ऊत्ती) तथा किस प्रकार वह जगदीश्वर हुमरा सदा सहायक होकर हृपा से 
नित्य रक्षा करे कि (उपस्धि: समजायथा:) हे अ्रग्ने जगदीख्वर ! आप की ग्राज्ञा में जो रमण करनेवलि हैं, 
उन्हीं पुष्ठषों से श्राप जाने जाते हैं। और जिन धार्मिक पुष्पों के अन्त करण में प्राप अच्छे प्रकार प्रकाशित 
होते रहो ॥| ६ ॥ 

हे विशानस्वरूप ! भ्रज्ञान के दूर करनेहारे ब्रह्मत्‌ ! प्राप (केतु कृण्वत्‌) हुंम्र सत्र मनुष्यों के 
प्रात्माग्रों में ज्ञान का प्रकाश करते रहिये। तथा (प्रकेतवे) प्रज्ञान और (ग्रपेशते) दरिद्वता के दूर करने 
के प्रथ॑ विज्ञान धत प्रौर चक्रर्वातति राज्य धर्मात्माओं को देते रहिये, कि जिससे (मर्या,) जो श्रापके उपासक 
लोग हैं, वे कभी दु.ख को न प्राप्त हों ।। ७ ॥ 


इति ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ॥ 


अथाधिकारानधिकारविषयः संत्तेपतः 


वेदादिशञास्त्रपठने सवंषामधिकारोप्स्त्याहोस्विन्तेति ? 


सर्वेबामध्ति । वेदानामीअरोक्तत्वात्सवंमनुष्पोपकाराश्थत्वात्सत्यविद्याप्रकाशकत्वाध्च । पर्चा 
खल्‌ परमेश्व रचित वस्त्वास्त, तत्तत्सवं सर्वार्यमस्तीति विजानीम: । प्रत्न प्रमाणम्‌-- 

यथेगां वाचे कर्याणीमावदानि जर्नेभ्यः | बह्मराजन्याभ्याए! शुद्राय चास्थीय व खाये 
चार॑ण'य | प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह मृंयासम्यं में काम! समध्यताएुप माढों मनु ॥१॥ 

पु० ० २६ | मत २॥ 

खाष्यस्-अस्पाभिप्राप:--परमेश्ररः सर्वेमनुष्यवंदा: पठनीया: पाठया इत्याज्ञों ददाति। 
तदयथा-- (यथा) येन प्रकारेण, (इमायू) प्रत्यक्षत्तामृग्वेदादिवेदयसुष्टयीं, (कल्याणीय) कत्यारासाधिकां, 
(बाचम्‌) वाणी, (जनेस्यः) सर्वभ्यों मनुष्येभ्योर्थात्‌ सकलजीवोपकाराय, (प्रावदानि) श्रासमन्तादुप- 
दिश्ानि, तब सर्वविहृद्धिः स्वभनुष्येभ्यों बेदचतुष्टयी वागुववेष्टव्येति । 

प्रत्न कश्निदेवं ब्रयातू-जने भ्पों हिजेस्य हत्यध्याहाय्यं, वेदाध्ययनाध्यापने तेषामेवा धिका रत्वातू ? 

तेवं शक्य ए--उत्त रमत््रभागार्थ विरोधातू । तंद्यथा--कस्य कस्य वेदाध्ययनश्रव श४विका रो 5स्ती- 
त्याकांक्षायामिवसुच्यते-< 

(बहाराजस्थास्यां) बाह्मणक्षतरियास्यां, (पअर्व्याय) पेश्याण, (शुद्राय) चारर! व) अतिशुद्री- 
यान्यजाय, (स्वाय) स्वात्मीयाय पुत्राय भुद्याय च, सर्वे: सेवा वेदचंतुष्टयी आव्येति। (प्रियो देवानों 
दक्षिणाये दातुरिह०) यथाहमीशथरः पक्षपात विहाय, सवपिकारकर शान सह वत्तमानः सं हि देवातां विदुरषा 
प्रियः, दातुईक्षिणाय सर्वस्वदानाय प्रियंश्वे भूयास स्याभ) तेंथेव भर्वाद्धू: सर्बेविदराद्भिरपि स्वोपकारं पा 
प्रियाचरण मत्वा सर्वेम्यों वेदवाणी भ्राव्येति। यथाय॑ (मे) सम काम: समृध्यते, तथेबेब कु्वेतां भेवता 
(श्रय॑ कामः समुध्यतार्‌) इयमिप्टसुजेच्छा समृध्यता सम्यग्वर्धताम्‌ । यथादः सर्वमिष्ठ सु मामुपनमति, (उप 
मादों नमतु) तथव भवतो5ईपि सवेसिष्ठ मु खमुपतमतु सम्यक्‌ प्राप्नोत्विति । 

मया युष्मप्प्मयमाशीर्वादों दीयत इति निशचेतव्यम्‌। यथा सथा वेदविद्या सर्वार्था का 
तयब युष्माभिराय सर्वार्थोपकत्तेब्या । नात्र वेषस्ये किड्चित्‌ कर्तंव्यमिति | कुँतः ! पे परम शा 
पक्षपातरहिता चप्रवृत्तिरस्ति, तथेव प्रृष्भाभिराचरणो ढते प्रम प्रसलतता भवेतति नान्ययेति । प्रस्य मस्त 
स्यायमेवार्थोस्ति । कुतः ? बहस्पते ग्रतियदर्य इत्युत्तरस्सिस्मन्‍्तर होयरा्स्थेव परतिपादनात ! 

खाषारई- १्र०--वेदादि शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सुनने भ्रौर सुनान में सब मनुष्यों का अ्रधि- 
क्वार है वा नही ! 


२४२ ऋषग्वंदादिभाष्यभूमिका 


उत्तर--सबका है। क्योंकि, जो ईश्वर की सृष्टि है, उस में किसी का अनधिकार नही हो सकता । 
देखिये कि जो जो पदार्थ ईश्वर से प्रकाशित हुए हैं, सो सो सबके उपकारार्थ हैं। 

प्रश्न--वेदों के पढने का अधिकार केवल तीन वर्णों को ही है, क्योंकि शुद्रादि को वेदादि शास्त्र 
पढ़ने का निषेध किया है। श्र द्विजों के पढ़ाने में भी केवल ब्राह्मण ही का अ्रधिकार है । 

उत्तर--यह बात सब मिथ्या है। उसका विवेक और उत्तर वर्णविभाग विषय में कह आये है। 
वहां यही निर्णय हुआ है कि मूखे का ताम शुद्ध और अतिमूर्ख का नाम अतिशृद्र है । उन्त के पढ़ने पढाने का 
निषेध इसलिये किया है कि उनको विद्याग्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है । 

प्रश्न--परन्तु क्या सब स्त्री पुरुषों का वेदादि शास्त्र पढ़ने सुनने का अधिकार है ? 

उत्तर--सब को है। देखो ! इसमें यजुर्वेद ही का यह प्रमाण लिखते है-- 

(यथेमां वा कल्याणी०) इस मन्त्र का अभिप्राय यह है कि वेदों के पढ़ने पढ़ाने का सब मनुष्यों 
को श्रधिकार है, भौर विद्वानों को उनके पढाने का। इसलिये ईश्वर आज्ञा देता है कि--हे मनुष्य लोगो ! 
जिस प्रकार मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता हूँ, उसी प्रकार से तुम भी उनको पढ़ के सब मनुष्यों 
को पढ़ाया और सुताया करो। क्योंकि यह चारों वेदरूप वाणी सबका कल्याण करने वाली है। तथा 
(आावदानि जनेम्यः) जैसे सब मनुष्यों के लिये मै वेदों का उपदेश करता हैँ, वैसे ही सदा तुम भी किया 
करो । 

प्रशन--जनेभ्य:' इस पद से द्विजों ही का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहां कहीं सूत्र और 
स्मृतियों में पढ़ने का श्रधिकार लिखा है, वहां केवल हिजों ही का ग्रहण किया है ? 

उत्तर--यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर का अभिप्राय द्विजों ही के ग्रहएा करने का होता, 
तो मनुप्यमात्र को उनके पढने का प्रधिकार कभी न देता । जैसा कि इस मन्‍्त्र मे प्रत्यक्ष विधान है-- 

(ब्रह्म राजन्याभ्या७ जूद्राय चार्य्याय च स्वाय चारणाय) श्र्थात्‌ वेदाधिकार जैसा ब्राह्मगावर्ण के 
लिये है वसा ही क्षत्रिय, भ्रय्य॑--वेइय, शुद्र, पुत्र, भुत्य और अतिशुद्र के लिये भी बरावर है। क्योंकि वेद 
ईश्वरप्रकाशित है। जी विद्या का पुस्तक होता है, वह सब का हितकारक है। और ईश्वररचित पदार्थों के 
दायभागी सब मनुष्य अवश्य होते है। इसलिये उसका जानना सब मनुष्यों को उचित है । क्योकि वह माल 
सबके पिता का सब पुत्रों के लिये है, किसी वर्णविशेष के लिये वही । (प्रियों देवानाम्‌) जेप्ते मै इस वेद- 
रूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्वानों के ग्रात्माओं में प्रिय हो रहा, तथा (दक्षिणाये दातुरिह भूयासं) 
जैसे दानी वा शीलमान्‌ पुरुष को प्रिय होता हैं, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को 
सुना कर सबको प्रिय हो। (ग्रयं मे काम: समृध्यताम्‌) जैसे यह वेदों का प्रचाररूप मेरा काम ससार के 
बीच में यथावत्‌ प्रचरित होता है, इसी प्रकार की इच्छा तुम लोग भी करो, कि जिससे उक्त विद्या आगे 
को भी सब मनुष्यों में प्रकाशित होती रहे । (उप मादो नमतु) जसे मुझ में भ्रनन्त विद्या से सब सुख है, 
वेसे जो कोई विद्या का ग्रहएा और प्रचार करेगा, उसको भी मोक्ष तथा संसार का सुख प्राप्त होगा 

यही इस मन्त्र का अर्थ ठीक है। क्‍योंकि, इससे अ्गच्षे मन्त्र (बुहस्पते श्रति यदय्य॑०) में भी 
परमेश्वर ही का ग्रहण किया है । इससे सबके लिये वेदाधिकार है ॥ १ ॥। 

वर्शाश्रमा भ्रपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति। श्रत्राह मनुः- 

शुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणाइचेति शुद्रताभ्‌ । 


सन्रियाज्जातसेवन्त विशाहडयाज्षशेत क्ञ ।। 9 ।| सन- ३. ०. + «०. ८७ ।, 


ग्रधिकारानधिकारविपय:ः २४३ 


ब्प्रण्स्रस्यू-शूद्ः पूर्णेविद्यासुशीलतादिब्राह्मणगुणयुक्तरचेदू. ब्राह्मणतप्मेति, ब्राह्ममभाव 
प्राप्नोति, योइस्ति ब्राह्मणस्थाधिका रस्त॑ सर्व प्राप्नोत्येष। एक्सेव कुचर्य्यापधर्माचरखनिब्‌ दि मुखेत्वपरा घी नता- 
परसेवादिशुद्रगुणयु क्तो ब्राह्मणश्चेत्‌ स शुद्रतामेति, शुद्राधिकार प्राप्तोत्येव। एवसेव क्षश्रियाज्जातं 
क्षत्रियादृत्पस्न बेश्यादुत्पन्तं प्रति च योजनीयम्‌ । श्रर्थायस्य वर्णास्थ गुणयुक्तो यो वर्ण स तक्तदधिकार 
प्राप्नोत्पेव ॥ १ ॥ 

एव्मेवापस्तस्वसूत्रेषप्पस्ति - 

धर्यचय्पया जधन्यों बर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापच्यते जातिपरिवृत्तो ॥ १॥ 

अधर्मचर्यंया पुर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णापद्चते जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ 

प्रपाठक २। पटल ५। ख० ११ | सू० १०, ११॥ 

ख्ाष्यम्य-सत्यधर्माचरणेनेव शुद्रो, बेध्य॑ क्षत्रिय ब्राह्मणं च वर्णमापद्ते, सनस्तात्प्राप्नोति 
सर्वाधिका रफित्यर्थ:। जातिपरिषृत्तावित्युकीे जातेवेर्णस्प परितः सबंतो या वृत्तिराचरणं तत्सवब॑ 
प्राप्नोति ॥ ११ 


एबमेव स्‌ लक्ष ऐनाधमाचरणोन पूर्वो वर्णो ब्राह्मणों, जघन्यं स्वस्मादधः स्थित क्षत्रियं वेदय॑ शूद्र 
च वर्णभाउद्चते, जातियरिवृत्तो चेति पूर्र॑वत्‌ | श्र्थाद्‌ धर्माचरणमेवोत्तमवर्शाधिकारे कारशमस्ति। एव- 
मेवाधर्ताचरणं कनिष्ठवर्णाधिका रप्राप्तेश्चेति ॥ २१ 


यत्र यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणीयच्चेत्युक्त तत्रायसभिप्रायः--शूद्रस्य प्रज्ञाविरहत्वादियवा- 
पठनधारशविचारासमर्थत्वात्तस्पाध्यापनं श्रावएं व्ययंसेवास्ति, निष्फलत्वाच्चेति। 

व्परणापर्थ्र--वर्णाश्रमव्यवस्था भी गुणकर्मों के आचारविभाग से होती है। इस में मनुस्मृ्ति 
का भी प्रमाण है कि--(शूद्रों ब्राह्मणता०) शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अर्थात्‌ गुण कर्मों 
के अनुकल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मरा रहता है, तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ग्रौर शूद्र के गुण वाला हो, 
तो वह क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र हो जाता है। वसे शृद्व भी मूर्ख हो, तो वह शूद्र रहता और जो उत्तम गुण- 
युक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय और बेश्य के विषय मे भी 
जान लेना । 

जो छूद्र को वेदादि पढ़ने का अधिकार न होता, तो बह ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य के अधिकार 
को कसे प्राप्त हो सकता ” इससे यह निश्चित जाना जाता है कि पच्चीसव्रे वर्षमेवर्णों का अधिकार ठीक 
ठीक होता है, क्योकि पच्चीसत वर्ष तक बुद्धि बढ़ती है। इसलिये उसी समय गुण कर्मों की ठीक ठीक 
परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित है । 

तथा आपस्तम्बसूत्र में भी ऐसा लिखा है--(धर्मंचयंया०) प्र्थाए्‌ धर्माचरण करने से नीचे के 
वर्ण पूर्व पूर्व वर्ण के अधिकार को प्राप्त हो जाते हैं । सो केवल कहने ही मात्र को नही, किन्तु जिस-जिस 
वर्ण को जिन जिन कर्मो का अधिकार है, उन्ही के अनुसार (आपच्ते जातिपरिवृत्ती) वे यथावत प्राप्त 
होते है | १॥ 

(अ्रधर्मचर्यया०) तथा अधर्माचरण करके पूर्व पूर्व वर्ण तीचे नीचे के वर्णों के अधिकारों को अ्राप्त 
होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ क्रि बेदों के पढ़ने सुनने का अ्रधिकार सब मनुष्यों को वराबर है ॥ २॥ 


ड्रति संक्षेपत्तोदधिकारानधिकारविपयः || 


अथ परुनपाठनविषयः संक्ेपतः 


तत्रादों पठ्मस्पारम्मे शिक्षारीत्या स्थानप्रयत्नस्वरज्ञानायाक्षरोच्चारणोपदेश: कर्तव्य: । प्रेम 
मेवे स्व॒रवर्शोच्चा रणज्ञानविरोध: स्पातु । तच्चथा--प' इत्यस्पोच्चारणमीण्ठो संयोज्येव कार्य्यन । ग्रस्पौ- 
एठो स्थान, स्पष्ट प्रयत्न इति वेच्म्‌। एक्मेव सर्वत्र । 

प्रत्न महाभाष्यकारः पतञ्जलिभहामुनिराहु-- 

दृर: शब्दः स्वरतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थभाह। 

से वागवज्जों पजमाने हितस्ति यथेद्धवान्रुः स्वस्तोष्पराधात्‌ ॥ १ ॥ 

महाभा० ग्र० १। गाए १। मा० १॥ 

साष्यमू-नेव स्थानप्रयलयोगेन विनोच्चारणों कृतेकक्षराणां यथावत्प्काग: पदानां लालित्य॑ 
चे भवति। यथा गानकर्तता पडुजादिस्वरालापनेहरयथोच्चारणं कुर्य्यव्चेत्स तरगंवापराधों भव्ेत, तहददे- 
प्वपि प्रयलेन सह स्वस्वस्थाने खलु स्वरवर्शोच्चारणं करत्तंव्यपू। प्रत्यथा दृष्ठः शब्दों दुःखदोप्नअंकश्न 
भवति। यथावदुच्चारणपुल्लडध्योक्चारिते शब्दे वकतुरपराव एवं विज्ञायते -त्वं मिथ्यापयोगं कृतया- 
निति। नव स भिध्याप्रयुक्तः शब्दस्तमभिप्रेतमर्यमाहू । तद्यथा-- 


सकल, शकलप, सकृत्‌ शकृदिति। सकलशछ्डः सम्पर्णयंवायी। शकज़ इति रूण्डवाची च। 
एवं सकृदित्येकवाराथवाची । शक्ृदिति मलाथ्थवाची चात्र सकारोच्चारण कतंग्ये शकारोव्वारणं क्रियते 
चेदेवं शकारोच्चारणों कत्तंव्ये सकारोच्चारणं च, तदा स शब्द: स्वविषयं नाभिधत्ते । स वाग्वञ्ो भवति। 
यम स्मत्वोच्चारगां क्रियते, स शाब्दस्तदभिप्रायनाशको भवति। तद्वक्तारं यजमान तदधिष्ठातारं चर हित- 
स्ति, तेनाथंन होने करोति। ययेव्रशत्रुरयं शब्दः स्व॒रध्यापराधाद्विपरीतफलो जात: | तद्था-- 


इस: सुय्यंलोकस्तस्प 'आत्रुरिव मेधः। श्रत्न इसशत्रशब्दे तत्पुरुपसमासाथंमन्तोदात्ते कर्तव्य 
प्राचुदात्तकरणाई बहुद्रीहि: समासः कृत्तो भवति ।! भ्रस्मित्‌ विषये तुत्यपोगितालड्ूरिश मेघसूर्षंयोव॑रन 
इतमिति, ततो3ब॑बेपरीत्यं जायते । उत्तरपदा्यप्रधानस्तत्पुरुषोअ्यपदार्ध प्रधानो बहुत्रीहिं: समासो भवति। 
तंत्र यरयेच्छा सुर्थय॑स्थ ग्रहरोषस्ति, तेनेदशत्रुगब्दः कर्मथारयसमासेनास्तोदात्त उच्चारणीयः। यस्य च 
मेघस्थ, तेन बहुब्नीहिसमासमाश्रित्यायुदात्तस्वरक्चेति नियमो5स्ति। श्रत्रान्यथात्वे कृते मनुष्यस्य दोष एव 
गण्यते। श्रतः कारणात्वरोच्चारण वर्णोच्चारणं च यथावदेव कर्तंव्यमिति ॥ १ ॥ 

श्राणाओ--पठनपाठन की ग्रादि में लड़कों और लडकियों को ऐसी शिक्षा करनी चाहिये कि 
वे रथान प्रयल के योग से वर्णों का ऐसा उच्चारण कर सकें कि जिससे सब को प्रिय लगे। जैसे प' इ्स 
के उच्चारण में दो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये, एक स्थान और दूसरा प्रयत्व का | पकार को उच्चारण 
प्रोठों पे होता है, परन्तु दो ब्रोठों को ठीक ठीक मिला ही के पकार बोला जाता है। इसका श्रोष्ठ स्थान 
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और रपृष्ट प्रयत्त हैं। और जो किसी भ्रक्षर के स्थान में कोई स्वर वा व्यञझजन मिला हो, तो उस को भी 


उसी के स्थान में प्रयत्व से उच्चारण करना उचित है। इस का सव विधान व्याकरण और शिक्षाग्रस्थ 
में लिखा है । 


फिर इन विपय में प्र&जलि महाभाष्पकार ने भी कहा है कि--स्वर और वर्णो के उच्चारण 
में विपरीत होने 3 शब्द दुष् कहाता है, श्र्थात्‌ वह मूल अर्थ को नहीं जनाता। तथा (स वाग्वञ्ो०) 
जेंसे स्था? और प्रयत्न के योग के विना बब्द का उच्चारण प्रसन्नता करानेहारा नही होता, बसे ही स्वर 
से विपदत उ5च्बारण और गानविद्या भी सुन्दर नही होती । किन्तु गात का करनेवाला पडजादि स्वरों के 
उच्चारव को उल्लरा कर देवे, तो वह अपराध उसी का समझा जाता है । इसी प्रकार वेदादि प्रन्यों में 
भी स्वर और वर्णो का उच्चारशा यत्त से होना चाहिये। और जो उलटा उच्चारण किया जाता है, वह 
(दुष्ट: गय्द ) दुःख दनेवाला और झूठ समझा जाता है। जिस दाठ्द का यथावध्‌ उच्चारण न हो, किन्तु 
उससे विपरीत किया जाय, तो वह दोप बोलने वाले का गिना जाता है। और विद्वान लोग बोलने वाले 
से कहते हैं कि तूने इस शब्द का ग्रच्छा उच्चारण नही किया । इससे यह तेरे अ्रभिप्राय को सथार्थ नहीं 
बह रागता ।' 

जग रामल' और शकन' में देख लो | श्रर्थात्‌ 'सकल' शब्द सम्पूर्ण का बोधक, झौर जो उस में 
तालव्य शंकार का उच्चारण किया जाय, तो वही फिर खण्ड का वाचक हो जाता है। ऐसे ही सक्ृत्‌' औौर 
शक्षत्‌ में दत्त्य सकार के उच्चार! से प्रथम क्रिया' और उसी को तालव्य उच्चारण करने से 'विष्ठा' 
का बोध होता है। इसलिये शब्दों वा उच्चारण यथावत्‌ करने से ही ठीक ठोक प्र का बोध होता है। 
क्योंकि विपरीत उच्चारण से वह बज्य के समान वक्ता के ग्रभिप्राय का नाश करनेवाला होता है। सो यह 
दोप बोलने वाने का ही गिना जाता है । 


जेप्ते--इन्द्रशत्रु: यहां इकार मे उदात्तस्वर बोलने से बहुत्नीहि समास और भ्न्य पदार्थ का बोध 
होता है, वथा अन्तोदात बोलने से तत्युछप समास और उत्तरपदार्थ का बोध हो जाता है। सूय्ये का 
इन्द्र और मेत्र का वृत्रासुर ताम है। इसके सम्बन्ध में बुत्रासुर और मेघ का वर्णन तुल्ययोगिता5न डर से 
किया है। जो इन्द्र श्र्थात्‌ सूय्यं को उत्तमता चाहे, वह समस्त पद के स्थान में ग्रन्तोदात्त उच्चारण करे, 
झौर जो मेघ की वृद्धि चाहे, वह ग्राद्ुदात्त उच्चारण करे। इसलिये स्व॒र का उच्चारग भी यथावत्‌ 
करना चाहिये ॥। ेल्‍ 

तथा भाषशश्रवशासनगमनोत्यानभोजनाध्ययनविचा रा ययोजनादीनामपि शिक्षा कर्तव्यव। ग्रथ- 
ज्ञानेन सहैव प०ने कते परमोत्तमं फल प्राप्नोति। परन्तु यो न पठति तस्मात्त्वयं पाठमात्रकाय्यंप्युत्तमो 
भवति। यस्तु खलु शब्दा्थसम्बन्धविज्ञानपुरस्सरमधीते स उसमतरः। यदचेव॑ं वेदान्‌ पठित्वा विज्ञाय व 
शुभगुणकर्माचरखेत सर्वोपकारी भवति स उत्तमतमः। शअ्रत्र प्रमाणानि-- 

ऋचा अक्षर परसे व्यॉमन यायर्मैन्देवा अधि विश्व निपेदु! 
यरवत्न वेद्‌ किमुचा करिप्यति य इत्तद्िदुस्त इमे समांसते ॥| २ ॥ 

ऋ० भण्डल १। सू० १६४ । १० ३६ | 

स्थाणरय भारहारः किलाभूदपीत्य वेद न विजानाति योअथैंमू । 
योउ्थन्ञ इत्सकर्ल अद्रमंश्तुते नाक्मेति ज्ञानविधुतपाप्मां ॥ ३ ॥ 


१४६ ऋणखैेदादिभाष्यभूमिका 


यदू गशहीतमं बिताने निगर्देनत शब्धते। 
भन॑गनाविव शुप्कृधा न तज्ज्वंलति कहिचित्‌ ।। ४ ॥। मिम> ग्र> १ | सण० १८] 
उत खः पश्यक्ष दंदर्श वाच॑पुव लें: शुष्वन्न शंणोत्येनाम्‌ । 
उता स्व॑स्म तन्व वि संस्त ज्ञायव पत्य उशती सुवासां: ॥ £. ॥| 
उत ली सख्य स्थिरपीतमाहुनन हिखन्त्यपि वाजिनेष | 
अबैन्वा चरति माययप वार्च शुभ्षवाँ अफल्यम॑प॒प्पाम ॥ ६ ॥| 
क्र माल १० | गू० ७१ । मर ४। ५॥ 
स्रारष्यसू-भ्रभि०- अत्रार्थजानेन विनाध्ध्ययनस्थ निषेध: क्रियत इति । 


(ऋचो झअक्षरे०) यस्मित्‌ विनाशरहिते परमोस्कृष्टे व्योमवद्दय्ञापके ब्रह्मरि, चत्वारों वेदाः 
वरय्पंवर्तितार्था' सब्ति | ऋगुपलक्षशं चतुर्णा बेदानां ग्रहशायंत््‌ ! तत्‌ कि ब्रह्म त्यत्राहु--यस्मिन्‌ बिदवे- 
देवा: >त्सर्वे विद्वांत्तो मनुष्या, इचियाशि च, सुग्यदियश्न सर्वे लोका, अधिनिवेदुर्यदा5ष्घारेरप निषण्णाः 
स्थितास्तद्‌ ब्रह्म विज्ेयत्‌। (यस्त न बेद०) यः खलु त॑ न जानाति, स्वोषकारकरणार्थावामीश्॑॑राज्ञायां 
परयावस्त वत्त ते, स पठितया5पि ऋचा वेदेन कि क्रिष्यति। नंबायं कद्ाचिद्वेदा्न विज्ञानजातं किमपि फल॑ 
प्राप्तोतीत्य्य: । (य इतद्विदुश्त इमे समासते) ये चर तद्‌ श्रह्म विदुस्त एवं धर्मार्थकाममोक्षास्थं फल 
सम्यक प्राप्नुवन्ति | तस्गात्‌ साथंकमेव वेदादीतामध्ययन कत्तंव्यम्‌ ॥। २॥। 

(स्थाशुरयं०) यः पुरुषों वेदमधीत्य पाठसात्र पठिस्वारई्य न जानाति, त॑ विज्ञायाइपि धर्म नाचरति, 
स मनुज्यः स्थाशु: काप्ठस्तस्भव-द्भूवति, अर्थाज्जडवह्विज्ञेपों भारवाहश्र । यथा कश्चिस्मनुष्य: पशुश्च भार- 
मात्र वहस्त्त भुडजते, किसतु तेनोंइ घृतमिष्टकस्तूरीकेशरादिक कश्रिदूग्यवानत्यों मनुष्यों ुडःक्ते। योउयं- 
विज्ञानशुस्यमध्ययनं करोति स भारबाहवत्‌ (किलाभुत्‌) भवतीति मन्तव्यव॒। योउर्थज्ञ०) यो्स्य ज्ञाता, 
वेदानां शब्दायय सम्बन्धविदुभुत्वा धर्मावरणो भवति, स वेदार्यज्ञानेन (विधुतपास्मा) पापरहित: सन्‌ मरणात्‌ 
प्रागेव, (सकल) सम्पूर्ण, (भद्र) भजनीयं सुख (ग्रइतुते) प्रषप्नोति। पुनइ्च दरीरं त्यक्थवा (नाकसेति) 
स्वदुःखरहित॑ मोक्षास्य॑ ब्रह्मपद् प्राप्नोति। तस्माहेदानामर्थज्ञानधर्मातुष्ठानपुर्वकसेवाध्ययन कत्तंव्यम्‌ ।॥३॥ 

(यबू गृहीतमविज्ञातं) पेन सनुष्पेण यदर्यज्ञानशुन्य॑ वेदाद्यध्ययनं क्रिपते, कि तु (निगदेगेत) पाठ- 
मात्रेणंव (गब्दते) कथ्यते, तत्‌ (कहिचित्‌) कदाचिदपि (न ज्वलति) न प्रकाशते। कस्मित्‌ किमिव ?, 
(ग्रनग्ताविव शुष्केथ:) अविद्यमानाम्तिके स्थले शुष्क सांप्रत॑ प्रज्बलनमिन्धतमिव। यथाउनग्नों शुष्कारएं 
काष्ठानां स्थापनेतापि दाहुप्रकाशा न जायस्ते ताहबामेव तदध्ययनमिति ॥ ४ ॥ 

(उत स्व: पह्यस्म ददशे०) अ्रति खल्वेकोी वाच दाब्द पश्यस्तर्थ ने पश्रयति । (उत्त त्वः श्ृण्चस्त 
खुणोत्येना न) उ इति वितकें, कश्चिस्मनुध्यो वा शब्दपुच्चारमस्तपि न श्ूणोति तदर्थ न जानाति। यथा 
तेनोच्चारिता श्रुतार्ष बाक्‌ अविदिता भवति, तथबाउर्थज्ञानविरहमध्ययनमिति मस्त्रा:द्वनाबिहृत्लक्षस- 
मुक्तर्‌। (उत्तो खवस्प्र) यो सनुध्यो3यंज्ञानपुर्वक वेदानामध्यपन करोति, तस्मे (वाक्‌) विद्या (तत्व) शरीर 
स्वस्वरूप (विप्तल्न) विविधतया प्रकाशयति। कसम का कि कुर्वतीव ?, (जापेव पत्य उश्ञती सुवासा:) 
यथा शोभनानि वासांति वस्त्राशि घारयन्ती, पति काम्यसाना स्त्री स्वस्वामिने स्वसात्मान शरीर 


प्रकाशय्ति, तथ्रेवाउयंज्ञानपुर्वंकाध्ययनकत्रें मनुष्याय विद्या स्वमात्मानं स्वस्वरुपर्ीखरमारम्य पृथिवी- 
पय्य॑न्तानां पदार्थातां ज्ञानमयं प्रकाशयतीत्यथ: ।॥ ५ ॥ 
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(सख्ये) यथा सर्वेषां प्रारिनां सिन्रभावकर्मरिए, (उत त्वं) अन्यसतुचान पुरंविद्यायुक्तं, (स्थिर- 
पीत॑) घर्मनुष्ठानेश्व रप्राप्तिरूप॑ मोक्षफलं पीत॑ प्राप्त येन तं विद्वांस परमसुखप्रद सिन्रं, (झाहु:) वदन्ति । 
(नं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु) ईहशं विद्वांस कस्मिश्चिदू व्यवहारे केइपि न हिसस्ति, तस्य सर्वप्रियकारक- 
त्वात्‌। तयव नव केचित्प्रइनोत्तरादयों व्यवहारा वाजिनेषु विरुद्धवादिषु शत्रुभुतेष्वषि मनुप्येप्वेनमर्थ- 
विज्ञानसहितस्थाध्येतारं मनुष्यं हिन्वन्ति । तस्य सत्यविद्यान्वितया कामदुह्ा वाचा सह वत्तमानत्वेन सत्य- 
विद्याशुभलक्षणान्वितत्वात्‌ । इत्यमेन मन्त्रपर्वाईधेन विद्वत्प्रशंपोच्यते । 


अवेतन्मन्त्रोत्तराषडेना|विदललक्षणमाह--(ग्रधेन्‍्वा चरति) यतो यो हाविद्वान्‌ (प्रपुष्पाम्‌) कर्मो- 
पासनानुष्ठानाचारविद्यारहितां (श्रफलां) धर्मेश्व रविज्ञानाचारविरहां वा (शुश्रुवान्‌) श्रुतवान्‌, तयाथे- 
शिक्षारहितया अभ्रमसहितया (मायया) कपटयुक्तया वाचाईस्मल्लोके चरति, नेव स सनुष्यजन्मनि स्वार्थ- 
परोपकाराख्यं च फल किड्विदपि प्राप्नोति। तस्मावर्थज्ञानपुरेकमेवाध्ययनमुत्तमं भवतीति ॥ ६॥ 


खप्रष्यार्श्- ऐसे लड़कों और लड़कियों को बोलने, सुमने, चलते, बेठने, उठने, खाने, पीने, 
पढने, विचारने तथा पदार्थों के जानने और जोड़ने झ्रादि की शिक्षा भी करनी चाहिये । क्योंकि प्र्थज्ञान 
के बिना पढे कोई भी उत्तम फल को प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पढ़नेवाले से तो पाठमा।त्र 
जानने वाला ही भ्रे्ठ है। जो वेदों को ग्र्थ सहित ययावत्‌ पढ के शुभ गुणों का ग्रहएा और उत्तम कर्मों 
को करता है, वही सब से उत्तम होता है। 

इस विपय में वेदमन्त्रों के बहुत प्रमाण है। जैसे--(ऋचो अ्रक्षरे परमे व्योमन्‌०) । यहा इन 
मन्त्रों से अर्थज्ञान के विना पढ़ते का निबवेध किया जाता है। प्र०--जिसका विनाश कभी नहीं होता, भर 
जो सब से श्रेष्ठ, ग्राकाशवत्‌ व्यापक, सब में रहनेवाला परमेश्वर है, जिसमे प्रथेंसहित चारों बेद विद्यमान 
तथा जिसका उत्पन्न किया हुआ सब जगत्‌ है, वह ब्रह्म क्या वस्तु है? उ०--(यस्मिन्देवा०) जिस में 
सम्पूर्ण विद्वान्‌ लोग, सब्र इन्द्रियां, सब मनुष्य और सब सूर्यादि लोक स्थित हैं, वह परमेश्वर कहाता है। 
जो मनुष्य वेदों को पढ़ के ईश्वर को न जाने, तो क्या वेदार्थ जानने का फल उस को प्राप्त हो सकता है ? 
कभी नहीं । इसलिये जैसा वेद विषय में लिख आये हैं, वैसा व्यवहार करते वाले मनुष्य अत्यन्त झानन्द 
को प्राप्त होते है। परन्तु जो कोई पाठमात्र ही पढ़ता है वह उत्तम सुख को प्राप्त कभी नहीं हो सकता । 
इस कारण से जो कुछ पढ़ें, सो भ्र्थज्ञानपूव॑क ही पढ़ें ॥| २ ॥ 

(स्थाणु०) जो भनुष्य वेदों को पढ़ के उन के अर्थ को नहीं जानता, वह उनके सुख को न पाकर 
भार उठाने वाले पशु अथवा वृक्ष के समान है, जो कि अपने फल फूल डाली आदि को बिना गुणबोध के 
उठा रहे हैं। किन्तु जेसे उनके सुख को भोगने वाला कोई दूसरा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता है, वैसे ही पाठ 
के पढ़नेयाले भी परिश्रमझूप भार को तो उठाते है, परन्तु उनके ग्रथ॑ज्ञान से प्रानन्दरूप फल को नहीं भोग 
सकते। (योउर्थज्ञ:०) झौर जो अर्थ का जानने वाला है, वह ग्रध्मं से बचकर, धर्मात्मा होके, जन्म 
मरणरूप दु ख का त्याग करके, संपूर्ण सुख को प्राप्त होता है। क्योकि, जो ज्ञान से पवित्रात्मा होता है, 
वह (नाकमेति) सर्वदु:ख रहित होके मोक्षसुख को प्राप्त होता है। इसी कारण वेदादि शास्त्रों को अर्थ- 
ज्ञानसहित पढ़ना चाहिये । 


(यद्‌ गृहीत०) जो मनुष्य केवल पराठमात्र ही पठन किया करता है, उसका वह पढ़ना अन्धकार 
रूप होता है। (अ्रतग्नात्रिव शुष्केधो०) जेसे भ्रग्ति के विना सूखे ईंधन में दाह श्र प्रकाश नही होता, 
वेसे ही ग्र्थज्ञान के विना भ्रध्ययन भी ज्ञानप्रकाशरहित रहता है। वहू पढ़ना आविद्यारूप अन्धकार का 


नाश कभी नहीं कर सकता ॥| ४ ॥ 


ऋ्बेदादिभाष्यभूमिका 


(त त्व: पव्यन्त ददर्श वाचमुत्त॒०) विद्वान और अविद्वान्‌ का यही लक्षण है, कि जिस किसी को 
पढ़े सुत के भी श्र प्र्थ मोर सम्बन्ध का यथार्थ ज्ञान ने हो, वह सूर्व अर्थात्‌ अविद्वाच्‌ है । (उतो त्वस्मे०) 
हलेर् हो गगुर्य जर्द गर्ष सम्वस्ध लथा विद्या के प्रयोजन को यवावय्‌ जान ले, वह पूर्ण वविद्वान्‌ कहाता है। 
ऐसे है) शो ठ पुरग को विज्या के स्वरूप के ज्ञान से परमानर्दझूप फल भी होता है। (जायेव पत्य उच्चती 
गुवागा) ग्र्थाव जेने परत्चिब्रता स्त्री अपने ही पति को अपनता शरीर दिखलाती है, वेसे ही प्र्थ जानने 
तो विद्यान्‌ ही को टिया भी पगे रूप का प्रकाश करती है ॥ ५ ॥| 


(उन त्व पण्ये७) राय मनुष्यों की उसित हे कि विद्वानों के साथ प्रीति कर। प्र्थात्‌ जैसे सम्पूर्ण 
गनु/यो के मेत्री करते योग्य मनुष्य को सब लोग सुख देते है, वेसे ही तू भी ज़ो वेदादि विद्या और विज्ञान- 
पु पुरुष है, उप्तकों प्रऊद्धी प्रकार सुख दे, कि जिससे तुझे विद्याहप लाभ सदा होता रहे । विद्वान्‌ नाम 
उसका है जो कि अर्थ सहित विद्या को पढ़के बेसा ही भ्राचरणश करे, क्रि जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
गौरपरोश्चर की प्राप्ति यथावत्‌ हो सके | इसी को 'त्थिरपीत' कहते है | ऐसा जो विद्वान है, वह संसार 
फो सुख देने बाला होता है। (नंन हि०) उस को कोई भी मलुष्य दुःख नहीं दे सकता । क्योकि जिसके 
हैहय में विद्याझुप सूय्यें प्रकाशित हो रहा है, उम्र को दुःखरूप चोर दुशव कभी नहीं दे सकते । (आधेन्वा 
प5) और जो कोई अविद्याहूप ग्र्थान्‌ अर्थ और ग्रभिभ्रायरहित वाणों को सुतता भर कहता है, उसको 
एश्ी वुछ भी सुख प्राप्त नही हो राफ़ता । फिस्तु शोकरूप शत्रु उग को सब दिन दुःख ही देते रहते हैं। 
१प्रोंकि विद्याहीन होने से वह उच अन्नुप्रों को जीतने में सगर्थ तहीं ही सकता | इम्तलिये श्रभ्नज्ञानसहिल ही 
पहने से मनचाहा सुखलाभ होता है ।। ६॥ 


मनुष्यवेदा्य विज्ञानाय व्याकरणाप्वाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम्‌ । ततो निघण्टुनिरुक्तछनन्दीज्योतिषां 
वेदाड्रानाप््‌। ततो मीमांप्तावशेषिकस्याययोगसांख्यवेदान्तानां वेदोपाड्भरानां षण्णां शास्त्राणाम्‌। तत 
ऐनरेगशनपथसामगोपथब्राह्मणानामध्ययनं च कृत्वा वेदार्भपठन कत्तंव्यम्‌ । यद्वा एतत्सवेमधीतव-डिः कृत॑ 
वेदव्याण्यानं हष्टवा च वेदार्थज्ञान सर्वे: कत्तव्यमिति । 


कुतः ? तावेदविस्मनुते त॑बृहस्तमिति | यो मनुष्यों वेदार्थान्त वेत्ति, स नव त॑ बृहन्तं परमेश्वरं 
गर्व विद्यसमूह वा वेतुमहेँति। कुतः ? सर्वात्तां विद्यानां वेद एवाधिकरणमस्त्यतः। नहिं तमविज्ञाय 
क+ गचित्तत्यतिद्याप्रा प्रिर्भवितुमहति । यद्यत्‌ किखिदृभूगोलमध्ये पुस्तकान्तरेषु हृदयान्तरेषु वा सत्यविद्या- 
विकासमभूत्‌ भवति भविष्यति च, तत्‌ सर्व बेदादेव प्रसुतमिति विज्ञेयम्‌। कुतः ? यद्यद्ययार्य विज्ञान 
/गरीपरेण पेवेध्वघिकृतमरित । तदूद्वारंवाग्यत्र कुत्रचित्तत्यप्रकाशों भवितुं योग्य: | झ्रतो वेदाय विज्ञानाय 
शजजुल कण्शेषतुष्देय पृत्ति 


शाजजाजबथ -मनुष्य लोग तरेद!र्थ जानने के लिये अर्थयोजना सहित व्याकरण गअष्टाध्यायी धातु- 
पाश उगादिगण गणवाठ गौर महाभाष्य, शिक्षा, कल्प, निधण्टुनिसक्त, छत्द और ज्योतिष ये छः वेदों के 
प्रद्भ। मोमासा, नैशेपिक, व्याय, योग, सांख्य और वेदान्त ये छः शास्त्र, जो वेदों के उपाज्भ, श्र्थातु जिन 
गे बेदार्थ ठीक ठीक जाना जाता है तथा ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ये चार ब्राह्मण, इन सब 
ग्रम्थो को क्रम से पढ़ के, अथवा जिन्होने उन सम्पूर्ण ग्रन्थों को पढ़ के जो सत्य सत्य वेद व्याख्यान किये हों, 
उनको देख के वेद का अर्थ यथावत्‌ जान लेवे । 


क्योंकि, (नावेदवित्‌) वेदों को नही जाननेवाला मनुष्य परमेश्वरादि सब पदार्थविद्यात्रों को 
गली प्रकार मे मढ़ी जान गरता। ग्रौर जो जो जहां जहां भगोलों वा पस्तकों अथवा मन में सत्यज्ञान 


पपालविषय: २४६ 


प्रकाशित हुग्रा है और होगा बहु सब वेदों में मे ही हुआ है। क्योंकि जो जो सत्य विज्ञान है सो मो 
ईप्रर में वेदों में धर खब़ा है। झसी के द्वारा ग्रय खातों में भी प्रवाश होता है। और विद्या के 
बिता पुष्ष पे के समान होता है। झसे गुण विद्या के मूल वेदों को विना पढ़े किसी मतृध को 
प्धावत्‌ ज्ञान नहों हो सकता । इसतिगे कद मतों को वेदादि शा प्रभावित ग्रवश्न पहले 
वाह । 


दृति पठनपाठम विषय: स्ेगत: ॥ 
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अथ॑ संत्ञेपतो भाष्यकरणशह्वासमाधानादिविषयः 


प्रइन-किड्च भो नवीन भाध्य त्वया क्ियत भ्राहोस्वित्यर्वाचाययें: कृतमेव अकादयते। यदि पूर्व 
कतमेव प्रकाइमते, तहि तत पिष्टपेषणदोपेरा वृषितत्वाल कैनापि ग्राह्म भवतीति ! 

उत्तरपू-पुर्वावाय: कृत॑ प्रकाशयते। तशाथा-यातरि पुर्वदबविर्दाड्रह्माणमारस्य याजवत्वय- 
बातयायनजमिस्यन्तऋ पिभिव्चतरेपशतपंथादीनि भाष्याणि रकितास्याप्तनू, तथा यानि पाणिनिपत्झेलि- 
यास्कादिमहपिभिश्न वेदव्याश्यानानि वेदाड्रास्यानि कृतानि, एक्मेव जमित्याविभिवेंदोपाजुस्थानि 
धदशास्त्राणि, एवमुपवेदास्यानि, तब वेवशासास्याति व रचितामि सन्ति। एतेथां संग्रहमात्रेणव 
पत्यो5य॑: प्रकाइयते । न चात्र किड्चिदप्रमाणं नवीन स्वेच्छुपा रच्यत इति। 

प्रशन+किभनेत फल भविष्यतीति ? 


उत्तरम-यानि रावणोवदसायशमहोधराविभिवेवार्थविरद्धाति भाष्याणि कृंतानि, यानि 
बंतरनुतारेणडलेण्डशा रमण्यवेशोत्पल्त॑ यू रोपसण्डदेशनिवासिभि: स्वदेशभाषयां स्वत्पानि व्याश्यानाति 
हुतानि, तथवार्य्यवत्तवेशस्थ: के ख्ितदनुसारेश प्राकृतभाषया व्यास्यानानि कृतानि वा क्रियन्ते च, तानि 


सर्वाष्यनयंगर्भाए। सम्तीति सज्जनानां हृवयेषु यथावत्‌ प्रकाशों भविष्यति। टोकानामधिकदोषप्रसिद्धधा 
पागश्र । 


प्रत्वषकाशाभावात्तवां दोषाणामत्र स्थालोपुलाकन्यायवत्‌ प्रकाशः क्रियते। तदथा-यत्‌ 
तायणाचायण वेदानां परममर्थप्रविज्ञाय सर्व वेदा: क्रियाकाण्डतत्परा: सन्‍्तो' त्युक्तर्‌-- 


तवन्यथास्ति । क्ुतः ? तेवां स्वेविद्यान्वितत्वातृ । तच्च पूर्व संक्षेपततीे लिखितमस्ति । एतावते- 
बास्य कथन व्यूर्थमत्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । 


(इस भित्रं०) प्रस्य सत्तस्पार्थोंःप्यस्ययंव बणितः । तशथा--सेनाश्रेखदाबदों विशेष्यतया गृहीतो 
मित्रादोनि घ विशेषणतया । प्रश्न सलु विशेष्यो/गनिशव्द इस्मादीनां विशेषणानां सड्भ इन्वितों भूत्वा, पुनः स 
एवं सृस्तुग्रह्मविशेषणं भवति। एवमेव विशेध्य॑ प्रति विश्षेषणं पुनः पुनरन्यितं भवतीति, न चेव॑ विशेष 
णम। एवमेव यत्र बात सहल्न वेकस्य विशेष्यस्य विशेषणानि भवेयुः, तत्र विशेष्यस्थ पुनः पुनरच्चारशं 
भेवति, विशेषणस्पेकवारमेवेति । तथेवाश्र मस्त्रे परमेश्रेशाईग्निशब्दों हविरुच्चारितों विशेष्यविशेषशा$मि- 
प्रायववात्‌। हद साथणाचार्य्येण नेब बुद्मतस्सस्य भ्ान्तिरेव जातेति वेद्यम। निरुत्तकारेणाप्यश्तिशब्दों 
विशेष्यविशेषरत्वेनेव वणित:। तद्यथा--इममेवाग्ि महाम्तमात्मानसेकमात्मानं बहुधा मेधावितों पद- 


तीखा मित्र वर्णमित्यादि० ॥ निर० ग्र० ७ | ख़० १८॥ से घैकस्य सहस्तुनों ब्रह्मणों नामास्ति। तस्मा- 
इस्यादोनोश्वरस्प तामानि सन्‍्तीति बोध्यम । 


भाष्यकरणशडवासमाधानादिविपय: २५१ 


तथा च- 'तस्मात्सवेरपि परमेश्वर एव हुयते, यथा २; धुरोद्धित: सदभीष्ठ सम्पादयति, यद्दा 
यज्ञस्प सम्बन्धिनि पू्वे भागे श्राहवनीयरूपेणावस्थित' मित्यु क्रम्‌ । 


इदमपि पूर्वापरविरुद्धमस्ति तद्था--सर्वे्नानिभिः परमेश्वर एवं हुयते चेत्पुनस्तेन होमसाधक॑ 
आहुवनीयछपेणावस्थितो भोतिको$रिनि: किमर्थों गृहीतः | तरदेवमरि बच अ्रममृलसेव । 


को४पि ब्रृयातु-सायणाचाय्यंण यद्यपीर्दाद:स्तत्र सत्र हुपस्ते, तथावि परमेश्वरस्पवेन्द्रादि- 
रूपेणावस्थानाद विरोध:, इत्युक्तत्वाददोष इति।. 

एवं प्राप्ते ब्रमः--यदीद्वादिभिर्नाभभिः परमेश्वर एवोच्यते, तहि पर्मेखरस्पेन्रादिख्पावस्थिति- 
रनुचिता । तद्यया--'अ्रज एकयातू। 'स पर्यगाचछुक्रमकाय' िश्यादिसस्त्र/बेंल परमेश्वरस्प जन्मरूपबत्त्व- 
शरोरधारणादिनिषेधात्तत्कपनमसदस्ति । 

एवमेव सायणाचार्र्यकृतभाष्यदोषा बहुव: सम्ति। अग्रे यत्र यत्र दस्‍्य यस्य मन्त्रस्य व्याख्यान 
करिव्यामस्तत्र तत्र तद्भाष्यदोषान्‌ प्रकाशगिष्याम इति । 


न्त्ाप्ययर्श््--प्रशन-क्यों जी ! जो तुम यह वेदों का भाष्य बनाते हो, सो पूर्व आ्राचार्य्यों के 
भाष्य के समान बनाते हो, वा नवीन । जो पूवेरचित भा' यो के सगान है, तब तो बनाता व्यर्थ है। क्योंकि 
वे तो पहिले ही से बने बनाये है। और जो वया बनाते हो, तो उसको कोई भी न मानेगा । क्योकि, जो 
बिना प्रमाण के केवल अपने ही कल्पना से बनाना है, यह बात कब ठीक हो सकती है ? 


उत्तर-यह भाष्य प्राचीन आचार्य्यों के भाष्यों के अ्रनुकुल बनाया जाता है। परन्तु जो रावण, 
उबठ, सायथण और मही वर आदि ने भाष्य बनाये है, वे सब मूलमन्त्र और ऋषिक्ृत व्याख्यानों से विरुद्ध हैं । 
मैं वेसा भाष्य नही बनाता । क्योंकि उन्होने वेदी की सत्यार्थता और प्रपूर्वता कुछ भी नहीं जानी | शर 
जो यह मेरा भाष्य बनता है, सो तो बेद, वेदाज़, ऐतरेय, शतपथक्राह्मणादि ग्रन्थों के भ्रनुसार होता है। 
बयोकि जो जो वेदों के सनातन व्याख्यान है, उन के प्रमाणों से युक्त बताया जाता है, यही इस में श्रपृव॑तता 
है | क्योकि जो जो प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में वेदों से भिन्‍न शास्त्र गिन आये है, वे सब वेदों के ही व्या- 
र्यान है। वैसे ही ग्यारहसौ सत्ताईस (११२७) वेदों की गाख। भी उन के व्याख्यान ही है। उन सब भ्रन्‍्थों 
के प्रमाणयुक्त यह भाष्य बनाया जाता है । 

झ्ौर दूसरा इस के अपूर्व होने का कारण यह भी है कि इस मे कोई बात अप्रमाण वा अपनी 
रीति से नही लिखी जाती | और जो जो भाष्य उबट, सायणा, महीधरादि ने बनाये हैं, वे सब मूलार्थ प्रौर 
सनातन वेदब्याख्यानों से विरुद्ध हैं। तथा जो जो इन नवीन भाष्यों के अनुसार प्ग्नेजी, जम॑ती, दक्षिणी 
ग्रौर बंगाली श्रादि भाषामरो में वेदव्यास्यान बने है, वे भी अशुद्ध हैं । 

जैसे देखो-सायशणाचारय्य ने वेदों के श्रेष्ठ श्रथों को नही जान कर कहा है कि 'संब वेद क्रिया- 
काण्ड का ही प्रतिपादन करते है।' 

यह उनकी बात मिथ्या है। इसके उत्तर में जेसा कुछ इसी भूमिका के पूर्व प्रकरणों में संक्षेप से 
लिख चुके हैं, सो देख लेना । 

ऐसे ही (इन्द्र मित्रं०) साथणाचार्य्य ने इस मन्त्र का ग्रथ भी प्रान्ति से विगाड़ा है । क्योकि उन 
ने इस मस्त्र में विशेष्य विशेषण को अच्छी रीति से नहीं समझ कर, इन्द्र शव्द को तो विशेष्य करके वर्णन 
किया और मित्रादि दब्द उस के विशेषण ठहराये हैं। यह उनको वडा भ्रम हो गया, क्योंकि इस मन्त्र में 
ग्रग्ति शब्द विशेष्य और इन्द्रादि शब्द उस के ही विशेषणा हैं। इसथिये विशेषणों का विशेष्य के साथ 


र्श्र ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


पस्वंय होकर पुनः दूसरे दूसरे विशेषणा के साथ विशेष्प का अ्रस्वय कराना होता और विभेषण का एक 
वार विशेष्य के साथ अन्वग्र होता है। इसी प्रकार जहा जहा एक के संकड़ वा हजारों विशपण होते हैं, 
बहा वहा भी विशेष्य का सैकडो वा हजारों वार उच्चारग्ग होता है। वंगे ही इस मन्त्र में विशेष्य की 
इच्छा से ईश्वर ते अग्ति बब्द का दो वार उच्चारण किप्रा, ओर मग्नि ग्रादि ब्रद्मा के नाम कहे हैं। यह 
बात साथ गाचार्ब्य ने नही जानी | इसमे उस की यह घअ्रत्लि सिद्ध है। इसी प्रकार तिरकतकार ने भी अग्नि 
शब्द को विशेष्य ही बर्गात क्रिया है--(इममैवाग्नि०) | प्रग्ति श्रौर इन्द्रादि ताम एक सद्‌ वस्तुत्र 
ही के हैं। क्योंकि उद्दादि शब्द अग्नि के विशेषण और अ्रग्ति आदि ब्रद्म के ताम है । 

ऐसे ही साग्रणाचार्य्य ते और भी बहुत मन्त्रो की व्याख्या्रों में शब्दों के ग्र्थ उलठे किये है। 
तथा उनने--सब मन्चों से परमेश्वर काग्रहगा कर रखा है। जंगे राजा का पुरोहित राजा ही के हित 
का काम सिद्ध करता है, अयवा ओ अग्नि यज्ञ के सम्यन्धी प्रथा। भाग में हवन करने के लिये है, उसी 
रूप से ईश्वर स्थित है । 

यह सायणाचार्य्ग का कथन अगयोग्य और पूर्वापर विरोधी होकर ग्रागे पीछे के सम्बन्ध को तोडता 
है। क्योंकि जब सब तामी से परमश्चर ही का ग्रहण करते है, तो फिर जिस श्रग्ति में हवन करते है, उतरा 
को किस लिये ग्रहण किया है ” 

ग्रौर कदाबवित्‌ कोई कहें # जो सावगाचा/र्य ने वहां इस्द्रादि देवताओं बा ही गहगा किया 
हो, तो उससे कुछ भी विराम वी भ्रा सकता । 

इसका उत्तर बह है कि--जब इद्धादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण है, तो वह निराकार, 
सर्वेशक्तिम।|न्‌, व्यापक और ग्रखण्ड होने से जन्म लेकर भिन्‍न भिन्‍न व्यक्तिवाला कभी नहीं हो सकता । 
क्योंकि वेदों में परमेश्वर का एक ग्रज और भ्रकाय अर्थात्‌ शरी रसम्बन्धरहित भादि गुणों के साथ वर्णन 
किया है | इससे सायणाचार्य्य का कथन सत्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार साथणाचार्य्य ने जिस जिस 
मन्त्र का अन्यथा व्याख्यान किया है, सो सत क्रमपुर्वक स्रागे उन मम्त्रों के व्याख्यान में लिख दिया जायगा। 


एचमेव महीधरेण महानथरूप॑ वेदाभभदूषक वेददीपास्यं विवर्ण कृत, तस्थापीहु दौषा दितदर्शन« 
प्रदर्येस्तै-- 


स्त्राण्रयर्श्र--इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से ग्रत्यन्त विरुद्ध व्याख्यान किया । 

है। उममें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उत के कुछ दोष यहा भी दिखलाते है-- 
गुणानों त्वा गणपति हवामहे प्रिया्णों त्वा प्रियपति&हवामहे लिधीनां खां निधि- 

पतिं& हवामहे वसो मम । आहम॑जानि गभधमा त्वम॑जासि गर्भधस्‌ ॥ १ ॥| 
यजु'० अ्र० २३ | मं० १९॥ 
स्प्ररष्यमसू-अस्य मन्त्रस्य व्यास्याने तेनोक्तम--प्रस्मिन्मन्त्रे गणपतिदाब्दादश्ो बाजी ग्रही 


तथ्य इति । तच्था महिषी यजमानस्य पत्नी, यज्ञश्ञालायां, पश्यतां सर्वेषाध्ृत्विजामश्वसमोपे शेते । शयाता 


सत्याहु-है म्श्व ! गर्भध॑ गर्भ दधाति गर्भध॑ गर्भधारक रेत; भ्रहुं श्रा भ्रजानि, आकृष्य क्षिपासि | त्वं च 
गर्भध॑ रेतः था ग्रजाति आक्षष्य क्षिपसि ॥ 


स्राण/ध्य-(गणाना त्वा०) इस मन्त्र में महीधर ने कहा है कि--गणपति शब्द से घोड़े का 
गहुण है। सो देखो महीधर का उतठा अर्थ कि 'सब ऋत्तविजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास 


भाष्यकरणशड्टासमायावादिविपय: रेबरे 


सोचे, भ्रौर सोती हुई घोडे से कहे कि, हे प्रश्न ! जिससे गर्भधारण होता है, ऐसा जो तेण वीर्य है उसको 
मै खेच के ग्पनी योनि में डालूं, तथा तू उस वीर्य को मुझमें स्थापन करनेवाला है | 


हे अथ सत्योडये:-गणानां त्वा गणपति हवामह इति ब्राह्मणस्पत्यं, ब्रह्म ये बृहस्पतिश्नह्म उ बेन 
तड्िषज्यति, प्रथश्न यस्य सप्रथश्न नासेति ॥ ऐत० प० १ । क० २१ ॥ 


.. मजापतियें जमदर्नि: सोश्रमेध:॥ क्षत्रं बाश्वो विडितरे पश्वः॥ क्षत्रस्येतद्प॑ यद्धिरप्यत्‌ ॥ 
ज्योतिव हिरण्यम्‌ ॥ श० का० १३ । अर० २। ब्रा० २। क० १४, १५, १६, १७, || 


तल वे मनुष्यः स्वर्ग लोकमञ्जता वेदाश्वो वे स्वर्ग लोकभञ्जसा वेद ॥ श० का० १३ | श्र० २। 
ब्रा० १९ ।क० १ । 

_ राष्ट्रमश्वमेयो च्योतिरेव तद्राष्ट्र दधाति॥। क्षत्रायेब तदिश कृतानुकरामनुवर्तघान करोति॥ 
श्रथो क्षत्र वा अभ्रः क्षत्रस्यतद्रपं यद्धिरण्यं, क्षत्रमेव तत्क्षत्रेण समर्धयति ॥ विशमेष तद्विशा समर्धयति ॥ 
शु० का० १३। ग्र० २। ब्रा० ११। क० १५, १६ १७॥ 
गणानां त्वा गशपति& ह॒वामह इति। पत््य: परियन्यपटनुवत एवास्मा एतदतोडस्येवास्मे 
हनुवतेउथों धुयत एवंन त्रिः प्रियन्ति, त्रयो वा इसे लोका एभिरेबेन लोकधुंबते, जिः पुनः परियप्सि घद्‌ 
सम्पद्यन्ते, षड्‌ या ऋतव ऋतुषिरेबन घुबते ॥ अप वा एतेम्य प्राणा: क्रामन्ति, ये यज्ञे घुबंध तच्बते, दव- 
कृत्व: परियन्ति, नव ये प्राणाःप्राणानेवात्मन्दधतते, नेभ्यः प्राणा अ्रपक्रामन्याहमजानि गर्भधमात्वसजासि 

गर्भंधमिति, प्रजा वे पशवों गर्भ: प्रजामेव पशुनात्मच्घत्ते ।। श० का० १३ । श्र० २ | ब्रा० ३। क० ४, ५ ॥ 


ग्जणरयत्रम्य -(गणानां त्वा०) व्य गणानां गशनोयानां पदार्थशतहानां गणपति पालक 
स्वामिनं (त्वा) त्वां परमेश्वर (हवामहे) गृह्लीमः | तथेव सर्वेषां प्रियाणामिष्ठमित्रादीनां सोक्षादीनां च 
श्रियर्यात त्वेति पूर्वबत्‌ । एवसेव निभीनां विद्यारत्नादिकोशानां निश्निप्ति त्वेति पूवेबत्‌। बसत्यस्मित्‌ सर्वे 
जगद्गा यत्र वसति स बसु. परमेश्वर, तत्सम्बुद्धों हे बसो, परमेश्वरप्रत्वम्‌ । रार्वान्‌ कार्य्याते भूगोलान्स्व- 
तामर्थ्य गर्भवहवातीति सगर्भधस्तं त्वामहूं भवत्कृपया आजानि, सर्वया जानीयामू। (प्रा त्वमजाप्ति) 
हे भगवन्‌ ! त्व॑ं तु आ समस्ताज्ज्ञातासि। पुनर्गर्भधमित्युक्तया बयं प्रकृतिपरमाण्बादीनां गर्भधानामपि 
गर्भ त्वां मन्‍्यामहे। नेबातों भिन्‍नः कश्चिदृशभंधारकोःस्तीति । 

एक्मेवेतरेपशतपथब्राहणें गणपतिशब्दार्थों वरणितः--(ब्राह्मशस्पत्यं०) अस्मिम्मस्त्रे ब्रह्मणो 
वेदस्य पतेर्भावों परणशितः। ब्रह्म व॑ बृहस्पतिरित्युक्तत्वात्‌। तेन ब्रह्मोपदेशेनवेर्न जीव॑ यजमान वा सत्यो- 
पदेष्टा विद्वान्‌ भिषज्यति रोगरहितं करोति। प्रात्मनो भिषज वेद्यमिच्छुतीति। यस्य परसेश्थरस्थ पथः 
सर्वत्र व्याप्तो विस्तृत', सप्रथश्, प्रकृत्याकाशादिना प्रयेन स्वसामथ्येंन वा सह वर्त्तते स पप्रथस्तदिद नाभद्रय॑ 
तस्पेवास्तीति । 

प्रजापति: परसेश्वरो वे इति निश्चयेन, 'जमदग्निसंज्ञो $स्ति। 

प्रत्न प्रभाणम्‌-- 

जमदग्नयः प्रजमिताग्नयो वा, प्रज्वलिताग्नयों वा, तेरभिहुतों भवति॥ निए० अ्र० ७। स्ं० २४॥ 


न्प्ररष्यस्‌-इमे सूर्य्यादयः प्रकाशकाः पदार्थाध्तस्थ सामथ्यदिव प्रजज्लिता भवन्ति। ते: 
सूर्य्यादिभिः कार्ययेस्तस्नियमेश्र कारणाख्य ईश्वरोहभिहुतश्रानिपुस्येन पूजितो भवतीति। यः्स जमदग्निः 
परसेश्वरः (सो5श्रमेषः) स एवं परमेश्वरो:श्रमेधार्य इति प्रथमोः्थं: । 


प्रधापर:-क्षत्र वाश्यों विडितरे पश्व इत्यादि । यथा«श्रस्पापेक्षयेतर इमेइजादयः पशत्री न्यून- 
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बलवेगा भवन्ति, तथा राज्ञ: राधातमोपे बिंद प्रजा निर्बलंव भवति। तस्प राज्यस्थ, यद्धिरण्पं सुबर्रादि- 
वस्तु ज्योति: प्रकाशों वा न्‍्य।यकरणमेतत्स्वह्य भवति । यया राजप्रजालडूरेण राजप्रजाधर्मों बशितः, 
तथव जीवेश्वरयो: स्वस्वामिप्तम्बन्यों व्यंते। 

नव मसुप्यः केवलेन स्वसासथ्येन सर गतया स्वर्ग परमेश्वराख्यं लोक वेद, किरवोखरानुग्रहेणव 
जानाति। श्रश्नो यत ईश्वरों वा श्रश्च: ॥ ग० का० १३ | ग्र० ३ । ब्ला० ८ । क० ८ ॥ अबनुते व्याप्तोति सर्व 
जगत्सोडध ईश्वरः। इस्युक्तत्वादीश् रस्पेवात्र/खरसंत्तास्तीति । 


प्रन्यच्च (रा्टू वा०) राज्यमश्रमेयप्ंज्ञं भवति । तद्राष्ट्रे राज्यकर्म रिण ज्योतिर्दधाति । तत्कमं- 
फल क्षत्राय राजपुरुदाय भवति | तच्च रबसुखायेव विश प्रजां कृतातुकरां स्ववरत्तमानामनुकूलां करोति। 
प्रथो इत्यनन्तरं क्षत्रतेबाख्ेध पंत्रक्क भवति। तस्त् यद्धिरण्यमेतदेव रूप भवति । तेन हिरण्पाच्चन्वितेन 
क्षेत्रेण राज्यमेव सम्यग वर्धत्े, न जे प्रजा । ता तु स्वतन्त्र ्वभावान्वितया विज्ञा स "अयति। श्रतों यत्रेको 
राजा भवति, तन्न प्रजा पीडिता जाये । तस्मात््रजाततपंच राज्यप्रबन्ध: कार्य इति । 


(गणानां०) श्ज्रियोग्प्येयं, राज्ययालनाय, विद्यामयं सस्तानशिक्षाकरणाएयं यज्ञं, परितः सर्वतः 
प्राप्नुपु: । प्राप्ताः सत्योःस्य परिद्धयें यश्यक्वत्राष्यं कर्मावरन्ति, श्रतः कारणादेतदेतासामन्ये विद्वांसो दूरी 
कुर्वन्ति। ग्रथो इत्यनस्तर थे एवं विदाययन्ति, तानप्यन्ये च द्रीकुर्य्यु:॥ एक्मस्य त्रिवारं रक्षणं सबंधा 
कुय्युं;। एवं प्रतिदिनमेत्त्य शिक्षया रक्ष गन बात्मशरीरबलानि सम्पादयेयु:। ये तराः पुर्वोकित गर्भघं 
परमेश्वर जानत्ति, नंब तेम्पः प्राणशा वजपराक्रमादयों.पक्रामन्ति । तस्मात्मनुष्यस्तं गर्भंध॑ परमेश्वरमहमा- 
जानि समन्‍्ताज्जावीयाधितीब्छेत । (अरणा ने पद्ाव:०) ईश्वरसासथ्यंगर्भात्सवें पदार्था जाता इति योज- 
भीयम्‌ । यश्न पशुनां प्रजारां सथ्ये विज्ञानवान भगति, से इपां सर्वा प्रजामात्मनि, श्रतति सर्वत्र व्याप्नोति 
तस्मिन जगदीश्वरे वत्तंत इति छारवति ॥ 


इति संक्षेपत्ों गणानां त्वेति सला्जस्तार्थों बरशित,। पश्रस्मान्महीधरस्पार्थोप्त्यन्तविरुद्ध एवास्तीति 
सन्तव्यम्‌ । 


स्रणपर्ध-(गणाना ला०) एतरेय ब्राह्मण] में गएपति शब्द की ऐसी व्याख्या की है कि यह 
भनत्र ईश्वरार्थ का प्रतिपादन करता है। जंसे ब्रह्म का नाम बहु॒त्पति, ईश्वर तथा वेद का साम भी ब्रह्म 
है। जंसे अच्छा वैद्य रोगी को औपध देके दूखों में गतग कर देता है, वंसे ही परमेश्वर भी वेदोपदेश 
करके मनुष्य को विज्ञानरूप ग्रोपषि देके अविद्या छपदु,खा से छुड़ा देता है। जो क्रि--'प्रथ' श्र्थात्‌ विस्तृत 
सब में व्याप्त, और 'सप्रथ अर्थात्‌ श्राकाशादि विस्तृत पदार्थों के साथ भी व्यापक हो रहा है । इसी प्रकार 
से यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावद्‌ प्रतियादत कर रहा है। ऐसे ही शतपथ् ब्राह्मण में भी - राज्य- 
पालन का ताम अश्वमेव राजा का नाम 'भ्रश्च और पा का नाम घोड़े से मिन्‍न 'पग्म' खा है । राज्य 
की शोभा घन है, और ज्योति का नाम हिरण्य है । 

तथा 'ग्रश्च" नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य स्त्रगल्लोंक को अपने सहज सामर्थ्य से 
नहीं जान सकता, किन्तु अश्व श्र्थात्‌ जो ईश्वर है, वही उन के लिये स्वर्गचुख्र को जनाता और जो मनुष्य 
प्रेमी धर्मात्मा है, उन को सब स्वगंसुख देता है । 


तथा (राष्ट्रमश्वमेध' ०) राज्य के प्रकाश का धारण करना सभा ही का काम, और उसी सभा 
का नाम राजा है। वही अपनी श्रोर से प्रजा १र कर लगाती है। क्योंकि राज ही से राज्य और प्रजा ही 
से प्रजा की वृद्धि होती है । 
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(गरानां त्वा०) स्त्री लोग भी राज्यपालन के लिये विद्या की शिक्षा सन्तानों को करती रहें । 
जो इस यज्ञ को प्राप्त होके भी सन्तानोत्पत्ति आदि कर्म्म में मिथ्याचरण करती हैं, उन के इस कर्म को 
विद्वान्‌ लोग प्रसन्‍न नही करते । और जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा में श्रालस्य करते हैं, प्रन्य लोग उनको 
बांध कर ताड़ना देते हैं। इस प्रकार तीत, छः वा नव वार इस की रक्षा से आत्मा शरीर और बल को 
सिद्ध करें। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं, उनके बलादि गुण कभी नष्ट नही होते । (प्राहम- 
जानि०) प्रजा के कारण का नाम “गर्भ है उस के समतुल्य वह सभा, प्रजा और प्रजा के पशुओं को, अपने 
श्रात्मा में धारण करे। अर्थात्‌ जिस प्रकार भ्पना सुख चाहे, वेसे हो प्रजा और उस के पशुओं का भी 
सुख चाहें ॥ 

(गणानां त्वा०) जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति प्रर्थात्‌ पालन करने हारा है, (त्वा) 
उस को (हवामहे) हम लोग पृज्यबुद्धि से ग्रहण करते हैं। (प्रियाणा०) जो कि हमारे इष्ट मित्र और मोक्ष- 
सुखादि का प्रियपति, तथा हम को आनन्द में रख कर सदा पालन करने वाला है, उसी को हम लोग 
भ्रपना उपास्यदेव जान के ग्रहण करते हैं। (निधीनां त्वा०) जो कि विद्या और सुखादि का निधि भ्र्थात्‌ 
हमारे कोशो का पति है, उसी स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर को हम अपना राजा श्रौर स्वामी मानते है । तथा 
जो कि व्यापक होके सब जगत्‌ में श्रौर सब जगत्‌ उसमें बस रहा है, इस कारण से उस को वसु' कहते 
हैं। हे वसु परमेश्वर ! जो झाप अपने सामथ्यं से जगव्‌ के अनादिकारण में गर्भ धारण करते हैं, श्र्थात्‌ 
सब मूर्तिमान्‌ द्रव्यों को आप ही रचते हैं, इसी हेतु से आप का ताम 'गर्भव है। (ग्राहमजानि) मैं ऐसे 
गुणसहित आपको जानू । (प्रा त्व०) जैसे प्राप सब प्रकार से सब को जानते हैं, वेसे ही मुझ को भी सब 
प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिये। (गर्भधं) दूसरीवार 'गर्भध' शब्द का पाठ इसलिये है कि जो जो प्रकृति 
झ्रौर परमाणु आदि कार्यद्रव्यों के गर्भकूप है, उन में भी सब जगत्‌ के गर्भरूप बीज को धारण करनेवाले 
ईश्वर से भिन्‍न दूसरा काय्य॑ जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय करतेवाला कोई भी नही है ॥ 

यही ग्र्थ ऐतरेय, दतपथ ब्राह्मण में कहा है। विचारता चाहिये कि इस सत्य अथ॑ के गुप्त होने 
और मिथ्या नवीन भ्रर्थों के प्रचार होने से मनुष्यों को श्रान्त करके वेदों का कितना अ्रपमान कराया है, 
जैसे यह दोष खण्डित हुआ्ना, वेसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन सब भिथ्या दोषों की निवृत्ति हो जायगी । 

ता उभो च॒तुरः पदः संभ्रसारयाव स्वर्ग लोके प्रोएवाथां हां वाजी रेंतोधा रेतों 
दधातु || २ || य० श्र० २३ । म० २०॥ 

महीधरस्यार्थ:--प्रश्वशिव्न मुपस्थे कुरुते वृषा वाजीति । महिषी स्वयमेवाश्वशिवनमाक्ृष्य स्वयोनौ 
स्थापयति ॥। 

स्पाणापर्ब4-महीधर का प्र्थ--यजमान की स्त्री घोड़े के लिज्ज को पकड़ कर आप ही भ्रपनी 
योनि में डाल देवे ॥। २ ॥ 

सत्योषर्थ:--ता उभौ चतुरः पदः सम्प्रसारयावेति मिधुनस्थावरुध्य स्वर्ग लोके प्रोशवाधा- 
मित्येष बे स्वर्गों लोकों यत्र पशु७ संज्ञपयन्ति $ तस्मादेवभाह वृषा ताजी रेतोधा रेतो दधात्विति मिथुन- 
स्पैवावरुध्ये ।। शा० कां० १३ । श्र० २।ब्रा० २। क० ५॥ 

स्परएण्य्त्रस्थ्--प्ावां राजप्रजे, घर्मार्यकाममोक्षान्‌ घतुरः पदानि, सदेव मिलिते भृत्वा सम्गक््‌ 
बिस्तारयेवहि । कस्मे प्रयोजनायेत्यत्राह-स्वर्गं सुखविशेषे, लोके वरष्टव्ये भोक्तव्ये प्रियानन्दस्थ स्थिरत्वाय। 
येन सर्वान्प्रारिनः सुखेराच्छावयेवहि। यहिसिन्‌ राफ़्ये पशु पशुस्वभावसन्यायेन परपवार्थानां व्रह्ारं जीब॑ं 


२५६ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


विद्योपदेशदण्डदानेन सम्यगंवबोधयन्ति, संष एवं सुखयुक्तों देशो हि स्वर्गो भवतिं। तस्मार्कारणादुभयस्य 
सुव्ायोभये विद्यादिसदृगुणानामभिवर्षक॑वाजितं विज्ञानवन्त जन॑ प्रति विधाबले सततमेव वधात्वित्याहाय॑ 
झम्त्र' ॥ 

नव ण्पायर्श--(ता उभौ०) राजा और प्रजा हम दोनों मिल के धर्म, श्रथं, काम श्रौर मोक्ष की 
सिद्धि के प्रचार करने में सदा श्रवृत्त रहें । किस प्रयोजन के लिये ? कि दोनों की अत्यन्त सुखरूप स्वर्ग- 
लोक में प्रिय आनव्द की स्थिति के लिये। जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख से परि- 
पूर्ण कर देवें। जिस राज्य में मनुष्य लोग भ्रच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही देश सुखयुक्त होता 
है। इससे राजा और प्रजा परस्पर सुख के लिये सद॒गुणों के उपदेशक पुरुष की सदा सेवा करें, और 
विद्या तथ। बल को सदा बढावे । इस झ्र्थ का कहने वाला 'ता उभौ०' यह मन्त्र है। इस अर्थ से महीधर 
का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ 


यकासकों शंकुन्तिकाहल्लगिति व्च॑ति। 
आहन्ति ग॒भे पा निर्गेश्नलीति धार॑का ॥ य० श्र० २३ । मं० २२॥ 


महीधरो वदति--अध्वर्ष्वादयः कुमारोग्त्नीभि: सहु सोपहास संवदन्ते। श्रहुगुल्या योनि 
प्रदेशयन्नाह, स्त्रीणां शीघ्रगमने योनौ हलहलाशब्दों भवतीत्यथं:। भगे योतों शकुनिसहइयां यदा पसो 
लिगमाहन्ति झ्रागच्छति, पुंस्प्रजननस्य नाम, हन्तिगत्य्थं:। यदा भगे शिकइ्नमागच्छति, तदा (घारका) 
घरति लिझ्रमिति धारका धोनिः, (निगल्गलीति) नितरां गलति वोय्यं क्षरति, यद्वा शब्दानुकरणं गला- 
लेति शब्द करोति ॥ 


यकोसको ० ॥ य० भ्र० २३ । म० २३॥ 


कुमारी अ्रध्वष्युं' प्रत्याह। अ्छगुल्या लिड्ा प्रवेशयन्त्याह। अग्रभागे सच्छिद्र लिड्र/ तब 
समुखसिव भासते 0 

नएणाश्रं-महीधर का अ्र्थ-सज्ञशाला में अध्वर्य आदि ऋत्विजू लोग कुमारी और स्त्रियों 
के साथ उपहाप्तपूर्वक संवाद करते है। इस प्रक।र से कि अझूगुली से योनि को दिखला के हंसते हैं। 
(भाहलगिति०) जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं, तव उन की योनि में हलहला शब्द, और जब भग 
लि का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द होता, और योनि और लिख से वीय्य॑ फरता है ॥ 

(यकीसकौ०) कुमारी पध्वर्यू का उपहास करती है कि जो यह छिद्गस॒हित तेरे लिज्भ का अग्र- 
भाग है, सो तेरे मुख के समान दीख पडता है ॥ 

श्रथ संत्योष्थे:--यकासको शक्ुन्तिकेति । विड्‌ वे शकुन्तिकाहुलगिति वडचतीति। विश्ञों वे 


राष्ट्राय वज्चन्त्याहुन्ति गभे पसो निगल्गलीति धारकेति। विड्‌ व गभो राष्ट्र पसो, राष्ट्रमेव विश्या हन्ति 
तस्माद्राष्टी विश्वें घातुक: | श० कां० १३ ! श्र० २ । ब्रा० ३३ क० ६ ॥ 


ब्थाष्यमम-- [विड वे०) यथा स्पेनस्थ सम्ीपेडल्पपक्षिणी निर्बला भवतति, तर्थव राज्ः सभोपे 
(विद) अज्ञा निबंला भवति। (आहलगिति वस्चतीति) राजानो विज्ञः प्रजा (ये) इति नि३चयेन राष्ट्राय 
राजसुखप्रथोजनेय सदव वज्चम्तीति । (प्राहन्ति०) विशो गभसंज्ञा भवति, पसाखू्यं राष्ट्र, राज्यं प्रजया 
स्पशनीयं भचति | यस्मःद्रष्ट्र तां प्रजां प्रविद्याहनिति समस्ताद्धन॑न॑ पीडां क्रोति, यस्माद्राष्ट्री एको राजां 
मतःश्चेत्तहि विश प्रजा घातुको भवति, तस्मात्कारणांदेको मनुष्यो राजा कदाच्चिस्तेव सन्तव्यः) किन्तु 


भाष्यकरणशबु[समाधानादिविषय: २०७ 


सभाध्यक्ष: सभाधीनों यः सदाचारी शुभलक्षणान्वितों विद्वान्स प्रजाभी राजा मध्तव्य: । श्रस्मादपि संत्या- 
वर्थान्महीधरस्पातोव दुष्टो5थो5स्तीति विचारणीयम्‌ ॥ 


ब्पारपायर्श--(यकासकौ०) प्रजा का नाम शकुन्तिका है, कि जैसे बाज के सामने छोटी छोटी 
चिड़ियाशओं की दुर्दशा होती है, वेसे ही राजा के सामने प्रजा की । (श्राहंलगिति०) जहां एक मनुष्य राजा 
होता है, वहां प्रजा ठगी जाती है। (आहन्ति गर्भ पसो०) तथा' प्रजा का नाम 'गभ' श्ौौर राज्य का नाम 
'पस' है। जहां एक मनुष्य राजा होता है, वहां वह अपने लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता 
चला जाता है। इसलिये राजा को प्रजा का घातुक झर्थात्‌- हनन करनेवाला भी कहते हैं। इस कारण 
से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिये, किन्तु धाभिक विद्वानों की सभा के आधीन.- ही राज्यप्रवन्ध 
होना चाहिये । 

(यकासकौ०) इत्यादि मन्‍्त्रों के शतपथप्रतिपे।दित अर्थों से महीधर भ्रादि अल्पज्ञ लोगीं के बनाये 
हुए प्रथों का अत्यन्त विरोध है ॥ 


माता च॑ ते पिता च तेड्ये वृशक्षस्थ रोहतः । 
प्रतिल्ामीति ते पिता ग्रे मुप्टिमंतेसयत्‌ || य० ब्र० २३ | मं० २४॥ 


महीवरस्याये:--ब्रहया महिबीमाह--महिद्ि हये हये सहिधि ! ते तव माता च॒ पुनस्ते तब 
पिता, यदा वृक्षस्य वृक्षज तय काव्ठमयस्य मजझूचकत्साग्रमुपरिभागं रोहतः श्रारोहतः, तदा ते पिता गभे भगे 
मुष्टि मुष्टितुल्यं लिखुमतंतयत्तं वयति प्रक्षिपति । एवं तबोत्पत्तिरित्यडलीलम । ल््विमुत्वानेनालडूरोति वा 
तब भोगेन त्निह्याम्रीति बदन्नेव तवोत्पत्तिः ॥ 

सााणायर्औ-महीधर का अर्थ--प्रब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है 
कि जब तेरी माता और पिता पलंग के उपर चढ़ के तेरे पिता ने मुष्टितुल्य लिड्र को तेरी माता के भग 
में डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई। उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसे ही हुई है, इससे दोनों की 
उत्पत्ति तुल्प है।॥। 

प्रथ सत्योष्थ:--माता च ते पिता च त इति। इयं थे मातासों विताम्यामेवे्न स्वर्ग लोक॑ 
गमयत्यग्रं वृक्षस्य रोहत इति। श्रीवें राष्ट्रस्याग्र७&, श्रियमेवेन5 राष्ट्रस्थाबं गमयति। प्रतिलामीति ते 
पिता गमे मुष्टिमत?+सथदिति। बिडू वे गभो राष्दूं शुट्दी, राष्ट्रमेवाविदयाहस्ति, तस्माद्राष्ट्री विश 
घातुक: ॥ै५॥ ० का० १३।आअ० २। ब्रा० ३। वक० ७॥ 
सरष्य मर -- (माता च ते०) है मनुष्य ! इयं पृथिवी विद्या थ ते तब भातृवदस्ति। प्रोषध्या- 
छानेकपदार्थदानेन विज्ञानोत्पत्या च मान्यहेतुत्वात्‌। भ्रसौ छा: प्रकाशों विद्वानोश्वरश्व तब पितृवदस्ति । 
सर्वेपुरुषार्थावुष्ठानस्थ सर्वसुखप्रदानस्य व्‌ हेतुत्वेन पालकत्वात्‌। विद्यान्‌ ताम्यामियन जोबं स्वर्ग सुलरूष 
लोक गमयति। (प्रग्न॑ वक्षस्य०) या श्रीविद्याशुभगुणरत्तादिशो मान्विता चे लक्ष्मी:, सा राष्ट्रस्याग्रभुत्तमाड़ 
भवति। सेवन जीव श्रियं शोभा गमयति, यद्रा््ररयाग्रमग्रध॑ मुख्य सुं च। (प्रतिलामीति०) विट्‌ प्रजा 
ग्भार्याइथविंश्रथ्यंप्रदा, (राष्ट्र मुष्टी:०) राजकर्म मुष्टिए, यथा सुप्टिना मनुष्यों धन गृह्हाति, तर्थवका राजा 
चेत्तहि पक्षपातेन प्रजास्यः स्वसुखाय सर्वा श्रेष्ठां भियं हरत्येव । यस्माद्राष्ट्र विश प्रजायां प्रविश्य श्राहन्ति, 
तस्माद्राष्टी विश घातुकों भवति । अस्मादर्थात्महोधरस्थार्थोश्यल्तविरद्ोईस्ति, तस्मात्स नेव केनापि 
मन्तव्यः ॥ ५ ॥ 

व्यय छायर्था-सत्य पर्थ--/माता च ते०) तब प्राणियों की पृरौथिवी भौर विद्या माता के समान 


२५८ ऋणवेदा दिभाष्यभूमिका 


सब प्रकार के मान्य करातेवाली, और सूय्य॑लोक विद्वान्‌ तथा परमेश्वर पिता के समान हैं। क्योंकि सूयंलोक 
पृथिवी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञानदान से पण्डित तथा परमात्मा सबके पालन करनेवाला है। 
इन्ही दोनों कारणों से विद्वान्‌ लोग जीवों को नाता प्रकार का सुख प्राप्त करा देते हैं । (अग्न॑ वृक्षर्त०) 
श्री जो लक्ष्मी है, सो ही राज्य का प्ग्रभाग ग्रर्थात्‌ शिर के समान है। क्योंकि विद्या ग्रौर धन ये दोनों 
मिल के ही जीव को शोभा भर राज्य के सुख को प्राप्त कर देते हैं। (प्रतिलामीति०) फिर प्रजा का नाम 
पाभ' अर्थात्‌ ऐश्वर््य की देनेवाली और राज्य का नाम 'मुष्टि' है। क्योंकि राजा अपनी प्रजा कै पदार्थों को 
मुष्टि ते ऐसे हर लेता है, कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को अपना बना लेवे । बसे ही जहां 
अकेला मनुष्य राजा होता है, वहा वह पक्षपात से अपने सुख के लिये जो जो प्रजा की श्रेष्ठ सुख देनेवानी 
लक्ष्मी है, उत्त को ले लेता है, भ्र्थात्‌ वह राजा अपने राजकमं में प्रबृत्त होके प्रजा को पीड़ा देनेवाला होता 
है। इसलिये एक को राजा कभी मानना न चाहिये । किन्तु सब लोगो कों उचित है कि अ्रध्यक्ष सहित 
सभा की आज्ञा ही मे रहना चाहिये। इस श्रर्थ से भी महीधर का अर्थ अत्यन्त विरुद्ध है ॥ 


उध्वर्मनामुच्छांपय गिरो भारण० हर॑त्रिव। 
अथारय मध्यमेधता७ं शीते बातें पुन्निव ॥ ६॥| ब० अ्र० २३१ २६॥ 


महीधरस्पार्थ:-पथा श्रस्थे प्रस्या वाबाताया मध्यसेधतां योनिप्रदेशों वृद्धि यायात्‌ यथा 
योनिविशञाला भवति, तथा भध्ये गृहोत्वोच्छापयेत्यर्थ:। दृष्टान्तान्तरसाह-यथा शीतले वायौ वाति 
पुनन्धान्यपवन कुर्वाणः कृषीवलों धान्यपात्रं ऊर्ध्व करोति तथेत्यर्थ: ॥ 


यद॑स्था अ«हु भेथां: कृधु स्थूलमुपातंसत्‌ । 
मुष्काविदस्या एजतों गोशफे श॑क्रुलाबिंव || य० अ्र० २३। मं० २८॥ 


यत्‌ यदा अस्याः परिवृक्तागाः कृधु हस्व॑ स्थुलं च शिव्नमुपातसत्‌ उपगच्छतु, योनि प्रति गच्छेत, 
तंस उपक्षये, तदा मुध्को वृषणो इत्‌ एवं श्रस्था: योनेरुपरि एजतः कम्पेते । लिड्भस्य स्थूलत्वाद्योनेरल्प- 
त्वाइवृषणों बहिस्तिष्ठत इत्यथें: । तत्र हृष्टान्तः--गोःशफ्े जलपूरों गोखुरे शकुलो मत्स्याविव, यथा उदक- 
पूर्ण गोः पदे मत्स्यो कम्पेते' ॥ ७॥ 

ख्आएणथ्र--मही धर का अ्र्थ--पुरुष लोग स्त्री की योनि को दोनों हाथ से खेंच के बढ़ा लेवें। 
(यदस्या अ8हु०) परिवृक्ता श्र्थात्‌ जिस स्त्री का वीय्यं निकल जाता है, जब छोटा वा बड़ा लिज्र उसकी 
योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोनों अ्ंडकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी भौर लिज् 
बड़ा होता है। इस में महीधर हशन्त देता है कि-जैसे गाय के खुर के बने हुए गढ़े के जल में दो भच्छी 
नाचें, तथा जसे सेती करनेवाला मनुष्य श्रस्त और भुस भ्रलग अलग करने के लिये चलते वायु में एक पात्र 
में भर के ऊपर को उठा के कंपाया करता है, वेसे ही योनि के ऊपर अ्रंडकोश नाचा करते हैं ॥। 

भ्रथ सत्योष्थे :“अध्वमेनामुच्छापपेति । श्रीवें राष्ट्रमश्वमेघ: थ्रियमेवास्मे राष्ट्रमुध्वमुच्छुयति ॥ 
गरो भार७हरन्तिवेति। भ्रीर्वेराष्ट्र्य भारः, श्रियमेवास्मे राष्ट्रछ संनह्मत्ययों अ्रयमेवास्मिन्‌ राष्ट्रमधिनि- 
दधाति ॥ अथास्य मध्यमेधतामिति। श्रीववे राष्ट्रस्य मध्य& श्रियमेव राष्ट्रे मध्यतोषन्नायं द्धाति॥ शीते 
वाते पुनल्निवेति। क्षेमों वे राष्ट्रस्य शत क्षेममेवास्म करोति'' । 

श० कां० १३। झ० २ । ब्रा० ३। क० १।२४॥ 
स्पाण्य्रख्‌- (अध्वेमेना०) है नर ! त्वं शोवें राष्ट्रमश्वमेधों यज्ञश्वास्मे राष्ट्राय श्रियमुच्छापय, 
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सेव्यामुत्कृष्टा कुरु। एवं सभया ् कृते राष्ट्र राज्यमृध्य॑ सर्वोत्कृष्टगुणमुच्छुथितु शक्यम्‌ । (गिरो 
भार हर०) 223, गिरिशिखरे प्राप्त्य्यं भारवद्रस्तृपस्थापयन्निव । को5स्ति राष्ट्रस्य भार 
इत्यत्राह--भोर्वे राष्ट्स्य भार इति। सभाव्यवस्थयास्म राष्ट्राय श्रियं सन्‍नह्य सम्बध्य राष्ट्रमनुत्तमं कुर्य्यात्‌ । 
श्र्यो इत्यनन्तरमेव कुचेत्‌ जनो$स्मिन्संसारे राष्ट्र श्रीयुक्तमधिनिदधाति सर्वोपरि नित्य धारयतीत्यर्थ: । 
(अथास्य० ) किनस्पय राष्ट्र मध्यमित्याकांक्षायामुच्यते--श्रीव राष्ट्रस्य सध्यं तस्मादिमां पूर्वोक्तां क्रिय- 
मन्ताय् भोक्तव्य वस्तु च राष्ट्र राज्ये महतो राज्यस्थाउप्भ्यन्तरे दधाति, सुसभया सर्वा प्रजां सुभोगपुक्तां 
करोति। कस्सिन्‌ कि कुबेन्तिव, शीते वाते पुनन्तियेति राष्ट्रस्य क्षेमो रक्षणं शीर्त भवत्यस्मे राष्ट्राय क्षेत्र 
सुसभया रक्षणं कुर्ष्यात्‌ । अस्मादपि सत्यादर्थान्भहीवरस्प व्याख्यानमत्यन्नं विश्द्धमस्तीति ॥ है 


ु स्शणााश्ं-श्री नाम विद्या और धन का तथा राष्ट्रपालन का नाम अ्रश्नमेध' है। ये ही श्री 

शोर राज्य की उन्नति कराते है। (गिरो भार&हरन्निब) राज्य का भार श्री है, क्योंकि इसी से राज्य की 
वृद्धि होती है। इसलिये राज्य में विद्या और धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने के अर्थ उसका भार प्रर्थात्‌ 
प्रबन्ध श्रेष्ठपुरुषों की सभा के ऊपर धरना चाहिये कि (प्रथास्ये ०) श्री राज्य का आधार और वही राज्य 
में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर देती है। इस में दृष्टान्त यह है कि--(शीते वाते०) 
श्र्थाव्‌ राज्य की रक्षा करने का नाम 'शीत' है, क्योकि जब सभा से राज्य की रक्षा होती है, तभी उसकी 
उन्नति होती है । 

प्र०--राज्य का भार कौन है ? 3०--(शीर्व राष्ट्रस्य भार:०) श्री, क्योंकि वही धत के भार से 
युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुँचाती है। (प्रथो०) इसके प्ननन्तर दक्त प्रकार से राज्य करते हुए 
पुरुष देश ग्रथवा संसार में श्रीयुक्त राज्य के प्रबन्ध को सब में स्थापन कर देते हैं। (भ्रथास्ये ०) प्र०--उस 
राज्य का मध्य क्या है ? उ०-प्रजा की ठीक ठीक रक्षा, अर्थात्‌ उसका नियमपूर्वक पालन करना, यही 
उसकी रक्षा में मध्यस्थ है। (गिरौ भार(9 हरन्निव) जैसे कोई मनुष्य बोक उठाके पव॑त पर ले जाता है, 
वैसे ही सभा भी राज्य को उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है ॥ 

यदेवासों ललामंगु प्र विष्टीमिनमार्विषु: । 

सकृथ्ना देदिश्यते नारीं सत्यस्यात्षिप्रुवों यथा ॥ ८ ॥ य० भ्र० २३ । म० २६ ॥ 

महीधरस्पार्थ:--(यत्‌) यदा (देवाप्तः) देवाः दीव्यन्ति क्रीडस्ति देवा: होत्रादयः ऋ्विजों, 
(ललामग) लिड्भ' (प्र ग्राविशु:) योनो प्रवेशयल्ति, ललामेति सुखनाम, ललाम सुख गच्छति प्राप्नोति 
ललामगुः शिइनः, यद्दा ललाम पुण्डू गच्छति ललामगुः लिड्ड, योति प्रविद्वद॒त्यितं पुण्ड्राकार भवतीत्यर्थ: । 
कोहश ललामग (विष्टीमिनं) शिवनस्य योनिप्रदेशे क्लेदन भवतीत्यर्थ:। यदा देवाः शिइनक्रीडिनों भवन्ति 
ललामग योतौ प्रवेशयन्ति, तेदा नारी (सबध्ता) ऊरुणा अरुभ्यां (देविश्यते) नि्विध्यते अत्यन्त लक्ष्यते। 
भोगप्तमये सर्वस्प नाथ्येज्भस्य नरेण व्याप्तत्वादरुसात्र लक्ष्यते इय नारीतीत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 

खाप्पार-महीधर का प्र्थ--(यद्देवासो ०) जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा हंसते 
और श्रंडकोश नाचा करते हैं, तब तक घोड़े का लिज्भ महिषी की योनि में काम करता है, और उन 
ऋत्विजों के भी लिज्ठ स्त्रियों को योनि में प्रवेश करते है, भर जब लिज्ग खडा होता है, तब कमल के 
समान हो जाता । जव स्त्री पुरुष का समागम होता है, तब पुरुष ऊपर और स्त्री पुरुष के नीचे होने से थक 


जाती है) | ह 
अथ सत्योड्थ:--(यह वासो०) प्रथा देवा विह्वांसः प्रत्यक्षोद्धूवस्य सत्यज्ञानस्य प्राप्ति इृत्वेम॑ 
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(विष्टीमिनं) विविधतया गआा्द्रीभावगुणवन्तं (ललाम्रगं) सुखप्रापक विद्यानन्दं (प्राविश्यु)) प्रकृष्ठतया समन्‍्ता- 
इद्याप्तुवन्ति, तथब तेस्तेन सह वत्तंमानेयं प्रजा देदिश्यते । यथा नारी वस्त्रराच्छाह्ममानेन सवथ्ता चत्तते, 
तथव विदृद्धि: सुखेरियं प्रजा सम्यगाच्छादनीयेति ॥ 

म्त्राण्प्गर्श्न--जंसे विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होके जिस शुभगुगायु क सुखदायवा विद्या 
के ग्रानन्द में प्रवेश करते है; वेसे ही उसी आनन्द से प्रजा को भी युक्त करते है। विद्वान्‌ लोगो को चाहिये 
कि जैसे स्त्री श्रपने जधा आदि अज़ों को वस्त्रों से सदा ढाप रखती है, इसी प्रकार अपने सत्योपदेश, विद्या 
धर्म भोर सुखों से प्रजा को सदा आच्छादित करें ॥ 


यज्रिणों यवमत्ति न पुष्ठ पशु मन्‍्यते | 
शूद्रा यदस्यैनारा न पोपांय घनायत्ति || बल अर० २६३। मं० ३० ॥ 


व्वएण्यखू--महीधरस्पार्थ:--क्षत्ता पालागलीमाहु--शूद्रा शुद्रजातिः रुन्नी यवा श्रय्यजारा 
भवति, बेश्यों यदा शुद्रां गच्छति, तदा शुद्ध: पोषाय न धनायते, पुष्टि न इच्छति, मड्भार्या वैश्येन भुक्ता सती 
पुष्ठा जातेति न मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति दुःखितो भयतीत्यर्थ: । (यद्धरिणो०) पालागली 
क्षत्ारमाहु-यत्‌ यज शूद्रः, श्र््याय ग्र््यापा वेदयाया जारो भवति, तदा बेहयः पोय॑ पुष्टि नानुमच्यते, 
मम स्त्री पृष्ठा जातेति नानुभन्यते, किन्तु शद्रेण नीचेन भुक्तेति क्लिक्यतीत्य्थ; ॥॥ 

व्याष्पर्थ्र--महीधर का श्र्ष--(यद्धरिणो ०) क्षत्ता सेवकपुरुष शूद्रदासी से कहता है वि-- 
जब शूद्र की स्त्री के साथ वेश्य व्यभिचार कर लेता है, तब्र बह इस बात को नहीं विचारता कि मेरी स्त्री 
वेइ्य के साथ व्यभिचार करने से पुष्ट हो गई, किन्तु वह इस बात को विचार के दुःख मानता है कि मेरी 
स्त्री व्यभिचारिणी हो गई। (यद्धरिणो०) श्रब वह दासी क्षत्ता को उत्तर देती है कि--जब श्ूद्र बेश्य की 
स्त्री के राथ व्यत्िचार कर लेता है, तब वेश्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता क्रि मेरी स्त्री पृष्ट हो 
गई, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, इस बात को विचार के क्लेश मानता है ॥ 


५ श्रथ सत्योध्येंः--पद्धरिणों यवमत्तीति। विड्‌ वे यवों राष्ट्र७ हरिणो विशमेव राष्ट्रायाययां 
करोति तस्पाद्राष्ट्री विशमत्ति । न पुष्ठं पशु मन्‍्यत इति। तस्माद्वाजा पशन्न पुष्यति। हाद्रा यदय्यंजारा न 
पोषाय धनायतीति । तस्मादेशीपुत्रं नाभिषिजचति || श० कां० १३ | श्र० २ । ब्रा० ३ | क० ८५ ॥ 


.. अएप्यमा्‌-यद्धरिस्ो०) विद प्रजेव यवो5स्ति । राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इव उत्तम- 
हक । यथा मगः क्षेत्रस्थं सस्‍्य॑ भुकवा प्रस॒न्‍्तो' भवति, तथेजबेको राजापि नित्य स्वकीयमेव 
सुखभिच्छति। अ्रतः स राष्ट्राय स्वसु्षप्रयोजनाय विश्व प्रजामाद्यां भक्ष्यामिव करोति। यथा मांसाहारी 
पुष्ट पशु हृष्द्वा तस्मांप्रभक्षणेच्छां करोति, नैव स्‌ पुंष्ठं पशं वर्धथितुं जीवित्‌ वा मन्‍्यते, तथेव स्वसुख- 
सम्पादताय प्रजायां कश्नित्‌ सत्तोष्षिको न भवेदितीच्छा सदंव रक्षति । तस्मादेको राजा प्रजां न पुष्यति 
नव रक्षयित्‌ समर्थों भवतीति । यथा च यदा शूद्रा श्रय्यंजारा भवति, तदा न स्‌ शद्रः पोषाय धन्तायति, 
पुष्टी न भवति तर्थको राजापि प्रजां यदा न पुष्यति तदा सा नेव पोषाय धनायति, पुष्ठा न भवति। 
तस्मात्कारणाहइशीपुत्र भीर' शूद्रीपुत्र मूर्ख च नाभिषिज्चति, नेवेतं राज्याधिकारे स्थाययतीत्यर्थ:। 
श्रस्माच्छतपथब्राह्मसोक्तादर्थान्मही धरकृतो<थो5्ती व विरुद्धोौपस्ति ॥ 

ख्ग्रणापर्ण- (यद्धरिणो ०) यहां प्रजा का यव और राष्ट्र का नाम हरिण है, क्योंकि जैसे मु, 
पशु पराये खेत में जबों को खाकर आ्रानन्दित होते हैं, वेसे ही स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होने से श्रजा के 
उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। अ्रथवा (न पुष्द पथ्चु मन्यत॒०) जैसे मांसाहा[री मनुष्य पुष्ट पशु को 
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मार के उस का मांस खा जाता है, बसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा का नाश' करनेहारा होता है। 
क्योंकि वह सदा अपनी ही उन्नति चाहता रहता है। और शूद्र तथा बेश्य का अ्भियेक करने से व्यभिचार 
और प्रजा का घनहरए अधिक होता है। इसलिए किसी एक मुर्ख वा लोभी को भी राभाध्यक्षादि उत्तम 
अधिकार त देना चाहिये। इस सत्य ग्र्थ से महीधर उलठा ही चला है ।॥। 


उत्संक्थ्या भव गुदं पेंहि समज्ञि चारया हृषन । यंस्त्रीणां जीव भोज॑नः ॥ 
य० श्र० २३। म० २१ ॥ 


महीघरस्पार्थ:--यजमानो>ध्मभिमन्त्रयते । हे वृषन्‌ ! सेक्त* भश्व ! उत्‌ ऊर्ध्य सक्यिनी ऊरू 
यस्पास्तस्था महिष्या, गुदमव गुदोपरि रेतो घेहि, वीय्यं धारय | कथम्‌ ?, तदाह ग्रड्जि लिड्' सत्चारप 
योनौ प्रवेशय | योपड्िजिः स्त्रीणां जीवभोजनः । यस्मित्‌ लिड्भो योनो प्रविष्दे स्त्रियों जीवन्ति भोगांध् 
लभन्ते त॑ प्रवेशय । 


स्राजरार्श--(उत्सक्थ्या०) इस मन्त्र पर महीधर ने टीका की है फि--यजमान घोड़े से 
कहता है, है वीये के सेचत करनेवाले ग्रश्व ! तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को करके उस की गुदा के ऊपर 
वीर्य डाल दे, प्र्थात्‌ उप्त की योनि में लिज्ग चला दे। वह लिज्ञः किस प्रकार का है, कि जिस समय थोनि में 
जाता है, उस समय उसी लिज्ज से स्त्रियों का जीवन होता है, और उसी से वे भोग को प्राप्त होती है। 
इससे तू उस लिज्ज को मेरी स्त्री के योति में डाल दे ॥ 

ग्रथ सत्यो5्व: - (उत्सक्थ्या०) है वृषन्‌ सर्वकामानां वर्षयितः प्रायक्त सप्भ्राध्यजविद्वन ! 
त्वप्तत्पां प्रजाधापज्ज जानपुखन्यायप्रकाश संचारय सम्यकू्‌ प्रकाशय। (य स्त्रीणां णीवभोजनः) कामुक: 
सम नाशभपावरति त॑ त्वमवंगुश्मधःशिरस कृत्वा ताडयित्वा कालग्रहे घेहि। बथा श्त्रीणां गध्ये या काचित्‌ 
उत्सवथी व्य भिचारिणी स्त्री भवति, तस्पे सम्पग्दण्ड ददाति, तपरव त्वं त॑ं जोबभोजपं वरप्राणनाजक दुष्ट 
दस्यूं उण्डेन समुच्चारय ॥॥ 


ख्ाणापर्थ- (उत्सक्थ्या०) परमेश्वर फ़हता है कि हे कामना की बृष्टि करने वाले और उसको 
प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान लोगो ! तुम सब एक सम्मृति होकर इस प्रजा में ज्ञान को बढाके 
न्यायपूर्वक सबको सुख दिया करो । तथा जो कोई दुष्ट (जीवभोजन:) स्त्रियों में व्यभिचार करनेवाला, 
चोरो में चोर, ठगो में ठग, डाकुप्रों में डाकू प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम सिखाने वाला इत्यादि दोपयुक्त 
पुरुष तथा व्यभिचार झआादि दोपयुक्त स्त्री को ऊपर पग और नीचे शिर करके उसको टांग देना, इत्यादि 
अत्यन्त दुर्देशा करके मार डालना चाहिये, क्योंकि इससे ग्रत्यन्त सुख का लाभ प्रजा में होगा ॥ 


6 ब५ 


एतावतंव खण्डनेन महीधरक्षतस्प वेददीपा' ख्यस्य खण्डनं सर्वेर्जनर्बोद्िव्यभित्ति । यदा मस्त्रभाष्य॑ 
मया विधास्यते, तत्रास्य महीधरकृतस्य भाष्यस्यान्येषपि दोषा: प्रकाशयिष्यन्ते । यटि ह्याय्यदेशनिवासिनां 
सायणम्रहीषरप्रभृतीनां व्याख्यास्वेताहशी सिध्यागतिरस्ति, तहि यूरोपलण्डनिवासिनामेतदनुसारेशा स्वदेश- 
भाषया वेदार्थव्याज्यानावामनथंगतेस्तु का कथा ! एवं जाते स॒ति हा तदशभयेश देशभाषया यूरोपदेशभाषया 
कृतस्य व्यास्यानस्थाशुद्धेस्तु खलु का गरानास्ति, इति सज्जनेविचारणशीयप्‌ । 

नेवेतेषां व्याय्यानानामसाश्रय॑ कर्तुधार्य्यारां लेशमात्रापि योग्यता हदयते। बशश्रयेण वेदार्नां 
सत्पार्थस्य हानिरनर्थप्रकाशश्रच । तस्मातद्रद्याख्यानेषु सत्या बुद्धि: केनापि नेब कत्तेव्या । किन्तु वेदाः सबवे- 
विद्यानिः पूर्णा: सन्ति, नेव किज्चित्तेषु भिध्यात्वमस्ति | तदेतच्च सर्वे मनुष्यास्तदा ज्ञास्यन्ति, यदा चतूर्णा 
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वेदानां निर्मित भाध्यं यन्त्रित व भूखा सर्वशुद्धिमतां ज्ञानगोचरं भविष्यति। एवं जाते ख़लु नव परमेश्वर- 
कृतया वेदविद्यथा तुल्या द्वितीया विद्याउस्तीति सब दिज्ञास्यन्तीति बोध्यम्‌ । 


ग्रागे कहां तक लिखें, इतने हो से सज्जन पुरुष प्रर्थ और ग्नर्थ की परीक्षा कर लेवे। परल्तु 
मल्भाष में महोधर भ्रादि के श्र भी दोष प्रकाश किये जायेंगे, और जब इन्हीं लोगों के व्यास्यान 
प्रशुद्ध है, तब यू रोपखण्डवासी लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकर अपनी देशभाषा में वेदों के व्याख्यान 
किये हैं, उनके ग्रनर्थ का तो क्या ही कहना है! तथा जिन्होंने उन्ही के अनुसार व्याख्यान किये हैं | इन 
विरद्ध व्यास्थानों से कुछ लाभ तो नही देख पड़ता, किन्तु वेदों के सत्य अर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही होती है। 

परत्तु जिस समय चारों वेदोका भाष्य बत और छंपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञानगोचर होगा, 
तब सब्र किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परम्रेश्वर रचित होता भूगोलभर में विदित हो जावेगा, 
प्रौर यह भी प्रकट हो जावेगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक वेद ही है दा कोई दूसरा भी हो सकता है । ऐसा 
निश्चय जान के सब मनुष्यों की वेदों में परमप्रीति होगी। इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेदभाष्य के 
बनाने में जान लेना | 


इंति भाष्यकरणशड्ूूासमाधानविषय: समाप्त: ॥ 





अथ प्रतिज्ञाविषयः संक्तेपतः 


प्रत्न वेदभाष्ये कप्ंकाण्डस्थ बन शब्दाथतः करिष्यते । परन्त्वेतैवेंद्सस्त्रे: कर्मकाण्डविनियोजिते- 
यंत्र यत्राईमिहोत्रादश्रमेधास्ते यद्यत्‌ कर्तंव्यं तत्तदत्र विस्तरतों न बरशयरिष्यते। कुतः ? कर्मकाएडा- 
नुष्ठानस्पतरेयशतपथब्राह्मणपृर्वमीमांसाभतसूत्रादिदु॒ यथार्थ विनियोजितल्वात पुनस्तत्कथनेनानृषिक्ृत- 


प्रस्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्ठ पेषरादोबापत्तेश्चेति । तस्मायुक्तिसिद्वों वेदादिप्रभाणानुकूलो मल्जार्थानुमृतस्तदुक्तोईपि 
बिनियोगो प्रहीत॑ योग्योईस्ति । 


तथवोपासनाकाण्डस्यापि प्रकरणवाब्दानुस्तारतों हि प्रकाशः करिष्यते। छ्ुतोप््थेकत्र विशेषस्तु 
पातझलयोगशास्त्रादिभिविज्ेयोसतीत्यत: । एवमेव ज्ञानकाण्डस्थापि। कुतः ? प्रस्थ विशेषत्तु सांख्य- 
वेदान्तोपनिषदादिशास्त्रानुगतो ब्रष्टव्य:। एवं काण्डत्रयेश बोधान्निष्पत्त्युपकारों गृह ते, तच्च विज्ञान- 
काण्डम्‌। परल्वेतत्काण्डचतुष्टयस्य वेदानुसारेण विस्तरस्तद्रचास्पानेषु ग्रस्थेष्वस्ति। स एवं सम्यक्ष परीक्ष्या- 
विरुद्वोईथों ग्रहीतव्य:। कुतः ? मुलाभावे शाखादोनामप्रवृत्ते: | 


एवमेव व्याकरणादिमिवंदाड़ वे दिकशब्दानामुदात्तादिस्वरविज्ञानं ययार्थ कत्तंव्यभुच्चारणं च। 
तंत्र यथार्यमुक्तत्वादत्र न वर्ष्यते। एवं विज्धलसुत्रर्छुन्दोग्रन्ये यधालिखितं छुत्दोलक्षशं विज्ञातव्यप्‌। 
स्वराः पड़जऋषभगान्धारमध्यमपञ्चमधवतनिषादा:॥ १॥ पिद्धलशास्त्रे, झर० ३। सु० ९४ |/ इति 
पिद्भलाचाय्यकृत सुत्रानुतारेश प्रतिच्छन्दः स्वरा लेसिध्यन्ते । कुतः ? इदानों यच्छदो$त्वितों यो मन्ज- 
स्तस्थ स्वस्वरेशोव वाविश्रवादनपुर्वकगानव्यवहाराप्रसिद्धे। एवमेव वेदानामुपवेद राषुवेदादिभिवेद्यकविद्या- 
दयो विशेषा विज्ञेया:। तथंते सर्वे विशेषार्था श्रपि वेदसस्त्रा्थभाष्ये बहुधा प्रकाशयिध्यन्ते । एवं वेदार्थ- 
प्रकाशेत विज्ञानेन सपुक्षितहडेन जातेनेव सवमनुष्याणां सकलसन्देहनिवृत्तिभविष्यति। 


अन्न वेदमन्त्राणां संस्क्ृतप्राकृतभाषाण्यां सप्रमाणः पदशो5थों लेखिष्यते । यत्र थत्र व्याकरणादि- 
प्रमाणावद्यकध्वमस्ति तत्तदपि तत्र तत्र लेखिप्यते। येनेदानीस्तवानों वेदाविरुद्धानां सनातनव्यास्यान- 
प्रस्यप्रतिकुलानामनर्थकानां वेदव्यास्यानानां चिवृत्त्या स्वेषां मनुष्याणां बेदानां सत्याथदशनेन तेब्वायन्ता 
प्रीतिभविष्यतीति बोध्यम्‌। संहितामन्त्राणां यथाज्ञास्त्रं यथाबुद्धि व सत्याथश्रकाशेत यत्सावणाचार्य्या- 
दिभि: स्वेच्छानुचारतो लोकप्रवृत्त्यनुकुलतश्न लोके प्रतिष्ठार्थ भाष्य॑ कक प्रतिद्धीकृतमने ना प्रामर्थो 
महान्‌ जातः। तदृद्वारा ग्रोपख़ण्डवातिनामपि वेदेषु भ्रमो हे इति। यदास्मिलनीश्वरानुप्रहेणविषयुनि- 
महविमहापुनिभिराय्यवेंदार्गर्भितेष्वेतरेयब्ाह्मणादिषुक्तप्रमाणाल्िते मया कृते भाश्ये प्रसिद्धे दाते स्ति 
सर्वमनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो भविष्यतीति विज्ञायते। रा 

भ्रधात्र यत्य यस्य सन्त्रस्य पारमाधिकव्यावहारिकयोईयोरथंयों: इलेषालडूारादिना सप्रमाणः 
सम्भवोईसिति, तस्य तस्य दर द्वाव्थों विधास्पेतें। परन्तु नेवेश्वरस्पेकस्सिललपि ससत्रा्थ श्यस्तं त्यागो भवति। 
कुतः ! निमित्तकारणास्पेश्वरस्थास्मित्‌ काय्यें जगति सर्वाद्धिव्याप्िमत्त्वातृ, काय्यस्पेश्वरेश सहाखयाच्च । 
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यत्र छश| व्यावहारिकोडर्थों भवर्ति, तत्रापीश्व रसचनानुकूलतयव सर्वेषां पृथिव्यादिद्रव्याणां सज्ूबाच्च । 
एवमेक्पारमार्थिकेप्थे कृते तस्मिन्‍्कारय्याध्थ॑सम्बन्धात्सोप्यर्थ श्रागच्छतीति । 

ख्ाणाप्र्ण-इस वेदभाष्य मे शब्द और उनके प्र्थद्वारा कर्मकाण्ड का वर्णन करेगे। परन्तु 
लोगो. #मकाण्ड मे लगाये हुए वेदमन्त्रो में से जहा जहां जो जो कर्म अग्निहोत्र से लेके अश्वमव के अन्त- 
पर्यन्त #रते चाहिये, उनका वर्णन यहां नहीं किया जायेगा । क्योंकि उनके श्रनुष्ठान का यथार्थ विनियीग् 
ऐतरेय शत्पथादि ब्राह्मण, पूर्वमीमासा, श्रौत और गृद्यमृत्रादिको मे कहा हुमा है। उसी को फिर कहने 
से पिसे को पीसने के समतुल्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी आ जा स्षकता है । 
इसलिये जौ जो कर्मकाण्ड वेदानुक्ल युक्तिप्रमाणसिद्ध है, उसी को मानना 'योग्य है, अयुक्त को नही । 

ऐसे ही उपासनाकाण्डविषयक मन्त्रो के विषय मे भी पातञ्जल, सांझ्य, वेदान्तज्ास्त्र और उप- 
निषदो की रीति से ईश्वर की उपासना जान लेना। परन्तु केवल मूलमन्त्रों ही के गर्थानुक्कुलः का सनुष्ठान 
और प्रतिकुल का परित्याग करता चाहिए। क्योंकि जो जो मन्त्रार्थ वेदोकत है, सो सब स्वतःप्रम।((रूप 
ग्रौर ईश्वर के कहें हुए है, और जो जो ग्रन्थ बेदो से भिन्‍न है, वे केवल वेदार्थ के श्रनुकूल होने से ही 
प्रामाणिक हैं, ऐसे न हों तो नहीं । ; 

ऐसे ही व्याकरणादि शास्त्रों के बोध से उद्यात्त, अनुदात्त, स्वरित, एक्रश्रु।त् झ्रादि स्वरों का 
ज्ञान और उच्चारण तथा पिज्ठत सूत्र से छन्दों श्रौर पडजादि स्वरों का ज्ञान प्रवश्य करना चाहिये । 
जैसे अग्निमीछ ० यहा श्राकार के नीचे अनुदात्त का चिह्न, भपि' उदात्त है, इसलिये उत्त पर चिह्न तही 
लगाया गया है, 'मी' के ऊपर स्वरित का चिह्न है, डे' में प्रचण श्ौर एकश्वुति स्वर है. यह बात ध्यान में 
रखता। इसी प्रकार जो जो व्याकरणादि के विपय्र लिखने के योग्य होगे, वे सब संझ्प से आगे लिखे 
जायगे, क्योंकि मनुष्यो को उनके समभने में कठितता होती है। हृरालिये उनके साथ में अन्य प्रामाशिक 
ग्रन्थों के भी विपय्र लिखे जायेगे कि जिनके सहाय से वेदों का अर्थ ग्रच्छी प्रकार विदित हो सके । 

इस भाष्य में पद पद का ग्र्थ पृथक पृथक क्रम से लिखा जायगा कि जिससे नवीन टीकाकारो के 
लेख से जो वेदों में श्रतेक दोषो की कल्पता की गई है, उन सब की निवृत्ति होकर उनके सत्य भ्रर्थों का 
प्रकाश हो जायगा। तथा जो जो सायण, माधव, महीधर और अज्भरेजी वा ग्रन्य भाषा में उलये वा 
भाष्य किये जाते वा गये है, तथा जो जो देशान्तरभाषाओ्रों मे टीका है उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण 
होकर मनुष्यो को वेदों के सत्य श्रर्थों के देखने से अत्यन्त सुखलाभ पहुँचेगा । क्योंकि विना सत्यार्थ प्रकाश 
के देखे मनुष्यों की भ्रमनिवृत्ति कभी नही हो सकती । जैसे प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में सत्य शौर असत्य 
कथाओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, ऐसे ही यहां भी समझ लेता चाहिये । इत्यादि प्रथोजनों 
के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का श्रारम्भ किया है। 


इति प्रतिज्ञाविषयः संक्षेपततः | 





प्रथ प्रश्नोतरविषयः संक्षेपतः 


प्रइनः--अथ किमर्था बेदानां चत्वारों विभागा: सन्ति ? 

उतरम्‌-भिन्‍्तमिन्‍्नविद्याज्ञापनाय । 

प्र०-कास्ताः ? 

उ०-त्रिवा गानविद्या भवति, गानोच्चारणविद्याया द्तमध्यमविलम्बितभेवयुक्तत्वातू। यावता 
कालेन हप्वस्वरोच्चारण क्रियते, ततो दीर्घोच्चारण दिगुण, प्लुतोच्चारणो त्रिगुणभ्र कालो गण्छतीति। 
ग्रत एबंकत्यापि सस्तरत्य चतप्रषु संहितातु पाठः कृतोपस्ति । तद्यथा--ऋषिभिरस्तुबस्ति | यजुभियजन्ति । 
सामभिर्गायत्ति | ऋचवेदे सर्वेश पदार्थातां गुणप्रकाशः कृतो5स्ति, तथा यजुव दे विदितगुणानां पदार्थानां 
सकाशात्‌ क्रिययाध्मेकविद्योपकारग्रहणाय विधान कृतमस्ति, तथा सामवेदे ज्ञानक्ियाविद्ययोदीधंविचारेश 
फलावधिप्य॑स्तं विद्याविच्वार:। एवधयर्ववेदेडवि त्रयाणां बेदानां भध्ये यो विद्याअलपिचारों पिहितोईध्ति 
तस्थ पत्तिकरशेन रक्षणोस्तती बिहिते स्तः। एतदाद्र्थ वेशनां चध्बारों विभागाः सन्ति । 

प्रइनः-वेदानां चतुःसंहिताकरण कि प्रयोजनमंस्तीति ” 


उत्तरर-यतो विद्याविधायकानां मन्‍्त्राणां प्रकरणजयः पुर्वापरसस्धानेन सुगभतया तत्रस्था विद्या 
विदिता भवेपुरेतदर्थ संहिताकरणम्‌ । 

प्र०--वेदेव्वप्कमण्डलाध्यायपुक्तपटककाण्डवर्गदशतित्रिकप्रपाठकानुवाक विधान किमर्थ छृत- 
मस्ति ? इत्यत्र बूमः-- 

उ०--अत्राप्कादीनां विधानमेतदर्थभत्ति यथा सुगमतया पृठनपाठनमस््रपरिगतं, प्रतिविद्य 
विद्याप्रॉकरणबोधभ्र भवेदेतवर्थ मेतहिधान कृतमस्तीति । 

प्र०-किमर्था ऋगजुःशामाथर्वाण: प्रथमद्रितीयतृतीयचतुर्थ संस्थया क्रमेश परिगणिताः सब्ति ! 
इत्यत्रोच्यते- 

उ०-न यावदू गुणगुणिनो: साक्षाज्ज्ञानं भवति, नेव तावस्संस्कारः प्रौतिश्व, न चाध्यां बिना 
प्रवृत्तिभवति, तया बिना सुखाभावशचति । एतद्िद्याविधायकत्वाहबेदः प्रथम परिगणितुं योग्योईसित । एवं 
थे यथापदा थगुणज्ञानानस्तरं क्रिययोगकारेरा सर्वजगद्धितसम्पादन कार्य्य भर्वत, यजु्वेद एतद्विय्वाप्रतिपादक- 
त्वादू हितीयः परिगणितोझतीति बोध्ययु। तथा ज्ञानकर्मकाण्डयोर्पासनायाभ्र कियत्युन्ततिर्भवितुमहुति, 
किज्चेतेषां फलं भवति, सामवेद एतद्रिधायकत्वातृतोयों गष्पत इति। एवम्रेवाथ्ववेदस्तरस्यस्तगं त विद्याना 
परिवेषरक्षणविधायकत्वाच्चतुर्थ: परिगष्यत इति। 

ग्रतो गुणज्ञानक्रियाविज्ञानोन्‍्नतिशेषविद्यारक्षणानां पुर्वापरसहभावे संयुक्तवाल्मेण ्यजुस्सामा- 
धर्वाण इंति चतन्नः संहिताः परिगणिताः संज्ञाश्न कृता: सन्ति | ऋष स्तुतों, यज देवपुजासडूतिकरण- 


रद ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


दानेषु.' 'साम सास्त्वने', “वो ग्रन्तकर्मणि', थर्व॑तिश्वरतिकर्मा तत्मतिषेधः॥ निरुण श्र० ११। खें० १५॥ 
चर संदाये', भ्रनेनाथवंशब्दः संशयनिवा रणार्थों गुह्वते । एवं धात्वर्थोक्तप्रमारेम्य: क्रमेण वेदा: परिगष्यन्ते 
चेति बेदितव्यम्‌ । 

व्ााणापर्श्--प्र०--वेदों के चार विभाग क्‍यों किये हैं ? 

उ०--भिन्‍न भिन्न विद्या जनानें के लिये। श्रर्थातु जो तीन प्रकार की गानविद्या है, एक तो यह 
कि--उदात्त श्रौर षड्जादि स्वरों का उच्चारण ऐसी शीघ्रता से करना, जैसा कि ऋग्वेद के स्वरों का 

उच्चारण दुत ग्र्थाव्‌ शीघ्रवृत्ति में होता है। दूसरी--मध्यमवृत्ति, जैसे कि यजुर्वेद के स्वरों का उच्चा- 

रण ऋग्वेद के मन्त्रों से दूने काल में होता है। तीसरी--विलम्बित4त्ति है, जिसमे प्रथमद्ृत्ति से तिगुना 
काल लगता है; जेसा कि सामवेद के स्व॒रों के उच्चारण वा गान में । फिर उन्ही तीनों बृत्तियों के मिलाने 
से प्रथबवेद का भी उच्चारण होता है। परल्तु इसका द्वुतवुत्ति में उच्चारण झधिक होता है, इसलिये 
वेदों के चार विभाग हुए हैं । 

तथा कहीं कहीं एक मन्त्र का चार वेदों में पाठ करने का यही प्रयोजन है कि वह पूर्वोक्‍्त चारों 
प्रकार की गानविद्या में गाया जावे। तथा प्रकरणभेद से कुछ कुछ अर्थ भेद भी होता है, इसलिये कितने 
ही मन्त्रों का पाठ चारों वेदों में किया जाता है । 

ऐसे ही 'ऋग्भिस्तु०' ऋग्वेद में सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है, जिससे उनमें प्रीति 
बढ़कर उपकार लेते का ज्ञान प्राप्त हो सके । क्योकि विता प्रत्यक्ष ज्वून के संस्कार और प्रवृत्ति का आरम्भ 
नहीं हो सकता, और आरम्भ के विता यह मनुष्यजन्म व्यर्थ ही चला जाता है। इसलिये ऋग्वेद की 
गणना प्रथम ही की है । 


तथा यजुर्वेद में क्रियाकाण्ड का विधान लिखा है, सो ज्ञान के पश्चात्‌ ही कर्त्ता की प्रवृत्ति यंथावत्‌ 
हो सकती है। क्योकि जेसा ऋग्वेद में गुणों का कथन किया है, वेसा ही यजुर्वेद में अनेक विद्याश्रों के 
ठीक ठीक विचार करने से संप्तार में व्यवहारी पदार्थों से उपयोग सिद्ध करता होता है। जिनसे लोगों 
को नाना प्रकार का सुख मिले। क्योंकि जब तक कोई क्रिया विधिपूर्वक न की जाय, तबतक उसका 
प्रच्छी प्रकार भेद नहीं खुल सकता। इसलिये जैसा कुछ जातता वा कहना वेसा ही करना भी चाहिये, 
तभी ज्ञान का फल और ज्ञानी की शोभा होती है । 


तथा यह भी जानना आवश्यक है कि जगत्‌ का उपकार मुख्य करके दो ही प्रकार का होता है, 
एक--आत्मा और दूसरा--शरीर का। श्रर्थात्‌ विद्यादान से आत्मा, और श्रेष्ठ नियमों से उत्तम पदार्थों 
की प्राप्ति करके शरीर का उपकार होता है। इसलिये ईश्वर ने ऋग्वेदादि का उपदेश किया है कि जिन 
से मनुष्य लोग ज्ञान ्रौर क्रियाकाण्ड को पूर्ण रीति से जान लेवें। तथा सामवेद से ज्ञान भौर आनन्द की 
उन्नति, भ्रौर ग्रथवंवेद से सर्वे संशयों की निवृत्ति होती है, इसलिये इनके चार विभाग किये हैं । 

प्र०--प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुट, तीसरा साम श्रौर चौथा ग्रथ्ववेद इस क्रम से चार वेद क्‍यों 
गिने हैं ? 

उ०--जबतक गुण और गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होता तब पर्य्यन्त उन में प्रीति से प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती, भ्रौर इस के विना शुद्ध क्रियादि के अभ्ार्द से मनुष्यों को सुख भी नही हो सकता था, 
इसलिये वेदों के चार विभाग किये हैं कि जिससे प्रवृत्ति हो सके । क्योंकि जेसे इस गरुणज्ञान विद्या को 
जनाने से पहिले ऋग्वेद की गणना योग्य है, वेसे ही पदार्थों के गुराज्ञान के प्रतन्तर क्रियररूप उपकार 


प्रश्नोत्त रविषय: २६७ 


करके सब जगत्‌ का ग्रच्छी प्रकार से हित भी सिद्ध हो सके, इस विद्या के जवाने के लिये यजुर्वेद की गिनती 
दूसरी वार की है। ऐसे ही ज्ञान, कर्म और उपासनाकाण्ड की वृद्धि वा फल कितना और कहातक होना 
चाहिये, इसका विधान सामवेद में लिखा है, इसलिये उस को तीसरा गिया है। ऐसे ही तीन वेदों में जो 
जो विद्या है, उन सब के शेष भाग की पूर्ति विधान, सब विद्याओं की रक्षा और संशय निवृत्ति के लिए 
ग्रथववेद को चौथा गिना है। 


सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उन्नति तथा रक्षा को पूर्वापर क्रम से जान लेना। प्रर्थात्‌ 
ज्ञानकाण्ड के लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुर्वेद, इनकी उन्नति के लिये सामवेद और शेष प्रन्य 
रक्षाओं के प्रकाश करने के लिये अथवंबेद की प्रथम, दूसरी, तीसरी और चौथी करके संख्या बांधी है । 
क्योकि (ऋच स्तुतो) (यज देवपूजासद्भतिकरणदानेषु) (षो अन्तकरमंरिं) और (साम सास्त्वप्रयोगे) 
(थर्व तिश्नरतिकर्मा०) इस अर्थों के विद्यमान होने से चार वेदों अर्थात्‌ ऋगू, यजुः, साम और ग्रथर्व की ये 
चार संज्ञा रक्खी है। तथा अथवंवेद का प्रकाश ईश्वर ने इसलिये किया है कि जिससे तीनो वेदों की ग्रतेक 
विद्याग्रों के सब विघ्तों का निवारण और उनकी गणना भ्रच्छी प्रकार से हो सके । 

प्र०--वैदों की चार संहिता करते का क्या प्रयोजन है ? 


उ०--विद्या के जनानेवाले मन्त्रों के प्रकरण से जो पूर्वापर का ज्ञान होना है उससे वेदों में 
कही हुई सब विद्या सुगमता से जात ली जाय, इत्यादि प्रयोजन सहिताओओरों के करने में हैं। 

प्र०--अच्छा अब आप यह तो कहिये कि वेदों में जो ग्रष्टक, भ्रध्याप, मण्डल, सूकत, षट्क, काण्ड, 
बगे, दर्शाते, जिक और अनुवाक रक्खे हैं, ये किंसलिये है ? 

उ०--इनका विधान इसलिये है कि जिससे पठन पाठन और मम्त्रों की गिनती विना कठिनता 
के जान ली जाय, तथा सब विद्याओं के प्रथक्‌ पृथक प्रकरण निश्र मता के साथ विदित होकर सब विद्या- 
व्यवहारों में गुणा और गुणी के ज्ञानद्वारा मनन और पूर्वापर स्मरण होने से अनुवृत्तिपू्वक श्राकाइक्षा, 
योग्यता, आसत्ति और तात्पय सब को विदित हो सके, इत्यादि प्रयोजन के लिये ग्रष्टकादि किये हैं । 

प्रइनः:--प्रत्येकमन्त्रस्योपरि ऋषिदेवताछन्द:स्वराः किमर्था लिख्यस्ते ? 


उत्तरम्‌--पतो वेदानामीश्वरोक्तचनन्तरं येन येनविणा यस्य यस्य मन्त्रस्यार्थों यथावद्विदित- 

स्तस्मात्तस्य तस्पोपरि तत्तह॒बेर्नामोल्लेखनं कृतमस्ति | कुतः ? लेरीभ्रध्यानानुग्रहाभ्यां महता प्रयत्नेन 
मन्त्रार्थस्य प्रकाशितत्वातू, तत्कृतमहो पकारस्मरणार्थ तन्‍नामलेखन प्रतिमन्त्रस्योपरि कतु' योग्यमस्त्यतः । 

ब्रत्न प्र. शस्‌-- 

थयो वाच श्रुतवान्‌ भवत्यफलामपुष्पामित्यफला5स्मा प्रपुष्पा वाग्भवतीति वा किज्चित्युष्पफलेति 
वा। अर्थ गचः पृष्पफलमाह । याज्ञवेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा। साक्षात्कृतधर्भमाण ऋषयों बभुव॒- 
स्तेप्वरेम्पो5€'क्षात्कृतध भय उपदेशेन मन्त्रान्पतस्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोडबरे बिल्मग्रहणायेमं प्रन्यं समास्ना- 
सिषुरवेदं च वेदाड्भानि च। बिल्मं भिल्‍म॑ भासनसिति बेतावन्तः समानकर्माणों धातवों धातुदंधातेरेता- 
वन्त्यस्प सत्त्वस्य नामधेयान्येतावतामर्थानासिदमनिधान नेघण्टुकमिदं देवतानाम प्राधान्येनेदमिति। तद्- 
दन्यदेवते मन्‍्त्रे निपतति नेघण्टुकं तत्‌ ॥ निरु० अ० १। ख० २०॥ 

(यो बाचं०) यो मनुष्यो5र्थ विज्ञानेन बिना श्रवणाध्ययने करोति तदफल भवति। 

प्रशन:--वाचो वाण्या: कि फल भवतीत्यत्राह-- 

उत्तरम-विज्ञानं तथा तज्ज्ञानानुसारेण कर्मानुष्ठानम्‌ । 


२६८ ऋग्ेदादिभाष्यभूमिका 


प एवं ज्ञात्वा कुबन्ति त ऋषयों भवन्ति। कीश्शास्ते ? साक्षात्कृतधर्माणः । ये; सर्वा विद्या यथा- 
वहिदितास्त ऋषयों बभुवुस्ते'वरेस्पोञ्साक्षात्कृतवेदेस्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्त्रान्सम्प्रादु:, मन्चत्रार्थश्रि 
प्रकाशितवन्तः। कस्मे प्रयोजनाय ? उत्तरोत्तरं वेदार्थप्रचाराय। ये चावरेष्ध्ययनायोपदेशाय च॒ ग्लायन्ति 
तान्‌ वेदाथ विज्ञापनायेम नेधण्टुक निरुक्तारुय ग्रन्यं त ऋषयः समाम्नास्िषुः, सम्यगभ्यासं कारितवन्तः | येन 
वेद बेराज्रानि ययार्य॑विज्ञानतया सर्बे मनुष्या जानोयु: । ये समानार्था: समानकर्माणो धातवों भवन्ति तदर्थ- 
प्रकाशो यत्र क्रियते, अप्यायेस्थेतावन्ति नामधियान्येतावतामर्थातासिदमशिधानाथंसेक नाम, अ्रथदिकस्यार्थ- 
स्यानेकानि तामान्यनेकेषासेक॑ नामेति तस्नेधण्टुकं व्याख्यानं विज्ञेपन्‌ | यत्रार्थानां दयोत्यानां पदार्थानां 
प्राधान्येत स्तुतिः क्रियते, तत्न संबेयं मन्त्रमयी देवता विज्ञेपा । यच्च मन्त्राडून्तायस्थेव सहकेत: प्रकाइयते, 
तदपि नधण्ट्क व्याख्यानमिति ॥ 


ग्रतो नेव कश्रिन्मनुष्यों मन्त्रनिमतिति विजेयत्‌ । एवं येत येनघिणा यस्य यस्य सन्त्रस्याथ: 
प्रकाशितो5स्ति तस्य तस्य ऋषेरेकेकमन्त्रस्थ सम्बन्धे नामोल्लेखः कृतो5र्ति | तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो 
योउरथोस्ति, सः सो$यस्तस्थ तस्य वेवताशब्देनाभिप्रायाथ विज्ञापनाथे प्रकाश्यते । एतदर्थ देवताशब्दलेखन 
कृतम्‌ । एवं च यसय यस्य मन्त्रत्य गायत्यादिलन्दोईस्ति तत्तह्िज्ञाना्थ छादोलेसन््‌॥। तथा यस्प यस्‍्य 
मन्त्रस्य येन येस स्व॒रेण वादित्रवादनपुर्वेक गाने कतु योग्यमस्ति, तत्तदर्थ षड़जादिस्वरोल्लेशनं कृतसस्तीति 
सर्वमेतदिज्ञेयम्‌ । 


स्व ष्यपर्य--प्र ०--प्रति मन्त्र के साथ ऋषि, देवता, छन्द और स्वर किसलिये लिखते है ? 

उ०-ईश्वर जिस समय आदि सृष्टि में बेदों का प्रकाश कर घबुका, तभी से प्राचीन ऋषि लोग 
वेदमन्त्रों के श्रथों का विचार करने लगे। फिर उनमे से जिस जिस मन्त्र का शर्थ, जिस जिस ऋषि ने 
प्रकाशित किया, उस उस का नाम उसी मन्त्र के साथ स्मरण के लिये लिखा गया है। इसी कारण 
से उनका ऋषि नाम भी हुआझना है । शर जो उन्होंने ईश्वर के ध्यान और भअनुप्रह से वरे बडे प्रयत्न के साथ 
वेदमन्त्रों के श्र्थों की यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यों के लिये पूर्ण उपक्रार जरिया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग 
वेदमन्त्रों के साथ उनका स्मरण रखते हैं । 

इस विपय में ग्रर्थसद्धित प्रमाण लिखते है-- 


(यो बाच॑०) जो मनुष्य ग्र्थ को समझे विना अ्रध्ययन वा श्रवण करते है, उनका सब परिश्रम 
निष्फल होता है। प्र०-वाणी का फल क्या है ? उ०-त्र्थ को ठीक ठीक जान के उसी के अनुसार 
व्यवहारों में प्रबृत होना वाणी का फल है। और जो लोग इस नियम पर चलते है, वे साक्षात्‌ धर्मात्मा 
ग्र्थात्‌ ऋषि कहलाते है । इसलिये जिन्होंने सब्र विद्याश्रों को यथावत्‌ जाना था, वे ही ऋषि हुए थे। 
जिन्होंने प्रपने उपदेश से अवर ग्र्थात्‌ अल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्त्रों के श्रर्थों का |प्रकाश कर दिया है। 
प्र० -किप्त प्रयोजन के लिये ? उ०--वेदाथ प्रचार की परंपरा स्थिर रहने के लिये। तथा जो लोग वेद- 
शास्त्रादि पढने को कम समर्थ है, वे जिससे सुगमता से वेदार्थ जान लेवें, इसलिये निघण्टु और गिरुक्‍त 
आदि ग्रन्थ भी बना दिये हैँ कि जिनके सहाय से सब मनुष्य वेद और वेदाज्ों को ज्ञानपुवक पढकर उन के 
सत्य भ्र्थों का प्रकाश करे । 'निघण्टु' उसको कहते हैं कि जिसमें तुल्य श्र्थ और तुल्य कमंवाले धातुश्रों 
की व्याख्या एक पदार्थ को ग्रतेकार्थ तथा अनेक अर्थों का एक नाम से प्रकाश और मन्त्रों से भिन्‍न प्र्थों 
का संकेत है । और 'निरुक्‍त' उसका नाम है कि जिस में वेदमन्त्रों की व्याख्या है ॥ १।॥। 


झ्रौर जिन जिन मन्त्रों में जिन जिन पदार्थों की प्रधानता से स्तुति की है, उनके मन्त्रमय देवता 
जानने चाहिये। ग्र॑र्थात्‌ जिस जिस मन्त्र का जो जो अर्थ होता है वहो उसका देवता कहाता है। सो यह 


प्रश्नोत्तरविषय: २६६ 


इसलिये है कि जिससे मन्त्रों को देख के उनके ग्रभिप्रायार्थ का यथार्थ ज्ञान हो जाय । इत्यादि प्रयोजन के 
लिये देवता शब्द मस्त्र के साथ मे लिखा जाता है। 


ऐसे ही जिस जिस मन्त्र का जो जो छन्द है, सो भी उसके साथ इसलिये लिख दिया गया हे कि 
उनसे मनुष्यों को छन्दों का ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहे । तथा कौन कौन सा छुन्द किस किस स्वर में गाता 
चाहिये, इस बात को जनाने के लिये उनके साथ में षड्जादि स्वर लिखे जाते है। जेसे गायत्री छन्दवाले 
मन्त्रों को पड्ज स्वर में गाना चाहिये। ऐसे ही और भी बता दिये है कि जिससे मनुष्य लोग गान विद्या 
में भी प्रवीण हों | इसी लिये वेद मे प्रत्येक मन्त्र के साथ उत्के षड़ज भ्रादि स्वर लिखे जाते है । 

प्र०--वेदेध्वग्निवाय्विस्धाश्ि तरस्वत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः किसथे: कृतोइस्ति ? 


उ०--पूर्वापर विद्या विज्ञापना थ, विद्यासंग्यनुषड्धिप्रतिविद्यानुषाड्ि बोधार्थ चेति । तद्यथा-अ्रग्ति- 
शज्देते धरभौतिकार्थयोग्रे हुं भवति । यथाश्नेनेश्वरस्प ज्ञानव्यापकत्वादयों गुणा विज्ञातव्या भवस्ति, यथे- 
खररबितस्य भोतिकस्यारने. शिल्पविद्याया मुख्यहेतुत्वात्प्थमं गृह्मते, तथेश्वरस्य सर्वाधारकत्वानन्तबल- 
वत्त्वादिगुणा वायुदाब्देत प्रकाशयन्ते । यथा शिल्यविद्यायां भौतिकाग्ने. सहायकारित्वास्सुत्तंद्रव्याधारकत्वा- 
सब्युषज्धित्वाच्च भौतिकप्य वायोग्रह ण॑ं कृतमस्ति, तथेव वाय्यादीनासाधारकत्वादीश्वरस्पापीति । यथे- 
श्वरसपेस्रशब्देव परमेश्वय्य॑वत्त्वादिगुशा। विदिता भवन्ति, तथा भौतिफेत बायुवाप्युत्तमेश्वय्यंप्राप्तिमंनुष्येः 
क्रिपते । एतयथमिन्द्वशब्दस्य प्रहणं कृतमस्ति । 

अख्िशर्देत शिल्पदिद्यायां यानचालनादिविद्याव्यवहारे जलाग्विपुथििवीप्रकाशादयो हेतवः प्रति- 
हेतवश्व स्ति, एजदर्य बजिताधुप्रदुणावस्तरमखिताइ प्रयोगों जेदेवु कृतोई्स्ति। एवं थे सरस्वतीशब्दे- 
तेश्वरस्पानस्तत्िद्यायत्वशब्दार्य पम्बन्धरूपवेदोपदेष्टत्त्वादिगुणा वेदेषु प्रकाशिता भवन्ति वाग्व्यवहाराभ्र । 
इत्यादिप्रयोजनायाग्तिया य्वि्धाश्रिप्तरस्वत्यादिशब्दानां ग्रहण कृतमस्ति। एकमेव सर्वेत्रे+ वेदिकशब्दार्थ- 
व्यवहारज्ञानं सर्वर्सनुष्येबोध्यमस्तीति बिज्ञाप्यते । 


म्ाजापर्ध्ई--प्र०-वेदों में अनेक वार अग्नि, वायु, इन्द्र, सरस्वतों ग्रादि शब्दों का प्रयोग 
किसलिये किया है ! 


उ०--पूर्वापर विद्याग्नों के जताने के लिये, श्रर्थात्‌ जिस जिस विद्या मे जो जो मुख्य और गौरण 
हेतु है, उनके प्रकाश के लिये ईश्वर ने श्रग्ति आदि शब्दों का प्रयोग पूर्वापर सम्बन्ध से किया है। क्योंकि 
ग्रग्ति शब्द से ईश्वर श्रौर भौतिक ग्रादि कितने ही श्रर्थों का ग्रहण होता है, इस प्रयोजन से कि उप्तका 
अनन्त ज्ञान श्रर्थात्‌ उसकी व्यापकता आदि गुणों का बोध मनुष्यों को यथावत्‌ हो सके । फिर इसी ग्ग्ति 
शब्द से पृथिव्यादि भूतो के बीच में जो प्रत्यक्ष अग्नि तत्त्व है, वह शिल्पविद्या का मुख्य हेतु होने के कारण 
उसका ग्रहण प्रथम ही किया है। 


तथा ईश्वर के सव को धारण करने और उसके श्रतन्त बल ग्रादि गुणों का प्रकाश जनाने के 
लिये वायू शब्द का ग्रहण किया गया है। तथा शिल्पविद्या में अग्नि का सहायकारी और मुत्तेंद्रल! का 
धारण करनेवाला मुझ्य वायु ही है, इसलिये प्रथम यूक्त में अग्नि का और दूसरे में वायु का ग्रहण किया 
है। तथा ईश्वर के अनन्त गुण विदित होने श्रौर भौतिक वायु से योगाभ्यास करके विज्ञान तथा शिल्पविद्या 
से उत्तम ऐश्वरयं की प्राप्ति करने के लिये इन्द्र शब्द का ग्रहण तीसरे स्थान में किया है, क्योंकि श्रग्ति और 
वायु की विद्या से मनुष्यों को भदुभुत श्रदुभुत कलाकौशलादि बनाने की युक्ति ठीक ठीक जान पड़ती है। 


तथा श्रश्विशब्द का ग्रहए। तीसरे सूकत और चौथे स्थान में इसलिये किया है कि उससे ईइवर 


२७० ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


की अनन्त क्रियाशक्ति विदित हो। क्योंकि शिल्पविद्या में विमान आ्रादि यान चलाने के लिये जल ग्ररित 
पृथिवी और प्रकाश भ्रादि पदार्थ ही मुख्य होते है। ञ्रर्थात्‌ जितने कलायन्त्र विमान नौका और रथ श्रादि 
यान होते है, वे सब पूर्वोकत प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थों से ही बनते हैं। इसलिये अ्रश्विशब्द का पाठ 
तीसरे सूकत और चौथे स्थान में किया है। तथा सरस्वती नाम परमेश्वर की अनन्त वाणी का है कि 
जिससे उसकी ग्रनन्त विद्या जानी जाती है, तथा जिस करके उसने सब मनुष्यों के हित के लिये अपनी 
प्रनन्‍्त विद्यायुक्त वेदों का उपदेश भी किया है, इसलिये तीसरे सूक्त और पाचव स्थान में सरस्वती शब्द 
का पाठ वेदो में किया है। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना । 


न्ाण्य्रम्यू--प्र०-वेगवाय्वादिशब्दप्रयोगे:. प्रसिड्धिजायते वेदेषु भौतिकपदार्थानामेक 
तत्तेव तत्तच्छर्देग्रह्ण भवति । यरस्मे खल्वीश्वरक्षब्दप्रयोगो नेव कृतो5स्ति ? 

उ०--व्याख्यानतो विशेषश्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणत इति महाभाष्यकारेण पतम्जलिमहा- 
पुनिना 'लणए इति सूत्रव्याख्यानोकतस्थायेन सर्वसन्देहनिवृत्तिभवतीति | कुतः वेदवेदाड्भोपाजबाह्मणप्रन्थे- 
ध्यग्निशब्देनेश्व र भौतिकार्थयोव्यस्यानस्प विद्यमानत्वात्‌ । तथेश्वरशव्दप्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सवंधा 
सन्देहनिवृत्तित भवति। ईश्वरहब्देत परमात्मा गृह्मते, तथा सामथ्यंवतों राज: कस्यचिस्मनुष्यस्यापीश्र 
इति तामात्ति। तयोम॑ध्यात्कस्य ग्रहणं कतंव्यमिति शड्भायां व्यास्यानत एवं सन्वेहनिवृत्तिरभवत्यत्रेश्वर- 
नाझता परमात्मतों प्रहणम्त्र राजादिसनुष्यस्येति। एवमत्राप्यर्निनास्नोभयाथग्रहणंं नेव कश्िहोषो 
भवतीति। अन्यथा कोटिशः इलोकस्सहल ग्रन्थ रपि विद्यालेखपुत्तिरत्यन्तासम्भवास्ति। श्रतः कार णादर्न्यादि- 
शउदेवर्पा वहा रिकाा रसाथिकपो विद्ययोग्र हुए स्वल्पाक्ष रें: स्वल्पग्रस्थे श्र भवतोति मत्वेख्वरेणाग्यादिशब्द- 
प्रयोगाः कृता:। यतोःहपकालिन पठनयाठनव्यवहारेणाह्पपरिश्रमेशव मनुष्यारां सर्वा विद्या विदिता 
भवेयुरिति । 


परमकारुशिकः परमेश्वर: सुगम शब्दे स्व विद्योह शानुपदिष्टवानिति विज्ञेयम्‌ । तथा च येड्न्यादय: 
शब्दार्था: संसारे प्रत्तिद्धाः सनन्‍्तेतेः सर्वेरीध्वरप्रकाशः क्रियते । कुतः ? ईश्वरोषस्तीति सर्वे हृष्ठान्ता ज्ञाप- 
यपत्तीति बोध्यम्‌ । एवं चतुर्वेदस्थविद्याां मध्यात्काश्रिद्धिया पअ्रत्र भूमिकायां संक्षेपत्रो लिखिता, इतोग्रे 
मन्त्रभाष्यं विधास्पते। तत्र यस्मिन्‌ यस्मसिन्‌ मन्जे या या विद्योपविष्टापह्ति, सा सा तस्य तस्य मस्त्रस्य 
व्यास्यानावपरे यथावत्‌ प्रकाशयिष्यते । 


स्ा्रणपर्-प्र०--त्ेद के आरस्भ में अभ्रग्ति वायु झादि शब्दों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है 
कि जगत्‌ में जिन पदार्थों का नाम अग्नि भ्रादि प्रसिद्ध है, उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये । और इसीलिये 
लोगों ते उन शब्दों से संसार के श्रग्ति श्रादि पदार्थों को मान भी लिया है, नहीं तो उचित था कि जो जो 
शब्द जहां जहां होता चाहिये था, वहां वहां उसी का ग्रहण करते कि जिससे कभी किसी को भ्रम न 
होता । अयवा आरम्भ में उत शब्दों की जगह ईश्वर परमेश्वरादि शब्दों ही का ग्रहण करना था ? 

3०--यू तो ऐसा करने से भी भ्रम हो सकता है, परन्तु जब कि व्याख्यानों के द्वारा मन्तरो के 
पद ५द का अर्थ खोल दिया गया है, तब उनके देखने से सब स्देह आप से आप ही निवृत्त हो जाते है। 
क्योंकि शिक्षा आदि अद्भ वेदमन्त्रों के पद पद का अ्रर्थ ऐसी रीति से खोलते हैं कि जिससे वेदिक शब्दार्थों 
में किसी प्रकार का संदेह शेष नही रह सकता । और जो कदाचित्‌ ईश्वर शब्द का प्रयोग करते तो भी 
विना व्याख्यान के सदेह की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्‍योंकि ईश्वर नाम उत्तम सामर्थ्यवाले राजादि 
मनुष्यों का भी हो सकता है, और किसी किसी की ईश्वर संज्ञा ही होती है। तथा जो सब ठिकाने एकार्थ- 
वाची छब्दों का ही प्रयोग करते, तो भी अनेक कोटि इलोक और हजारों ग्रन्थ वेदों के बन जाने का संभव॑ 


प्रशनोत्तरविषय: २७! 


था। परत्त विधा का पारावार फिर भी नहीं भरता, और ने उनको मनुष्य लोग क्री पढ़गढ़ा सकते। 
हंस प्रयोजन ग्र्धात्‌ सुगमता के लिये ईव्वर ने ग्रम्यादि शब्दों का प्रशोग करके व्यवहार और परामाथे 
छत दोनों बातों को पिद्ध करने वाली विद्याग्रों का प्रकाश किया है कि जिससे मनुष्य बोग थोड़े ही 
काल में मृत विद्याग्रों को जान लें । 

इसी मुझ हेतु से सब के सुखार्थ परमकरुणामय परमेश्वर ने प्रम्यादि सुगम शब्दों के द्वारा वेदों 
का उपदेश किया है। इसलिये प्रस्यादि गद्दों के प्र जो ससार में प्रसिद्ध है, उनसे भी ईइवर का ग्रहण 
होता है, वयोंकि थे सब छत परमेखवर ही के जानने भ्रौर जनाने के तिगे हैं। इस प्रकार चारों वेदों में 
जो जो विद्या है, उनमें से कोई कोई विद्या तो इस वेदआष्य की भूमिका में संक्षेप से लिख दी है, शेष सब 
इसके ग्रगे. मलनभाष में जिस जिस मल में जिस जिस विद्या का एपदेश है, सो सो उसी उसी मल 
के व्यास्यान में यथावत्‌ प्रकाशित कर देंगे। 


इति प्रज्ञोत्तरविषय: पंक्षेप्त: ॥| 





अथ वेटिकप्रयोगविषयः संतेषतः 


प्रप विश्वतकारः संक्षेक्तो बेदिकशह्दाता विशोषनिपरभानाहु- 


ताल्निबिया ऋच: परोक्षकृताः प्रत्यक्षज्षता प्राध्यात्मिक्यश्र । तत्र परोक्षकृताः सर्वाभिनर्मि- 
विभत्तिभिर्ुव्यश्ते प्रथमपुरषश्रात्यातस्य । प्रथ प्रत्यक्षकृता मध्यप्रपुरुयोगात्त्वसिति चंतेन स्वतास्ता। 
प्रयाषि प्रत्यक्षकृताः स्पोतारों भवन्ति, परोक्षकरतानि स्तोतव्यानि। पश्रथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयोगा 
ग्रहमिति चतेन सर्वनाम्ता ॥ निए० भ्र० ७ | ख० १।२। 


ग्रय॑ नियम: वेदेशु सबंत्र सद्भूच्छते। तत्चधा-सर्व मस्त्रास्व्रिविधानामर्थातां वाचका भवन्ति। 
केविटरोक्षाशां, केविस्परत्यक्षाएं, केचिदरध्यात्मं वक्‍तुमह: । तत्रादेपु प्रथमपुरुषश्य प्रयोगा भवन्ति, प्रपरेषु 
मध्यमस्त, तृतीयेततगपुरुषर्य चे। तत्न मध्यप्रपुरषप्रयोगारों द्ो मेरे स्तः। यत्रार्था: प्रत्यक्षाः सस्ति तन 
मध्यमप6प्योगा भवस्ति। यत्र व स्तोतव्या प्रथा: परोक्षा: स्तोतारश्न खलु प्रत्यक्षास्तत्रापि मध्यमपुरुष- 
प्रयोगों भवतीति । 


अध्यायप्रमिप्राय:--व्याकर शरीत्या प्रयप्रभध्यमोत्तमपुरुषा: क़मेण भवन्ति। तत्न जड़पदायधु 
प्रथभपुरुष एवं, जेतनेषु मध्यप्रोत्तमो च। श्रयं लोकिक्ेविकशजयों: सांश्रिकों नियम: । परन्तु वेदिक- 
व्यवहारे जडेएपि प्रत्यक्ष मध्यमपुरषप्रयोगाः सन्ति । तम्नेदं बोध्यं जडानां परानामुपकारायं॑ प्रत्यक्षकरण- 
मात्रसेव प्रयोगन्मिति। 


हम नियममबुदृध्वा वेदभाष्यकार: सायणाचार्य्यादिभिस्तदतुतारतया स्वदेशभाषवा&नुवाद- 
का रकेपू रोवश्यदेशनियास्या दिभिसंनुध्य॑वे देषु जडपदार्थानां पुजास्तीति वेदार्थोसन्यथेव बणितः । 

सापार्थ्र-प्रव इसके ग्रागे वेदस्थ प्रयोगों के विशेष नियम संक्षेप से कहते हैं--जों जो नियम 
निरक्तकारादि ने कहे हैं, वे बराबर वेदों के सब प्रयोगों में लगते है--(तास्त्रिविधा ऋच:०) वेदों के सब 
मन्त्र तीन प्रकार के भ्रथों को कहते है। कोई परोक्षे अर्थात्‌ अदृश्य प्रथों को, कोई प्रत्यक्ष ग्र्थात्‌ हाय अर्थों 
को, और कोई प्रष्यात्म भ्र्थात्‌ ज्ञानगोचर ग्रात्मा शर परमात्मा को। उनमें से परोक्ष प्र्थ के कहनेवाले 
मत्त्रों में प्रथम पुष्ठप, प्र्थात्‌ अपने प्रोर दूपरे के कहनेवाले जो 'सो और 'वहू' ग्रादि शब्द हैं, तथा उनकी 
क्रियाओं के ग्रस्ति, भवति, करोति, पचतोत्यादि प्रयोग हैं। एवं प्रत्यक्ष भ्रथ॑ के कहनेवालों में मध्यमपुरुष 
प्र्थात्‌ तू! तृप' आदि शब्द ग्रौर उनकी क्रिया के प्रति, भव्ति, करोपि, पचसीत्यादि प्रयोग हैं। तथा 
प्रध्यात्म ग्रथ॑ के कहनेवाने मन्तों में उत्तमपुरुष, ग्रर्थात्‌ 'मैं' हम' श्रादि शब्द श्रौर उनकी भ्रस्मि, भवामि, 
करोमि, पचामीत्यादि क्रिया ग्राती हैं। तथा जहां स्तुति करने के योग्य परोक्ष श्रौर स्तुति करनेवाले 
प्रयक्ष हों, वहां भी मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है । 


यहां यह अ्रभिप्राय समझता चाहिये कि--ध्याकरण को रीति से प्रथम, मध्यम और उत्तम भ्रपती 


बेदिकप्रभोगविषय: रे 


ग्रपनी जगह होते हैं। प्र्थात बड़ पदों में प्रयम, वेतन में मध्यम वा उत्तम होते हैं। सो यह तो लोग 
प्रौर वेद के शद्धों में ाधारण नियम है। परसत वेद के प्रयोगों में इतनी विशेषता होती है कि गड पा 
भी प्रधक्ष हों तो वहा निछकतकार के उत्त नियम मे मध्यम एप का प्रयोग होता है। गौर इससे यह 
भी जानना प्रवद्ध है कि ईशवर ने पंत़ारी जड़ पदार्थों को प्रह्मक्ष करके क्ेवश उन्ो अनेक उपकार 
लेना जनाया है, दूसरा प्रयोजन नहीं है। 


परलतु इस नियम को वही जानकर सायणावा्य ग्रादि वेदों के भाधवारों तथा उन्हीं के वगाये 
हुए भाधयों के प्रवलमम्म से यूरोपदेश वारसी विद्वानों ने भी जो वेदों के ग्रथों को अर्यथा कर दिया है, सो 


पह उनकी भूत है। भरौर इसी पे वे ऐसा लिखते हैं कि वेदों में जड़ पढाथों की पा पाई जाती है, गिसका 
कि कहीं चिद्न भी नहीं है। 


दृति वेदिकप्रयोगविषय: संक्षेपतः ॥| 





अथ संत्ञेपतः स्वस्वथ्यवस्थाविषय। 


भ्रथ वेदार्थोपयोगितया संक्षेपत: स्व॒राणां व्यवस्था लिस्यते। ते स्व॒रा द्विधा, उद्ात्तपडजादि- 
भेदात्सप्त सप्तेव सन्ति। तत्रोशात्तादीमां लक्षणानि व्याकरणमहाभाष्यका रफ्तज्जनलिप्रदशितानि लिश्य्ते-- 
“स्वयं राजन्त इति स्वराः। प्रायामों दारुष्पमशुता ससपेत्युच्चेकरारि शब्दस्थ। श्रायामो 
गात्राणां निग्रह', दारुप्यं स्वरत्प दारुणता रूक्षता, अगुता कण्ठस्य, कप्ठस्थ संवृतता, उच्चे.करारि' 
गरदस्य। प्रस्वव्तगों मादबभुर्ता सस्येति नीच/कराणि' दाब्दर्य। अ्रत्ववत्तगों गात्राणंं शिथिलता, 
मा्देवं स्वरस्य मृदृता श्ति्धता, उर्ता खस्य महृत्ता कपष्ठस्थेति नीचे.कराणि शब्दस्य । त्रेस्वय्यंणाधीमहे, 
त्रिप्रकार रज्मिरधीमहे, केश्रिदृदात्तगुण:, केश्िवनुदात्तगुण:, के ख्रिदृभयगुरों। । तद्यथा--शुक्लगुणः शुवल;, 
कृष्णगुणः कृष्ण, य इदानीमुभयगुणः स॑ तृतीयामास्यां लभते-कल्माष इति वा, सारड्ट इति वा। एव- 
मिहापि उदात्त उदात्तगुण:, श्रनुदात्तोष्नुवात्तनुएः, ये इृदानीमुभयगुणाः से तृतीयामार्यां लभते स्वरित 
इति। त एते तम्त्रे तरनिदशे' सप्त स्वरा भवन्ति । उदातः, उदाततरः, प्रनुदात्त;, प्रनुवत्ततर;, स्वरितः, 
स्रिते यः उदात्त: सोज्येन विशिष्ट, एकश्रुति: सप्तम: ॥” ग्र० १ । पा० २। 'उच्चेरदात' इत्याथुपरि ॥ 
तथा षड्जादय: सप्त-बडजऋषभगास्थारमध्यमपञ्चमधे वृतनिषादा: )। पिगतमूतने ग्र० ३ । सू० ६४॥ 
एपां लक्षणव्यवस्था गान्यवंवेदप्रसिद्धा प्राह्मा। प्रत्र तु प्रर्थभूयरत्वभिया लेबितुमशक्या । 
साणार्थ-गव वेदार्थ के उपयोगहेतु से कुछ स्वरों की व्यवस्था कहते है-जों कि उदात्त 
प्रौर पड़ज ग्रादि भेद से चौदह १४ प्रकार के है। प्रर्थात्‌ सात उदात्तादि श्रौर सात पहजादि। उनमे से 
उदात्तादिकों के लक्षण जो कि महाभाष्यकार पत्ञ्जलि महामुनि जी ने दिखलाये है, उनको कहते है- 
(स्वयं राजन्त०) ग्राप ही प्रर्थात्‌ जो बिना सहाय दूसरे के प्रकाशमान हैं, वे स्थर कहाते हैं। 
(भ्रायामः) अज्भों का रोकना, (दारुप्पं) वाणी को रूबा करना, ग्र्थात्‌ ऊंचे स्वर से बोलना, और 
(प्रणुता) कष्ठ को भी कुछ रोक देना, ये सब यत्न शब्द के उदात्त विधान करने वाले होते है। प्र्थात्‌ 
उदात्त स्वर इन्ही नियमों के अनुकूल बोला जाता है। तथा (अख्वव०) गात्रों का ढीलापन, (मर्दव०) 
स्वर की कोमलता, (उछता) कष्ठ को फैला देना, मे सब यल शब्द के अनुदात्त करनेवाले है । (त्रेस्वय्ये- 
णा«) हम सब लोग तीत अकार के सवरों से बोलते हैं। प्रर्थात्‌ कहीं उदात्त, कही प्रनुदात और कहीं 
उदात्तानुदात्त, अर्थात्‌ स्वरित गुणवाने रवरों ते यथायोग्य नियमानुसार भ्रक्षरों का उच्चारण करते हैं । 
जेप्ते खेत और काला रज़ अलग अलग हैं, परन्तु इत दोनों को मिलाकर जो रज़े उत्पत हो उसझा ताम 
तीसरा होता है, अर्थात्‌ खाखी वा प्रासमानी, इसी. प्रकार यहा भी उदात्त शरर अनुवात्त गुण अलग अलग 
कि 822230 3033 कट 0 सम: 


१--उदात्तविधायकानीति यावत्‌ । २--अनुदात्तविधायकानीति यावत्‌ ॥ 
३-अतिशयाथद्योतके तरपप्रत्ययस्थ निर्देश । 


सर्यवस्थाविपय: २७ 


हैं, परन्तु इन दोनों के मिलाने ते जो उ्ल हो उसको खत कहते है। विशेष प्रथ के दिखानेवाने 
तरप्‌ प्रत्यग के संयोग में वे उद्ात्त प्रादि तरात वर होते है। प्र्थात्‌ उदातत, उद्ाततर, भ्नुदातत 
प्रमुदात्ततर, खरित, स्वरतोदात्त ग्रौर एक्रृति ॥ 


उक्त रोति से इन तातों ख़रों को ठीक-दीक पक लेना चाहिये । 


प्रव पढ़जादि खबरों को लिखते है, जो कि गात विद्या के भेद है-- स्वरा: पडजऋष ०) प्र्थात 
पहज, ऋषभ, गारधार, मध्यम, पञुचम, पेवत और निपाद । इनके तक्षण व्यवस्थासहित जो कि गारधव- 
वेद अर्थात्‌ गानविद्या के प्रद्धों में प्रसिद्ध है, उसको देख लेगा चाहिये। यहां गर्थ ने बह जाने के कारश 
नहीं लिखते | 


इति ल्पवस्थाविषय: सक्षेपतः ॥। 


अथ व्याकरण नियमविषयः 


ग्रथात्र चतुर्ष वेदेष व्याकरणस्य ये सामात्यतों नियमाः सन्त, ते इदानीं प्रदइय॑न्ते । तदथा-- 

वृद्धरादेच ॥ १॥ भर०। १। १ । १॥ 

'उभयसंज्ञान्यपि छुम्दांसि ह्यन्ते। तद्रथा-पत सुष्टभा स ऋषवता गणन, पदत्वात्कुत्त भत्वा- 
ज्जव्त्वं न भवति' इति भाष्यवचनम्‌। 

प्रनेनकस्मिन्‌ शददे भपदरतंज्ञाकाय्यंद्र्य वेदेशशेव भवति, तास्यत्र ॥ १ ॥ 

स्थानिवदादेशो“नत्विधो ॥ २॥ त्र० १ । १। ५६॥ 

'प्रातिपदिकनिदेशाश्रार्थ तत्त्रा भवन्ति, न काड्चित्माधास्पेत विभक्तिमाभ्रयस्ति । यां यां विभक्ति- 
माश्रयितु बुद्धिरपजायते सा सा आ्राश्रयितव्या' इत भाष्यम्‌ । 

प्रतेताथप्राधात्य भवति, न विभषतेरिति बोध्यम ॥ २ ॥ 

न वेति विभाषा ॥ ३॥ श्र० १ । १। ४४ ॥। 

'गरभंगत्यथं: शब्दप्रयोग: इति भाष्यसृत्रपू। लोकिकवेदिकेषु शब्देषु सावंत्रिकः समानो५्य॑ 
नियम: ॥ 

गरथंवदवातु रत्ययः प्रातिपदिकमू ॥ ४॥ श्र० १ । २। ४५॥ 

'बहुबो हिं शब्दा एक्ार्था भरवान्ति । तथया--हस्र:, शक्र, पुरूुतः, पुरूदरः, कन्दु,, कोष्ठ:, 
कुल इति। एकश्र शब्दों बहुय॑:। तद्था--प्रक्षा,, पादा:, भाषा;,' सावंत्रिकोई्यमपि नियम: । यधारया- 
वयः शब्दा वेदेषु बहुर्भवाचकास्त एवं बहुव एकार्थाश्र ॥ 

ते प्राध्धातो! ॥ ५॥ प्र० १। ४ । ६० ॥ 

'छुन्दरति परव्यवहितवचन च ।' 

हि आयातमुपतिष्कृतम, उपग्रयोभिरागतम्‌ ॥ अनेन वात्तिकेन गत्युप/गंसेज्ञकाः शब्दा: क्रियायाः परे 
पृ दूरे व्यवहिताइच भवन्ति ॥ 

खप्रषा्थ--अब चारों वेद में व्याकरण के जो जो सामान्य नियम हैं, उनको यहां लिखते 
हैं--(उभ० | वेदो में एक शब्द के बीच में 'भ' तथा पद! थे दोनों सज्ञा होती है। जैते 'ऋक्ता' इस 
शब्द में पद संज्ञा के होते से चकार के स्थान में कार हुआ है, और भ संज्ञा के होने से ककार के स्थान 
में गकार नहीं हुआ ॥ 

६ (प्रातिपदिक०) वेदादि शास्त्रों में जो जो शब्द पढ़े जाते है उन सब के बीच में यह नियम है कि 
जिस विभवित के साथ वे शब्द पढ़े हों, उसी विभकित से प्र्थ कर लेना, यह बात तहीं है, किन्तु जिस 


व्याकरण नियमविषय: २७७ 


विभकिंत से शास्त्र मूल युक्तित और प्रमाण के अनुकुल अर्थ बतता हो, उस विभक्ति का आश्रय करके अर्थ 
करना चाहिये ॥। 

क्योंकि--.( ग्रथंग०) वेदादि शास्त्रों मे शब्दों के प्रयोग इसलिये होते हैं कि उनके ग्रथों को ठीक 
ठीक जान के उनसे लाभ उठावें। जब उनसे भी अनर्थ प्रसिद्ध हो तो वे शास्त्र किसलिये माने जावें ? 
इसलिये यह नियम लोकवेद में सवेत्र घटता है ॥ 

(बह॒वो हि०) तीसरा नियम यह है कि वेद तथा लोक में बहुत शब्द एक भ्रर्थ के बाची होते, 
और एक शब्द भी बहुत श्रर्थों का वाच्री होता है। जैसे प्रग्नि, वायु, इन्द्र आदि बहुत शब्द एक परमेश्वर 
ग्र्थ के वाची, और इसी प्रकार वे ही शब्द ससारी पदार्थों के नाम होने से अनेकार्थ हैं। श्र्थात्‌ इस 
प्रकार के एक एक शब्द कई कई भ्रर्थों के वाची हैं ॥ 

(छन्दर्सि०) व्याकरण में जो जो गति और उपसर्गसंज्ञक शब्द हैं, वे वेद में क्रिया के भागे पीछे 
दूर अर्थात्‌ व्यवधान में भी होते हैं। जेप्ने 'उप प्रयोभिरागत' यहां 'आगत॑' क्रिया के साथ “उप लगता 
तथा 'झ्राथातपुप०' यहां 'उप' 'आ्रायातं' क्रिया के पूर्व लगता है, इत्यादि। इसमें विशेष यह है कि लोक 
में पूर्वोक्त शब्द क्रिया के पूर्व ही सर्वत्र लगाये जाते हैं ।। 

चतुथ्यंयें बहुल छन्दसि ॥ ६॥ श्र० २।३। ६२॥ 

'बष्ठयर्थ चतुर्थी वक्‍तव्या । या खर्वेश्न पिबति तस्प॑खर्बो जायते तिस्नो रात्रीरिति, तस्या इति 
प्राप्त ।! एवमन्यत्रापि। अझनेन चतुथ्येर्थ षष्ठी, षष्ठच्य्थ चतुर्थी है एव भवतः । सहाभाष्यकारेण छन्दो- 
वन्मत्वा ब्राह्मणानासुदाहरणानि प्रयुक्तानि। श्रन्यथा ब्राह्मणग्रन्थस्य प्रकृतत्वाच्छन्दोग्रहणमनर्थंक स्यात्‌ ॥ 

बहुल छन्दर्सि ॥ ७॥ प्र० २।४। ३६॥ 

ग्रनेन श्रदृधातोः स्थाने घस्ल आदेशों बहुलं भवति। धस्तान्यूनम्‌। सम्जिद मे | प्रत्तामद 
मध्यतो मेद उद्भृूतम्‌। इत्यायदाहरणं ज्ञेयप्‌ ७ 

बहुल छन्दरसि ॥ ८ अ० २।४। ७३ ॥ 

वेइविवये शवों बहुल लुग्भवति। वृत्र हनति, श्रहिः शयते। अन्येभ्यइ्च भव्गति-त्राध्व॑ नो 
देवा: ॥ 

बहुल छत्दरति ॥॥ ६ ॥ ग्र० २।४। ७६॥ 

वेदेषु शपः स्थाने इलुबहुलं भवति | दाति प्रियाणि; धाति प्रियाणि | अन्येम्गइच भवति- पूर्णा 
विवष्टि; जनिपा विवक्ति, इत्यादीन्युदाहरणानि सन्‍्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


ग्राएण्पार्श्र--(या खर्वेण॒०) इत्यादि पाठ से यही प्रयोजन है कि वेदों मे षप्ठी विभक्ति के 
स्थान में चतुर्थी हो जाती है, लौकिक ग्रन्थों में नही । इस में ब्राह्मणों के उदाहरण इसलिये दिये है कि 
महाभाष्यकार ने ब्राह्मणों को वेदों के तुल्य म।नके, अ्रर्थात्‌ इनमें जो व्याकरण के काय्य॑ होते हैं वे ब्राह्मणों 
में भी हो जाते हैं और जो ऐसा न माने तो 'द्वितीया ब्राह्मणे' इस मूत्र मे से ब्राह्मण शब्द की भनुवृत्ति 
हो जाती, फिर “बतुथ्येर्थे०' इस सूत्र में 'छल्दः शब्द का ग्रहण व्यर्थ हो जाय ॥ 

(बहुलं०) इस सूत्र से 'अरद' धातु के स्थान में 'घस्लू' आदेश बहुल भ्र्थात्‌ बहुधा होता है ॥ 

(बहुलं०) वेदों मे 'शप्‌” प्रत्यय का लुक्‌ बहुल करके होता है, भौर कहीं नहीं भी होता। जेसे 
'बुत्रं हनति' यहां 'शप्‌' का लुक्‌ प्राप्त था, सो भी न हुआ, तथा 'त्राध्वं० यहां त्रेडः धातु से प्राप्त नहीं 
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था, परन्तु हो गया। महाभाष्यकार के नियम से शप्‌ के लुक करने में इयनादि का लुढ होता हैं, 
क्योंकि श्ाप्‌ के स्थान में श्यनादि का ग्रादेश किया जाता है। शप्‌ सामान्य होने से सब धातुग्नों से 
होता है, जब शप्‌ का लुक हो गया तो ब्यनादि प्राप्त ही नही होते। ऐसे ही इलु के विषय में भी 
समझ लेता ॥ 

(बहुलं०) वेदों में शप्‌ प्रत्यय के स्थान मे इलु प्रादेश बहुल करके होता है, भर्थाव्‌ उक्त से भी 
नहीं होता और गनुक्त से भी हो जाता है। जमे 'दाति० यहां शप्‌ के स्थान में इलु प्राप्त था परन्तु न 
हुआ, और “विवष्टि' यहा प्राप्त नही फिर हो गया ॥ 


सिब्बहुलं लेटि ॥॥ १०॥ झ० ३। १। ३४ ॥ 

'सिन्‍्बहुल॑ छन्दर्सि णिद्वक्तव्यः।/ सविता धर्म साविषतू, प्र ण श्रायूंषि तारिषत्‌। श्रयं लेटि 
विशिष्टों नियमः ॥ 

छुन्दर्सि शायजपि ॥ ११॥ अ० ३। १।५४॥ 

शायच्छन्दरसि सर्वश्रेति वक्‍तव्यम्‌ ।! क्‍्व सर्वत्र ? हो चाहो च। कि प्रयोजनस्‌ ? भहोः अ्रस्क- 
भायत्‌, यो प्रस्कभायत्‌, उदृगभायत्‌, उन्म्रथायतेत्येवर्र्थम्‌। भ्रयं लोटि मध्यमपुरुषस्थेकव्चने परस्मेपदे 
विशिक्षो नियमः ॥| 

व्यत्ययो बहुलभू ॥ १२॥ भ्र० ३।१। ५५॥ 

सुप्तिइडपग्रहलिड्भधनराणां कालहलच्स्वरकत्त्‌ यहां च्‌। 


व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेबां सोईपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ १ ॥ 


व्यत्ययों भवति स्थादीनाम्िति। अनेन विकरणव्यत्यय:, सुपां व्यत्ययः, तिडां व्यत्यय:, वर- 
ध्यत्यपः, लिड्ग्यव्यवः, पुरुषव्यत्यवः, कालव्यत्ययः, श्ात्मनेयदव्यत्यय:, परस्सेपदव्पत्यय:, स्वरव्यत्ययः, 
कत्त व्यत्ययः, यहूव्यत्ययश्र । 

एएां क्रमेणोदाहरणानि-युकता मातासीद्धरि दक्षिणाया:, दक्षिणाथामिति प्राप्ते। चषाल॑ ये 
ग्रश्रयुपाय तक्षति, तक्षन्तीति प्राप्ते। त्रिष्टुभोज: शुभितमुग्रवी रम, शुधितमिति प्राप्ते । मधोस्तृप्ता इवासते, , 
सधुन इति प्राप्ते॥ अथा स वीरंदशर्भिवियूयाः, वियुयादिति प्राप्ते। इवोह्तीनावास्यमानेत्त, श्वः सोमेत 
परक्यमाणन, प्राधाता यष्टेति प्राप्ते । ब्रह्म वारिणमिच्छते, इच्छतो ति प्राप्ते । प्रतीपमन्य ऊ्भियध्यति, रप्यत 
इति। ग्राधाता यष्टेति लुद प्रथमपुरुषस्येकव बने प्रयोगों । व्यत्ययों भवति, स्थादीनामित्यस्थोदाहरणं, 'तासि 
प्राप्ते सपों विहितः ॥॥ 

बहुल छन्दर्सि ॥ १३॥ श्र० ३।२। ८८॥ 

प्रनेन क्विपृप्रत्ययों वेदेषु बहुलं विधीयते । मातृहा, मातृणतः इत्यादीनि ॥ 

छुन्दसि लिए ॥ १४॥ अ० ३। २। १०५ ॥ 

वेदेषु सामान्यभूते लिड्‌ विधोयते | ग्रह द्रावापृथथिवी श्राततान ॥ 

लिठ: कानज्वा ॥| १५॥ अ० ३।२। १०६ ॥। 


वेदविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति। अग्नि चिक्‍्यानः, श्रहं सुय्यंमुभयतो ददश। 
प्रकृतेषषि लिटि पुनग्रेहणात्परोक्षार्थस्यावि प्रहणं भवति ॥ 


क्वसुभ्र ॥ १६॥ श्र० ३। ९। १०७॥ 


व्याकरणनियम्रविषय: २७६ 


वेदे लिटः स्थाते क्वसुरादेशों वा भवति। पविवान्‌, जम्मिवानं। नच भवति-अहं सूय्ये- 
मुभयतों ददशे ॥ 


क्याच्छन्द्सि ॥ १७॥ श्र० ३। २। १७० ॥ 


क्यप्रत्ययान्ताद्वातोइछन्दर्सि विषये तच्छीलादिषु कत्तुं षु उकारप्रत्ययो भवति | मिन्रयुः, संस्वेदयरु:, 
सुम्तयु:। “निरनुबन्जकग्रहणे सानुबन्धकस्पापि ग्रहणं भवति' इत्यनया परिभाषया क्यचुक्यडक्यां सामा- 
न्पेन ग्रहण भवति 0 

न्व्णजापर्थ-(सिब्बहुलं०) लेट लकार में जो सिप्‌ प्रत्यय होता है, वह वेदों में बहुल करके 
णित्सज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि श्रादि कार्य हो सके । जैसे--'साविषत्‌' यहां सिप्‌ को सित्‌ मानके 
वृद्धि हुई है । यह लेट मे वेदविषयक विशेष नियम है ।॥ 

(शायच्छन्दसि०) वेद में 'हि' प्रत्यय के परे रहने पर 'इना' प्रत्यय के स्थान में जो 'शायच्‌' 
ग्रादेश विधान किया है, वह 'हि' से अ्रन्यत्र भी होता है ॥ 

(व्यत्ययो०) वेदों में जो व्यत्यय श्रर्थात्‌ विपरीतभाव बहुधा होता है, वह भाष्यकार पतञ्जलि 
जी ने नव प्रकार से माना है। वे सुप्‌ श्रादिये हैं--सुप्‌। तिड; वर्ण; लिज्र-पुल्‍्लिज्भ, स्त्रीलिड्र और 
नपुंसकलिज्भध। पुरुप--प्रथम, मध्यम गौर उत्तम; काल--भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान; आ्ात्मनेपद और 
प्रस्मेपद, वश-जेदों में अ्रचों के स्थान में हल और हलो के स्थान अच्‌ के आदेश हो जाते है, स्वर-* 
उदात्तादि का व्यत्यय, कर्त्ता का व्यत्यय, और यडः का व्यत्यय होते है। इन सब के उदाहरण सस्कृत मे 
लिखे है, वहां देख लेना ॥॥ 

(बहुलम्‌०) इस से विवध्‌ प्रत्यय वेदों में बहुल करके होता है ॥ 

(छन्दरसि०) इस सूत्र से लिदू लकार वेदों में सामान्य भूतकाल में भी होता है ॥। 

(लिट: का०) इस सूत्र से वेदों में लिए लकार के स्थान में कानच्‌ आदेश विकल्प करके होता 
है। इस के आततान' इत्यादि उदाहरण बनते है। छन्दसि०' इस मूत्र में [लिंद की अनुबृत्ति हो जाती, 
फिर लिटग्रहरा इसलिये है कि 'परोक्षे लिट' इस लिट के स्थान में भी कानच्‌ श्रादेश हो जावे ॥ 

(क्वसुश्न) इस सूत्र से वेदों में लिटू के स्थान में क्वसु श्रादेश हो जाता है॥ 

(क्या०) इस सूत्र से वेदों में क्यप्रत्ययान्त धातु से 'उ' प्रत्यय हो जाता है ॥ 

कृत्यल्पुटों बहुलम ॥ १८॥ झ्र० ३१ ३। ११३॥ 

कृहल्पुट इति वक्‍तव्यम्‌ । कृतो बहुलमिति वा। पावहारकाञ्यंम, पादाभ्यां हियते पादहारकः । 
प्रनेन धातो विहिता: कृत्संज्ञका: प्रत्ययाः कारकमात्रे देदादिषु द्रप्ठव्या:। श्र॒य॑ लौकिकवेदिकशब्दानां सावे- 
त्रिको नियमो5स्तीति वेद्यम्‌ 0 

छुन्दरतति गत्य॑थेम्यः ॥ १६॥ श्र० ३। ३। १२६ ॥ 

ईषवाविषु कृच्छाकृच्छायेंबपपदेषु सत्सु गत्यथेंम्यों धातुभ्यदछन्दसि विषये युच्प्रत्ययो भवति। 
उ०--सुपसदनो5$ग्नि: ॥ 

ग्रन्येम्यो5पि हृदयते ॥ २० ॥ श्र० ३। ३ । १३० ॥ 

ग्रन्येम्यश्र धातुभ्यों युचप्रत्ययो हृइयते । उ०-सुदोहनसाकृणोदू ब्रह्मणे गास्‌ ॥ 
छन्दससि लुडलइलिटः ॥ २१७ भश्र० ३।४। ६॥ 
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वेदविषये धातुसम्बन्धे सर्वेषु कालेषु लुइलडूलिटः प्रत्यया विकल्पेन भवन्ति | उ०--लुड-श्रहूं 
तेम्पोषकरं नमः। लछ--प्रग्निमद्य होतारमवृणीतायं यजमानः । लिट--श्रद्य ममार 0 

लिडथें लेद ॥ २२ ॥ भ्र० ३।४। ७॥ 

यत्र विध्यादिषु हेतुहेतुमतोः शकीच्छार्थेष॒ध्व॑ भोहतिकेष्वर्थेथु लिडः विधीयते, ततन्न वेदेष्बेब लेट 
लकारो वा भवति । उ०--जीवाति शरद: शतप्‌, इत्यादीनि ॥ 

उपसंवादाशडूयोभ्र ॥ २३ ॥ मर० ३। ४। ८॥ 

उपप्ृवादे आ्राशडू।पां च गभ्थमानायां वेदेथु लेटप्रत्ययों भवति। उ०--उपसंबादे-श्रहमेव 
पशुनामीों। श्राशड्रायाम्‌-नेज्जिह्ायन्तो नरक॑ पताम । मिथ्याचरणेन नरकपात झ्राशडक्‍्यते ॥ 

लेटो5डाटों ॥ २४ ॥ श्र० ३ । ४। ६४ ॥ 

लेट: पर्यायेण श्रद झ्राट श्रागमों भवतः ॥ 

प्रात ऐ॥ २४५॥ भ्र० ३। ४ । ६५॥ 

छत्दस्यनेनात्मनेपदे विहितस्थ लेडादेशरय द्विवचनस्थस्यथाकारस्य स्थाने ऐकारादेशो भवति। 
उ०--मन्त्रय ते; सन्‍्त्रयेथे ॥ 

बेतोष्यत्र ।। २६॥ प्र० ३। ४ । ६६॥ 


'आत ऐ' इत्पेतस्य विषय वर्ज यित्वा लेट एकारस्य स्थाने ऐकारादेशो वा भवति । 3०--अ्रहमेव 
पशुनामीश ईशे वा ॥ 


इतइच लोपः परस्मेपदेषु ॥॥ २७ ॥ भ्र० ३। ४ । ६७ ॥ 


लेट: स्थान आदिष्टस्प तिबादिस्थस्य परस्मंपदविषयस्पेकारस्थ विकल्पेन लोपो भवति। उ०-- 
तरति, तराति, तरतु, तरातुृ, तरिषति, तरिषाति, तरिषत्‌, तरिषात्‌, तारिषति, तारिषाति, तारिषतु, 
तारिषातूु, तरति, तराति, तरः, तराः, तरिबसि, तरिषासि, तरिषः, तरिषा:, तारिषसि, तारिषासि 
तारिबः, तारिषा:, तरामि, तरामू, तरिषामि, तरिवापु, तारिषामि, तारिबास्‌। एवमेव सर्वेषां धातूनां 
प्रयोगेषु लेडविषये बोध्यम्‌ ॥ 

स उत्तमस्थ ॥| ए८। अर० ३।४। ६८॥ 

लेट उत्तमपुरुषस्य सकारस्य लोपो वा भवति | करवाव, करवावः, करवास, करवामः ॥ २८॥ 

ब्पारणार्श-(छन्दसि०) इस सूत्र से ईषत, दुर्‌, सु ये पृवंपद लगे हों, तो गलाथेक धातुश्रों से 
वेदों में युच््‌ प्रत्यय होता है ।॥। 

(अन्येम्यो०) प्रौर धातुग्रो से भी वेदो में युच्‌ प्रत्यय देखने में आता है, ज॑से सुदोहनं' यहां 
सुपृवेक 'दुह' धातु से युच्‌ प्रत्यय हुआ है। 

(छन्दसि०) जो तीन लकार लोक मे भिन्न भिन्न कालों में होते हैं, वे वेदों में लुड लझ भौर लिट्‌ 
लकार ये सब कालों में विकल्प करके होते हैं ।। 

(लिड्थें०) प्रव लेट लकार के विषय के जो सामान्य सूत्र हैं, उनको यहां लिखते हैं। यह लेट 


लकार वेदों में ही होता है। सो वह लिडः लक्कार के जितने श्र है, उनमें तथा उपसंवाद और आ्राश डा इन 
प्र्थों में लेद लकार होता है ॥ 


व्याकरणनियमविषय: र्‌८१्‌ 
(लेटो०) लेट को क्रम से अद शौर झट आागम होते है, श्रर्थात्‌ जहां अ्रद होता है, वहा ग्राट्‌ 
नहीं होता, जहां ग्राद होता है वहा अद नहीं होता ॥ 
(आ्रात ऐ) लेट लकार में प्रथम और मध्यम पुरुष के 'ग्रातां के आकार को ऐकार ग्रादेश हो 
जाता है। जैसे 'मन्त्रयेते' यहाँ झ्रा के स्थान में ऐ हो गया है ॥ 


(वंतोब्य्यत्र) यहां लेट लकार के स्थान में जो एकार होता है, उसके स्थान में ऐकार आदेश 
हो जाता है॥ 


(इतश्च०) यहाँ लेट के तिप, सिप्‌ और मिंप्‌ के इकार का लोप विकल्प से हो जाता है।॥ 


(स उत्त०) इस सूत्र से लेट लकार के उत्तम पुरुष के वस्‌ मस्‌ के सकार का विकल्प करके लोप 
हो जाता है ॥ 


यह लेट का विषय थोड़ासा लिखा, प्रागे किसी को सब जानना हो तो वह अ्रश्टध्यायी पढ़ के 
जान सकता है, भ्रन्यथा नहीं । 

तुमर्थे सेसेनसेअसेन्क तेकसेनध्य ग्रध्येन्कध्येकध्यन्दध्यशध्येन्तवेतवेडतवेनः ॥॥ २६ ॥ ० ३॥४६ ॥ 

धातुमात्रात्तुमुन्प्रत्ययस्पायें से, सेन्‌, भ्रते, असेनू, कसे, कसेन्‌, श्रध्ये, प्रध्येन्‌, कध्ये, कध्यन्‌, शध्य, 
शध्येन्‌, तबे, तवेड, तवेन्‌ इत्येते पञचब॒दश प्रत्यया वेदेष्वेव भवन्ति । 

कृन्सेजन्त' इति सर्वेबासव्ययत्वम्‌ । सर्वेषु नका रोउनुबन्धः स्व॒राथथें: । ककारो गुणवृद्धिनिषेधार्थ:, 
इका रो5पि। शकारः शिदर्थ: । से--वक्षेण्प:; सेनु-तावामेबे रथानाम; प्रसे श्रसेन्‌-क्रत्वे दक्षाय जीवसे; 
कसे कसेन्‌-श्ियसे; प्रध्ये भ्रध्येत्‌--कर्तप्युपाचरध्ये; कध्ये--इन्द्राग्नी आहुवध्ये; कध्येन्‌-भ्रियध्ये; शध्य 
दाध्येत्‌--पिबध्ये, सहमादयध्य; श्रत्र शित्वात्‌ विबादेश:; तवे--सोममिन्द्राथ पातवं; तवेइ--दहामे सासि 
सूतबे; तवेन्‌-स्वर्दे वेषु गन्तवे ॥ 

शकि रासुल्कपुलौं ॥ ३० ॥ भ्र० ३। ४। १२ ॥ 

शकक्‍नोतौ धातावुपपदे धातुसात्रातुमर्थे वेदेषु णमुल्कपुलों प्रत्ययो भवतः। रकारो वृद्धन्र्यः। 
कक रो गृगवृद्धित्ततिवेधा मं: । लकार: स्व॒रार्थ: । श्रग्ति वे देवा विभाज॑ ताशकनुवन्‌, विभकतुमित्यथ: ॥ 

ईखरे तोसुल्कसुनौ ॥ ३१ ॥ भ्र० ३। ४ । १३॥ 

ईश्व रशब्द उपपदे वेदे तुमे वर्तभानाद्धातोस्तोसुन्कसुनों प्रत्ययो भवतः । ईश्वरो$भिचरितो:; 
कपुन्‌ू-ईश्वरों विलिखः ॥ 

कृत्यायें तवेकेन्केन्यत्वलः ॥ ३२॥ भ्र० ३ । ४। १४॥ 

कृत्यानां मुख्यतया भावकर्मणी द्वावर्थों स्तो5हदियश्न । तत्र वेदविषये तबे, केन्‌, केन्य, त्वन्‌ हत्येते 
प्रत्यया भवन्ति | तवे-परिधातवे; केनू--नावगाहे; केन्य--विहक्षेण्य:, शुभूषेण्य:; त्वनु-कर्वं हृविः ॥ 

खा णातर्ण््-(तुमर्थे०) इस सूत्र से वेदों में 'से' इत्यादि १५ पन्द्रह प्रत्यय सब धातुग्नों से हो 
जाते हैं।। 

(शक्रि०) शक धातु का प्रयोग उपपद हो, तो धातुमात्र से णमुल्‌ 'कमुल्‌' ये दोनों प्रटय वेदो 
में हो जाते हैं । इसके होने से 'विभाजं' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं॥ 

(ईश्वरे०) वेदों में ईश्वर शब्दपूर्वक धातु से 'तोसुन्‌' 'कसुन्‌ ये प्रत्यय होते हैं ॥ 


श्षरे ऋणग्ेदादिभाष्यभूमिका 

(कृत्या्थे० ) इस सूत्र से वेदों मे भावकर्मवाचक तब 'केन्‌' 'बेन्य' त्वनु' ये प्रत्यय होते हैं । 
इससे 'परिधातव' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते हैं ।॥। 

नित्य संज्ञाछम्दसो: ॥ ३३ ॥ झर० ४ | १। २६॥ 

प्रस्नस्तादूबडुब्ीहेरपधालो विन: प्रातिपदिकात्संज्ञायां विषये छन्दर्सि च नित्य स्त्रियां डीप्प्त्ययो 
भवति । गौ: पञ्चदास्ती; एकवास्ती ॥ 

नित्य छुन्दलि ॥ ३४ ॥ श्र० ४ । १। ४६ ॥। 

बन्ना विभ्यो वेदेषु स्त्रियां डीष्‌ प्रत्ययो भवति । बह्ठीषु हित्वा प्रपिबन्‌ ॥। 

भव छुन्दरसि ॥ श५ ॥ अ० ४ । ४। ११० ॥ 

सप्तमी प्तमर्थात्प्तियदिका डूब इत्येतस्मिन्न वें छु्दति वियये यत्प्रत्ययो भवति | अ्रयमणादीनां 
धादीनां चायवाद: | सति बहने तेडषपि भवर्ति । भेध्पाय च्‌ विद्युत्याथ च नमः ७ 


इतः सुत्रादारभ्य यात्रि प्रकृतिप्रत्ययार्थ वशेषविधायकानि पांवपय्यन्‍्तानि वेबविषयकाणि 
आएि सब्ति, ताम्यत्र न जिल्यन्ते, कुतस्तेबापुदाहरणानि यत्र यत्र मन्त्रेध्यागसिष्यत्ति तत्र तत्र ताति 
विष्पाम: । 


बहुल॑ छत्दर्सि ॥ ३६॥ म० ५। २। १२२॥ 


वेदेयु समर्थानां प्रवपात्प्रातियदिकत्षात्राद भुभादिष्वथेषु विनि: प्रत्ययो बहुल॑ विधीयते । तद्यथा-- 
भुसादयः-- 
तदस्पाधरस्त्यस्मिन्निति सतुप्‌ ॥ ३७॥ श्र ० ५। २। ६४॥ 
भुमनिन्‍्शप्रशंपासु नित्ययोगेड्तिशायने । 
सम्बन्धेषस्तिविवक्षायां भवन्ति सतुबादय: ॥ 
प्रस्य सृत्रस्पोपरि महाभाष्यवचनादेतेषु सप्तस्वर्थेषु ते प्रत्यया बेदे लोके चेते मतुबादयों भवन्तीति 
बोध्यम्‌ । 
(बहुलं) श्रत्सिस्मृत्रे प्रकृतिप्रत्ययरूपविशेषविधायकानि बहुनि वात्तिकानि सन्ति, तानि तत्तद्िष- 
येबु प्रकाशपिष्यामः ॥ 
अनसन्तास्तपुं सका च्छुन्दसि ॥ ३८ ॥ झ० ५ । ४। १०३॥ 
अ्नसन्तान्नपुंसकाचछन्दसि वेति वक्तव्यम्‌' । ब्रह्मसामं, बहा प्राम; देवच्छन्दसं, देवच्छस्द: ॥ 
सन्यडरो: ॥ ३९ ॥ झ्र० ६ । १। ६ ॥ 


बह्नर्या श्रपि धातवों भवन्ति । तद्था--वर्ि: प्रकरण हष्ठइ्छेदने चापि वत्तंते, केशान्वपति। 
ईडि: स्तुतिचोदनायां चासु ह्ट ईरणे चापि बत्तंते। श्रस्निर्वा इतो वृष्टिमोदटे मर्तो$म्ुतश्च्यावयन्ति । 
करोतिरफमभूतप्रादुर्भावे हट, निर्मुलीकरणोें चापि वत्तेते, पृष्ठ कुरु, पादौ कुरु, उन्प्तृदानेति गम्यते। 
निक्षेपऐे४षपि वत्तते, कटे कुर, घटे कुर। श्रब्मानमितः कुरु, स्थापयेति गस्यते ४ 


एतन्महाभाष्यवचनेनतद्विज्ञातव्यम्‌, धातुपाठे ये$र्था निशिष्टास्तेम्यो३>्येडषपि बहुवोई्था भवन्ति। 
त्रयाणामुपलक्षणभात्रस्य दशितत्वातु ॥ 


शेइछन्दसि बहुलम्‌ ॥ ४० ॥ भ्र० ६ । १। ७० ॥ 


व्याकरणुनियमविषयः १८३ 


बेदेबु नपुंपके बत्तेम्ानस्‍्य शेलॉपो बहुल भवति। थथा-विश्वानि भुवनानीति प्राप्ते विश्वा 
भुवनानीति भवति 0 


बहुल छन्दातति ॥ ४१ ॥ म्र० ६ १।३४॥ 
ग्रस्मिस्मृत्रे वेदेषु एवं धातुनामप्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुलं विधीयते । गथा--हूमहे इत्यादिषु ॥ 
इको5पवर्ण शाकल्यप्य हस्वध्य ॥ ४२ ॥ अ० ६। १। १२७॥ 


ईबा गअक्षादिवु व छत्दसि प्रकृतिभावमाज्र द्रष्वव्यम्‌ ।! ईषा प्रक्षा ईमिरे, इत्याद्यप्राप्तः प्रकृति- 
भावों बिहितः॥ 


देवताहइन्द थे ॥ ४३ ॥ भ्र० ६। ३। २६ ॥ 


देवतयोद नव तमासे पूर्वपदस्य झ्रानड़ इत्यादेशों विधीयते। डित्वादरुयस्प स्थाने भवति । उ०-- 
सुर्पाचय्रम तो धाता यथापुर्व भकल्ययत्‌; इच्द्राबुहस्पती इत्यादीनि । 


ग्रस्य सुत्रस्योपरि हे वात्तिके स्तः | तथथा-- 


'देवताइन्दे उभयत्र वायो: प्रतिषेधः ॥! प्रग्तिवायू; वाय्वग्ती । 
ब्रह्मप्रजापत्यादीनां च ॥/ ब्रह्मप्रजापती। शिववेश्रवणो; स्कन्दविजश्ञाखों । 
सुत्रेण विहित ग्रानडादेशों वातिकद्रयेन प्रतिधिध्यते, साव॑ त्रिको नियमः ॥ 
बहुल छत्दसि ॥ ४४ ॥ भ्र० ७ । १५॥ 

प्रनेनात्मनेपदर्सज्षस्थ ऋकारप्रत्ययस्थ रडागभी विधीयते । 3०-वेवा श्रदुह्न ॥ 
बहुल छुन्दत्ति ॥| ४५ ५:१० ७। १। १०॥ 

प्रनेन वेदेषु भिसः स्थाने ऐस्‌ बहुल विधोयते | यथा--देवेभिरमानुषे जने ॥ 


सुपां सुलुकपु॑ंसवर्णाच्छेयाडाड्यायाजाल: ॥ ४६॥ अ० ७। १। ३६ ॥ सुपां च सुपो भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । तिडां च॒ तिहो भवन्तीति वक्तव्प्‌ // 'इसाडियाजीकाराणासुतसंख्यान्‌र। इया-दाविया 
परिज्मत्‌ । डियात्--पुमित्रिया न झ्राप०, सुक्षेत्रिया; सुगाठुया । ईकार--हांति न शुष्क सरती शयानम्‌। 
आ्राह्याजपारां चोपसंह्यानव्‌' । आइ-प्रवाहवा । श्रयाच्‌--स्वप्नया वाव सेचनम्‌ । श्रयारु-स नः 
प़िन्धुसिव नावया । 

सुप्‌, लुक, पूर्वेसवर्ण, श्रात्‌, शे, या, डा, ड्च्चा, याच्‌, श्रालू, इया, डियाच्‌, ई, श्राडू, श्रयाच्, 
ग्रयार्‌, वेदिकेषु शब्देषु हां व सुर स्थाने सुबाद्यया रान्ता षोडशादेशा विधीयन्ते | तिहां चर तिहिति पृथड 
नियम. । सुपू--ऋजव: सन्‍्तु पन्‍्या, पस्थान इति प्राप्त। लुकु-परमे व्योमन्‌ व्योग्नीति प्राप्ते। पुर्वतचरश--- 
धीती मती, धीत्या मत्या इति प्राप्ते। श्रात-उभा यस्तारा, उभौ यन्तारों इति प्राप्ते। शे-न युध्मे 
बाजबन्धव:, यूयमितति प्राप्ते। या - उश्या, उरुणा इति प्राप्त। डा-नाभा पृथिव्या:, नाभौ इति प्राप्ते। 
ड््या--पनुषप्टया, श्रनुष्टभा इति प्राप्त) याचू--साधुया, साधु इति प्राप्ते१ भ्रालू-वसन्ता यजेत, वसन्ते 
इति प्राप्ते ॥ 

आज्जसे रसुक्‌ ॥ ४७ ॥ भ्र० ७ । १। ५० ॥। 


ग्रमेम प्रथमाया बहुबचने जसः पूर्व असुक्‌ इत्ययमागमों विहितः। 3०--बिंश्वे देवास आागत, 
विद्वेदेवा इति प्राप्ते । एवं देव्यास: । तथेवात्यान्यपि ज्ञातव्यानि ॥॥ 


म्ााणागर्ध्ध--(मित्य संज्ञा०) इस सूच से वेदों में भ्रन्तन्त प्रातिपदिक से छीप्‌ प्रत्यय होता है। 


र्‌द४ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(नित्य) इस सूत्र से बच्धादि प्रातिपदिकों से वे दो में डीप्‌ प्रत्यय नित्य होता हैं।॥। 

(भवे०) इस सूत्र से भव श्र में प्रातिपदिक मात्र से वेदों में यत्‌ प्रत्यय होता 

इस सूत्र से श्रगे पादपय्परन्त सब सूत्र बेदों ही में लगते है, सी यहा इसलिये नहीं लिखे वे एक- 
एक बात के विशेष हे, सो जिस-जिस भन्त्र मे विषय आवेंगे वहां-वहा लिखे जाय॑गे । 

(बहुलं०) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से विन्‌ प्रत्यय बेदों में मतृप्‌ के भ्र्थ में बहुल करके होता 
है। इस सूत्र के ऊपर वेदिक शब्दों के लिये वारतिक बहुत है, परन्तु विशेष हैं इसलिये नही लिखे ॥। 

(प्रनसत्ता०) इस सूत्र से वेदों में समासान्त टच्‌ प्रत्यय विक्प करके होता है ॥। 

(बह्नर्था श्रपि०) इस महाभाष्यकार के वचन से यह बात समझती चाहिये कि धातुपाठ में 
धातुओं के जितने श्र लिखे हैं, उनशे प्रधिक और भी बहुत भ्र्थ होते है । जैसे 'ईड' धातु का स्तुति करना 
तो घातुपा& में ग्र्य पढ़ा है, और चोदना आ्रादि भी सम के जाते है ! इसो प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ।। 

(बहुलं०) इससे धातुआ्रों को अप्राप्त संप्रसारण होता है ॥ 

(शेडछ०) इससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ के स्थान में नपुंसकलिज् में 'शि' आदेश होता है, इसका 
लोप वेदों में बहुल से हो जाता है ॥ 

(ईपा०) इस नियम से भ्प्राप्त भी प्रकृतिभाव वेदों में होता है ।। 

(देवताह्०) इस सूत्र से दो देवताओं के द्ररद्ठ समास में पुर्वंषद को दीर्घ हो जाता है। जसे 
पृर्य्याचस्द्रमसौ०' यहां सूर्या शब्द दीध हो गया है। भौर इस सूत्र से जिस कार्य का विधान है, उसका 
प्रतिबेध महाभाष्यकार दो वातिकों से विशेष शब्दों में दिखाते हैं। जैसे--इन्द्रव।यू' यहा इन्द्र शब्द को 
दीघ नहीं हुआ | यह नियम लोक और वेद में सर्वत्र घटता है ॥। 

(बहुल) इस सूत्र से प्रथम पुरुष के बहुबचन आत्मनेप में “का! प्रत्यय को 'हट का ब्रागम 
होता है ।। 

(बहुल) इससे भिसू के स्थान में ऐसभाव बहुल करके होता है ।। 

(सुपां सु०) इससे सब विभक्तियों के सब वचनों के स्थान में 'सुप्‌' भ्रादि १६ आदेश होते हैं ।। 

(प्राज्जसे०) इस सूत्र से वेदों में प्रथमा विभकति का बहुवचन जो जस्‌ है, उसको असुक्‌ का 
आगम होता है, जेसे--देब्या:' ऐसा होना चाहिये वहां 'दंव्यास:' ऐसा हो जाता है। इत्यादि जान लेना 
चाहिये ॥ 

बहुल छुन्दति | ४८ ॥ घर० ७ । ३। ६७॥ 

वेदेशु बत्र दवचिदीडागमों हश्यते तत्रानेनेव भवतीति वेद्यम्‌ ॥ 

बहुल छन्दति ॥ ४६ ॥ भ्र० ७ । ४ ।७१॥ 

प्रनेनाम्यासस्थ इत्‌ इत्ययमादेश: इलो बेदेषु बहुल बिधीयते ॥ 

छन्दतीरः: ॥ ५० ॥ श्र० ६८ ।१२। १५॥ 

प्रतेन मतुपो मका रस्याप्राप्त॑ वत्वं विधोयते । उ०--रेवान्‌ इत्यादि ॥ 

कृपो रो लः॥ ५१॥ भ्र० ८। २। १८॥ 


'संज्ञाउनदतोर्वा कविलकादीनाधिति वक्तव्यम्‌ ! कविलका। कपिश्का इत्यादोनि ॥ 
घिच।॥ ५२॥ अ० ८।२। २५॥ 


व्याकरण नियमविपय: श्ष५्‌ 


घसिभसोन सिध्येत्त तस्मात्‌ सिजग्रहणं न तत्‌ । 

छान्‍दसो वर्खलोपो था यथेष्कर्तारमध्वरे ॥ १॥ 

उ०--निष्कर्तारमध्व रस्थेति प्राप्ते। अ्रनेन वेदेयु वर्णलोपो विकल्पते। श्रप्राप्तविभावेयसु 0 

दादेघातोधें: ॥ ५३ ॥ भ्र० ५। २ । १२॥ 

हग्रहोष्छन्दसि! हस्थ भत्व॑ वक्तव्यम्‌ । उ०--गर्दभेन संभरति; सरुदस्थ ग्रृश्णाति ७ 

मतुक्सों रः साबुद्धों छुल्दसि॥ ५४॥ भ्र० ६१३। १॥ 

वेदविषये मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य च सब्बुद्धं गस्यसानायां रुर्भवति | गोसः, हरिवः, भौढूवः ॥ 

वा हरि॥ ५४ ॥ भ्र० ८ । ३। ३६॥ 

वा श्रंकरणें खपेरे लोपो वक्तव्य:। वृक्षा स्थातारः, वृक्षाः स्थातार: । अनेन 'वायव स्थ' इत्या- 
दीनि वेदेष्वपि हश्यन्ते | श्रतः सामान्येनायं साव॑जिको नियस: ॥ 

स्रारजापर्ण्य-(बहुलं ) इस सूत्र से वेदों में ईंट का प्रागम होता है ॥ 

(बहुल०) इस सूत्र से बंदों में घातु के भ्रभ्यास को इकारादेश हो जाता है ॥ 

(छन्दसी रः) इससे बेदों में मतृप्‌ प्रत्यय के मकार को वकारादेद हो जाता है !। 

(संज्ञा०) इससे वेदों में रेफ को लक्ार विकल्प करके होता है ॥ 

(धसि०) इससे बेदों मे किसी किसी भ्रक्षर का कहीं कही लोप हो जाता/है ॥ 

(हग्नहो०) इससे वेंदों में हू और ग्रहधातु के हकार को भकार हो जाता है ॥ 

(मतु०) इससे बेदो में मतुप्‌ और वसु के नकार को रु होता है ॥! 

उशादयों बहुलन्‌ ॥ ५६ ७॥ अ० ३। ३ । ५६॥ 

बहुलबचन किसर्थम्‌ ? 'बाहुलक प्रकृतेस्तननु्ृष्टेटः -- तल्वीभ्यः प्रकृतिध्य उणादयों 
हश्यन्ते न सर्वाम्पं हश्यन्ते । 'प्रार्यक्षमुच्त्ंयनादपि तेषाए--आपेख खह्वपि ते समुच्चिता न सर्वे सपु- 
च्चिता:। 'काय्य॑प्तशेषविधेश्व तदुक्‍तत्‌--कार्य्यरित खत्वपि सशेषारि कृतानि न सर्वारि लक्षरोन परि- 
समाप्ताति। कि पुन. कारण तन्वीभ्यः प्रह्नतिस्थः उणावयों हश्यन्ते न सर्वाध्यः॥ किझच कारणं प्रायेण 
सम्ुच्चिता न सत्रे सपुच्चिता:। किज्ब कारएं कार्य्पयाणि सशेबाणि कृतानि न पुनः सर्वाणि लक्षणेत 
परिसमाप्ताति ? “नेगमरूद़िभवं हि सुसाधु/--नेगमाश्व रूढिशउदाश्रावेदिकास्ते सुष्दु साधवः कर्थ स्युः। 

“ताम च घातुजमाह निरुकते/--तास खल्वपि धातुजसाहुनेंक्‍क्ता.। “व्याकरण शकटस्यथ च 
तोक २”--वैयाक रणानां च श्ाकटायन आह धातु नामेति। श्रथ यस्य विशेषपदार्थों न समुत्यितः कर्थ 
तत्र मवितव्य प्‌ ? “यरत विशेषपदार्य पमुत्यं प्रत्ययतः प्रह्रतेश्च तदुद्यत--प्रकृति हृष्ट वा प्रत्यय ऊहितव्य:, 
प्रत्यवं हृष्दवा प्रकृतिरूहितव्या । 

संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाइच ततः परे 

कार्थ्यादिद्यादनुबन्धभेतच्छास्त्रमुण।दिषु ॥ ३ ॥ 

(बाहुलकं०) उणादिपाठे श्रल्पाभ्य: प्रकृतिभ्य उशादयः प्रत्यया विहितास्तन्र बहुलवचनादवि- 
हिंताभ्यो४पि भवन्ति । एवं प्रत्यया भ्रपि न सर्व एकीकृताः किन्तु प्रायेण सुक्मतया प्रत्ययविधानं कृत॑, ततन्नापि 
बहुलवचनादेबाविहिता श्रपि प्रत्यया मवन्ति, यथा फिडफिड्डं भवतः। तथा सुत्रविहितानि कार्य्याणि न भवन्य- 
विहितानि च्‌ भवन्ति | यया दण्ड इंत्यत्न उप्रत्ययस्थ डकारस्य इत्सज्ञा त॑ भवति । एतदपि जाहुलकादेव । 

(कि पुनः०) अनेनेतच्छदक्यते उणादों यावत्यः प्रकृतयों यावन्तः प्रत्यया यावन्ति च॒ सूत्रे 
कार्य्यारिण विहितानि तावन्त्येव कथ॑ न स्थुः ? श्रन्नोच्यते- 


श्प६ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


(नंगस०) नेगपा वेदिका: शब्द! रूढयों लोकिकाइच सुष्ठु साधवों यथा स्थुः। एवं कृततेन वितता 
नव ते सुष्ठ सेत्स्यन्ति। (नाप०) संज्ञादब्दात्‌ निरक्‍्तकारा धातुजानाहु;, (व्याकरणे०) शकटस्य तोकसपत्य॑ 
गाकटायतः तोकमित्यस्थापत्यनामसु पढितत्वातू 

(पन्‍्न०) घत्‌ विशेषात्पदार्थान्न सम्यग्रुत्यितमर्थात्यक्ृतिप्रत्ययविधानेन न व्युत्पन्न॑ तत्न प्रकृति 
हृष्ट्वा प्रत्यय ऊह्यः प्रत्यय॑ं च॑ हृष्द्वा प्रकृतिः॥ एतदूहनं बच कर्थ व कतेव्यमित्यन्नाहु--संज्ञाशब्देषु 
धातुख्पाशि पूर्वपृह्यानि परे च प्रत्यया:। (कार्य्याद्वि०) काय्यमाश्रित्य धातुप्रत्ययानुबन्धान्‌ जानीयातु, 
एतत्सवं कार्य मुणादिषु बोध्यम्‌ ॥ 


साप्पपर्षई--(उणादयो०) इस सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि उणादिपाठ की 
व्यवस्था बांधते है कि--(बाहुलकं ०) उणादिपाठ में थोडे से धातुआ्रो से प्रत्ययविधान किया है, सो बहुल वे: 
होने से वे प्रत्यय अन्य धातुप्रो से भी होते है । इसी प्रकार प्रत्यय भी उस ग्रन्थ में थोड़े से नमृता के लिये 
पढ़े हैं, इत से प्रन्य भी नवीन प्रत्यय शब्दों में देखकर समझ लेना चाहिये। जमे 'ऋफिड:' इस शब्द में ऋ 
धातु से फिड प्रत्यय समझा जाता हैं, इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये | तथा जितने शब्द उशादिगण 
से भिद्ध होते है, उनमें जितने कार्य सूत्रों करके होते चाहिये वे सब तहीं होते है, सो भी बहुल ही का 
प्रताप है। 

(कि पुनः०) इस मे जो कोई ऐसी शंका करे कि उणादिपाठ मे जितने धातुप्रों से जितने प्रत्यय 
विधान किये और जितने काय्यं शब्दों की सिद्धि में सूत्रों से हो सकते हैं, उनसे प्रधिक क्‍यों होते है ? तो 
इसका उत्तर यह है कि (नेगम०) वेदों में जितने शब्द है तथा सपार मे अ्रसख्य संज्ञाशब्द हे, ये सब अच्छी 
प्रकार सिद्ध नहीं हो सऊते, इसलिये पूर्वोक्त तीन प्रकार के काय्यं बहुलबचन से उणादि में होते है ! जिसके 
होने से अनेक प्रकार के हजारों शब्द सिद्ध होते है । 

(नाम०) श्रब इस विपय में निरुक्तकारों का ऐसा मत है कि संज्ञाशब्द जितने हैं, वे सब धातु 
और प्रत्ययो से बराबर सिद्ध होने चाहिये, तथा वेधाकरण जितने ऋषि हैं, उनमें से शाकटायन ऋषि का 
मत निरुक्तकारों के समान है, और इनसे भिन्‍त ऋषियों का मत यह है कि संज्ञाशव्द जितने है वे रूढी हैं । 

अब इस बात का विचार करते है कि जिन शब्दों मे धातु प्रत्यय मातूम कुछ भी नहो हे ता 
बहा क्या करता चाहिये ? उन जब्दो में इस प्रकार विचार करना चाहिये कि व्याररणज्ञास्त्र मे जितने 
धातु और प्रश्यय है, इन में से जो धातु मालूम पड़ जाय तो नवीन प्रत्यय की ऋलयना कर लेनी, और जो 
प्रत्यय जाना जाय तो नवीन धातु की कल्पना कर लेनी | इस प्रक र उन शब्दों का अर्थ विचार लेना 
चाहिये । भर दूसरी कल्पना यह भी है कि उन शब्दों में जिस अनुबन्ध का कार्य दीखे बसा ही धातु वा 
प्रत्यय अनुवन्ध के सहित कल्पना करनी । जैसे कोई गआद्युदात्त गब्द हो उसमें 'त््‌' श्रथवा 'न्‌' अनुबन्ध के 
सहित प्रत्यय समभना। यह कल्पना सर्वत्र नही करने लगना, किन्तु जो संज्ञाशवद लोक वेद से प्रसिद्ध 
हों, उनके अर्थ जानने के लिये शब्द के ग्रादि के अक्षरों में घाल्वर्थ की और ग्रव्त में प्रत्यया्थ की कल्पना 
करनी चाहिये । 

ये सब ऋषियों का प्रबन्ध इसलिये है कि शब्दसागर अ्रथाह है, इस की थाह व्याकरण से नहीं 
मित्र सकती । जो कहें कि ऐसा व्याकरण क्यों नहीं बनाया कि जिससे शब्दसागर के पार पहुँच जाते, तो 
यह समभना कि कितने हो पोथा बनाते ग्रौर जन्मजन्मान्तरों भर पढते तो भी पार होना दुर्लभ हो जाता। 
इसलिये यह सब पूर्वोक्त प्रबन्ध ऋषियों ने किया है, जिससे शब्दों की व्यवस्था मालूम हो जाय ॥ 

इति व्याकरणनियमविषय: ॥ 


अधथालड्रारभेदविषयः संत्ेपतः 


दालड्डारभेंदा: संक्षेपतरों लिख्यन्ते। तत्र तावदुपमालड्डारों व्यास्यायते-पृर्णोपमा चतुओ 
शपमेयोपमानवाचकसाधारणधर्म भंवति । प्रस्योदाहरणम्‌--स नः पितेव सुमवेहने सुपायनों भव ॥ १॥ 


उक्तानामेशकशोजनुपादानेषए था लुप्तीपम्ता। तत्न-वाचकलुप्तोदाहरणम्‌-भोम इत बली भीम- 
बली ॥ !१॥ पधमंलुप्रोदाहरणए-कमलनेन्र: ॥ २॥ धर्मवाचकलुप्रोदाहरणम्‌-व्याक्र इत पुरुष: पुरुष- 
व्यान्नर: ॥ ३॥ वाचकोपमेयलुप्तो दाहरणप्‌-विद्यया पष्डितायस्ते | ४॥ उपसानलुप्ता ॥ ५॥ वाचकोए- 
मानलुप्ता ॥ ६॥ धर्मोपमानलुप्ता ॥ ७॥ पघर्मोपभानवाचकलुप्ता ॥ ८॥ ग्रोप्तामुदाहरणम-काक- 
तालीयो गुरुशिष्पसमागम्तः । एक्मश्रविधा ॥ १॥ ह 


अतो$ग्रे हूपकालड्गर:। स चोपमानस्थामेदताद्रप्यास्यामधिकन्यूनोभयगुशरुपमेयरय प्रकाशन 
रुपकालडुर:। से व घड़चा। तत्राधिकाभेदरूपकोदाहुरणम्‌-अय हि सविता साक्षात्ेत ध्वान्तं विना- 
इयते। पूर्णा विद्या इंति शेष: ॥ १॥ न्यूनाभेदहकोदाहरणए-अथ॑ पतज्जातिः साक्षादभाप्यस्थ कृतिना 
दिना ॥ २॥ अनुभयाभेदरूपकोदाहरशंम्‌ू-ईशः प्रजामवत्यद्य स्वोकृत्य समतीतिताम्‌॥ ३॥ प्रधिक- 
ताधप्यहपकोदाह रणप्‌--विद्यानस्दे हि सम्प्राप्ते राज्यानन्देन कि तदा ॥ ४॥ खूततादप्यहूपकोदाहुरणपू- 
साध्वीयं सुबदा नीतिरसूय्यंप्रभवा मता।॥ ५॥ अनुभपतादप्यहूपकोदाहरशम्‌-प्रय॑ घनावृतात्सुर््पा- 
दिद्यापृरय्यों विस्ज्यते | ६ ॥ 

श्रनेका्यदब्द विन्यासः इलेषः । स च त्रिविधः- प्रकृतानेकविषय:, श्रप्रकृतानेकविषय!, प्रकृता- 
प्रकृतानेकविषयवच् | तत्र--प्रकृतविषयस्पोदाहरणपू-यथा नवकम्बलो5यं मनुष्यः। प्रन्न नव कम्बला 
यहध्य नबो नुतनों वा कम्बलो यस्थेति द्वावर्थों भवतः । यथा च खेतों धावति। भ्रलबुसानां यातेति | तथंव 
प्रग्मिमीडे इत्यादि । भ्रप्रकृतविषयस्योदाहुरणए्‌-हरिणा त्वद्रबलं तुल्यं कृतिना हितशावितता । भ्रथ प्रकृता- 
प्रकृतविषयोदाहरणएू--उच्च रन्पुरियाताइ यः शुशुभे वाहिनीपतिः । 

एवंबिधा भ्रन्येषपषि बहुबोःलड्भारा: सन्ति । ते सर्वे नात्र लिख्यस्ते। यत्र यत्र त ्रागमिष्यस्ति 
तत्र तत्र व्यास्यायिष्यन्ते । 

ब्राणाश्-अब कुछ अलड्भारों का विषय संक्षेप से लिखते है। उन में से पहिले उपभा- 
लड्ार के आ्राठ भेद हैं-वाचऋलुप्ता १, धर्मलुप्ता २, धर्मवाचरलुप्ता ३, वाचगोपमेयलुप्ता ४, उपभात- 
लुप्ता ५, वाचकोपमानबुप्ता ६, धर्मोपमानलुप्ता ७ और धर्मोपभानवाचकलुप्ता 5॥ इन भ्राठों पे पूर्ण 
पमालड्ूार पृथक है, जिस मे ये सब बने रहते है। उसका लक्षण यह है हि वह चार पदार्थों पे बनता 
है, एक तो उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमभावाचक श्रौर चौथा साधारणधर्म । इनमें से उपमात 


श्प८ ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका 


उसको कहते है कि जिस पदार्थ की उपमा दी जाती है। 'उपमेय वह कहाता है कि जिसको उपमान के 
तुल्य वर्णन करते है । 'उपमावाचक' उसको कहते हैं कि जो तुल्य, समान, सदृश, इव, व्‌ इत्यादि छाब्दों 
के वीच मे आने से किसी दूसरे पदार्थ के समान बोध करावे। 'साभारणधर्म' वह होता है. कि जो कर्म 
उपमान और उपमेय इन दोनों मे बराबर वर्त्तमान रहता है। इन चारो के वत्तमान होने से पूर्णोपमा 
श्रौर इन में से एक एक लोप हो जाने से पूर्वोक्त श्राठ भेद हो जाते है। पूर्णोग्रमा का उदाहरण यह है 
कि--स नः पितेब० । जैसे पिता भ्रपने पुत्र की सब प्रकार से रक्षा करता है, वेसे ही परमेश्वर भी सब 
का पिता गर्थात्‌ पालन करनेवाला है । 

इसके भागे दूसरे रूपकालड्ुार के छः भेद हैं--अधिका मेदरूपक १, न्यूताभेदरूपक २, अनुभया- 
भेदरूपक ३, ग्रधिकतादूप्यकूपक ४, न्यूनतादूप्परूपक ५, और अनुभयतादुप्यरूपक ६ ।। इसका लक्षण यह 
है कि उपमेय को उपमान वना देना श्र उस में भेद नही रखता। जैसे--'यह मनुष्प्र साक्षान्‌ सूख्म है, 
क्योंकि अपने विद्यारूप प्रकाश से अविद्याएप अन्धकार का नाश नित्य करता है' इत्यादि । 

तीसरा श्लेपालड्रार कहाता है । उप्त के तीन भेर है--? प्रक्ृत, २ अप्रक्षत श्र ३ प्रकृताप्रकृत- 
विपय। जिसका लक्षण यह है कि किसी एक वाक्‍4 वा शब्द से अनेक अर्थ निकलें, बढ इलेप कहाता है। 
जेत्ते 'नवकम्बल' इस शब्द से दो श्र्थ निकलते हैं। एक नव हैं कम्बल जिसके, दूसरा नवीन है कम्बल 
जिसका । 


इसी प्रकार वेदों में अग्नि श्रादि शब्दों के कई कई अर्थ होते है सो इलेपालंकरार का ही विषय 
है। इस प्रकार के ग्रौर भी बहुत श्रलंकार हैं, सो जहा जहां वेदभाष्य मे आगे बहा वहां लिखे जाय॑गे। 
अदितिधरदितिरन्तरिंध्रमदितिमाता स॒ पिता स॒ पुत्र: । 
बिखें देवा अर्दितिः पञ्च जना अदितिजतिमदितिजनितवम ॥ ! ॥ 
ऋ० मं० ९ | सू० प६ । म० १०॥ 


ख्रएष्यम्पू--पस्मिस्मन्‍्जे भ्रवितिशब्दार्षा द्यौरित्यादय: सस्तिः, तेषपि वेदभाष्ये४दितिशब्देन 
ग्राहिष्पन्ते । तवास्य सन्जस्य लेखन सर्वत्र भविष्यतीति मत्वा5त्र लिखितम्‌ । 

खााजाश््-(ग्रदिति०) इस मन्त्र मे अदिति शब्द के बहुत श्र्थ श्रौर बहुतेरे भ्र्थ इस शब्द 
के हैं। परन्तु इस मन्त्र में जितने है, वे सब वेदभाष्य में अवहय लिये जायेंगे। इम्त मन्त्र को बारंबार न 
लिखेंगे, किन्तु वे सब अर्थ तो लिख दिये जाय॑गे। वे श्रर्थ ये है--चीः, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, विश्वे- 
देवा, पञवजना, जीत और जनित्व । 


इत्यल दू। रभेदविषय: संक्षेपत्त: । 


अथ ग्रन्थसंग्ेतविषय: 


प्रथ वेदभाष्ये ये सद्भू ता: करिप्य्ते त इदानीं प्रदश्यस्ते। ऋ'्ेदादीनां वेद 
चम्पानां, पटशास्त्राां पडडद्धानां, चतुर्णा ब्राह्मणानां, तेत्तिरीयारध्यकस्थ च यत्र तत्र प्रमाणानि 
लेखिप्यन्ते तत्र तत्रेते सड़ ता विज्ञेपा:- ऋग्ेदस्थ ऋ०, मण्डलस्थ प्रथमाड़ो, द्वितीयः सृक्तत्य, तृतीयो 
मन्त्रस्य विज्े प: । तद्यथा--ऋ० १। १। १॥४*; यजुर्वेदरय य०, प्रथमाड्रोध्ध्यायस्य, द्वितीयों मस्त्रस्य । 
तद्यया--१० १। १॥; सामवेदस्य साम०, पूर्वांचिकत्य एृ०, प्रथमाडू: प्रपाठकरय, द्वितीयों दशतेस्तृतीयो 
मत्स्य | तहाथा--साम० पृ० १। १। १॥४ पूर्वाचिकादाय नियम:। उत्तराचिकस्य खलु- साम० उ०, 
प्रथमाडूः प्रषाठकरप, द्वितीयों मत्स्य । 


प्रत्रायं विशेषो5स्ति । उत्तराचिके दशतथों ने सच्ति, परल्वद्प्रषाठके मस्तरसंस्या पूर्णा भवति। 
तेन प्रथम: पूर्वाद्नप्रपाठको, द्वितोय उत्तराष्प्रपाठकश्वेत्ययम्षपि सड्भ त उत्तराचिके ज्ेयः | तद्था--साम० 
उ० १। १० १॥ साम० उ० १।3० १॥/ पत्र हो सद्भ तौ भविष्यतः। उकारेणोत्तराचिक ज्ञेये, 
प्रयमाडू ने प्रथम: प्रषाठक, पू० इत्यनेन पूर्वाद्ध: प्रथम: प्रपाठक:, द्वितोयाडू ते मल्तसंस्या शेया। पुल 
द्वितीये सड़ू ते द्वितीय उकारेण उत्तराई:, प्रथम. प्रपाठक:, हितीयाडू न तदेव । भ्रथवंवेदे प्रथर्व ०, प्रथमाडू: 
काण्डस्य, द्वितीयों वर्गस्य, तृतीयों मन्जस्य । तदाथा--ग्रथवं० १। १। १॥ 


स्राषारथ-प्रव वेदभाष्य में चारों वेद के जहां जहा प्रमाण लिखे जावेगे उन के संकेत दिख- 
लाते है। देखो ऋगेद का जहां प्रमाण लिखेंगे वहा ऋगेद का ऋ० और मण्डल १ सूकत १ मस्त्र ! इनका 
पहिला दूसरा तीसरा क्रम से सकेत जानना चाहिये। जैते 'ऋ० १। १। १।* इसी प्रकार यजुवेद का 
4०, पहिला भरडू अध्याय का, दूसरा मन्त्र जात लेन । जैसे--य० १ । १ |; सामवेद का वियम यह है 
कि सामर०, पूर्वांचिक का पू०, पहिला पाठक का, दूसरा दशति का भर तीसरा मन्त्र के जीतना चाहिये । 
जैसै-साम० पृ० १। १। १।' यह नियम पूर्वापिक में है। उत्तराचिक में प्रषाठकों के भी पूर्वाद्ठ उत्त- 
राद्ध होते हैं, अर्ृप्रपाठक पर्य्यन्त मच्तरसंख्या चलती है। इसलिए प्रपाठक के प्रडू के आगे पृ० वा उ० धरा 
जायगा | उस १० से पूर्वाद्ध प्रपाठक ग्रौर उ० से उत्तराद्ध प्रपाठक जान लेना होगा। इस प्रकार उत्त- 
राचिक में दो संक्रेत होंगे। 'साम० उ० १।पू० १॥' 'साम० उ० १। उ० १ ॥ इसी प्रकार ग्रधववेद में 
अरयवं०, पहिला अडू काण्ड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन्त्र का जान लेना । जैसे--अ्रथर्व० १। १। १॥ । 

एवं ब्राह्मणध्या्यस्पेतरेयस्य ऐल प्रथमांकः पत्चिक्राया, द्वितीयः कष्डिकाया:। तंत्था-ऐ० 
१। १॥; शतपथब्राह्मे श०, प्रयमाडुः काण्डस्थ, द्वितीयः प्रशठकस्म, तृतोयों ब्राह्मणास्य, चतुपः 
कण्डिकाया: । तद्यथा-दा० १। १। १११।; एक्मेव सामब्राह्मणानि बहुनि सस्ति, तेषां मध्याद्वस्य यस्य 
प्रमाणामत्र लेखिष्यते तप्य तस्य सडू तस्तत्रेव करिष्यते । तेष्वेवक छान्‍्दोंग्यास्यं तस्य छां०, प्रथमाडू: 


२६० ऋग्वेद दिभाष्य भूमिका 


प्रपाठकरय, द्वितीय: सण्डस्य, तृपीयों मन्त्रस्प | तशवा--छि|० १॥ १। १ १; एवं भोफथब्राह्मशस्य गो०, 
प्रथमा डू: प्रषाठकस्य हितीयों ब्राह्मणस्थ | बशा--भो० १॥ ६ ४ 


एवं पदशास्त्रेषु प्रथम गीमांताशारत्रम, तस्थ भौ०, भथमाडोषध्यायस्थ, द्वितीय: पादस्य, तृतीय: 
सत्रस्ष। तथथा--म्ी० १११॥१॥४* हितीय वशेषिकज्ञास्त, तस्य ब०, प्रथमाडूगेष्थ्यायस्यथ, द्वितीय 
आह्विकस्म, तृतीयः सूत्रस्य | तथथा--बि० १११ १७% तृतीय न्यायज्ञारत्र तस्य न्या०, श्रन्यह शेषिकवत्‌ । 
चतुर्थ योगशास्त्रं तस्थ यो०, प्रथमाडू: पादस्य, प्ितीस: सुज्रस्यथ -- 'पो० १। १ ॥* पड्चम सांख्यशास्त्र, 
तस्य सां० प्रथमाड्रोडप्यायस्थ, द्वितीय: सुत्रस्प--सां० १। ९ ।; षष्ठ वेदान्तशास्त्र मुत्तरमीमांसास्यं तस्प 
बे०, प्रथमाड्लीष््यावह्य, द्वितीय: पादस्य, तृतीय: सुत्रस्थ -- 'बे० १॥ १॥ १॥४ 


तगाहुपु प्रथम व्याकरण, तवाप्वाध्यापी, तस्या श्र०, प्रथमाड्गेड्ष्यायस्थ, द्वितोयः पादस्य, 
तृतीय सुत्रस्थ। तशथा--अआ्र० १। १। १३ एलेबेव लेन सूत्रसड तेव ध्याकरणमहाभाष्यस्प सब्क तो 
विज्ञेपः | यस्य सूत्रस्योपरि तड्भाष्यमस्ति तदघारुूयानं लिखित्वा तत्सृत्नसडू तो धरिष्यते । तथा निधण्दु- 
नियक्तयों: प्रथमाज्रीषध्यायत्य, द्वितीय: खण्डश्य। मिघण्टो--१ | ? ।४ निरक्‍्ते--१। १॥ खण्डाध्यायों 
दो: समान । तथा तेत्तिरीयरण्यके ते०, प्रथमाडू: प्रपाठकस्प, द्वितीयोउतुवाकस्प--ति० १॥ १॥॥ इंल्यं 
सर्वेषां प्रमाणानां तेषु तेबु प्रत्येषु बशेनाथ सद्भू ता: कृतास्तेन येपां सनुध्याणां द्रष्टुमिच्छा भवेदेतरजूः स्तेधु 
प्रस्येधु लिखितसड़ तेन द्रष्ठव्यम्‌ + यन्रोक्‍तेभ्यो ग्रस्थेभ्यों भिन्‍नानां प्रस्थानां प्राण लेखिष्यते तत्नकवार समग्र 
इगपित्वा पुनरेबमेव सजी तेन लेखिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 


स्ाापराध्र--इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रथम ऐतरेग ब्राह्मगा का ऐ०, पहिला अडू पश्चिका 
का, दूसरा कण्डिका का--ऐ० १। १३ शतपथ ब्राह्मण का श०, पहिला अडू काण्ड का दूसरा प्रषाठक का, 
तीसरा ब्राह्मण का, चौथा कण्डिका का--श० १। १। १ ॥ ४ सामब्राह्मण बहुत हैं, उनगें से जिस जिस का 
प्रमाण जहा लिखेगे उस उसका ठिकाना वहां धर देंगे। जेसे एक छात्दोग्य कहाता है उसका छां०, पहिला 
ग्द्धू प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, तीसरा मन्त्र का। जसे--छो० १॥ १। १।३ चौथा गोपथ ब्राह्मण 
कहाता है, उसका गो०, पहिला अड्डू प्रगाठक का, दूसरा ब्राह्मण का । जैसे--'गो० १। १॥ इस प्रकार 
का सकेत चारो ब्राह्मणों में जानता होगा । 


ऐसे ही छः शास्त्रों में प्रथम मीमांसा शास्त्र, उसका मी०, प्रध्याय पाद और सूत्र के तीन अद्भू 
क्रम से जानो-मी० १।१।१॥ दूसरा वशेषिक का ने० पहिला अछ्ू अध्याय का, दूसरा आह्िक का, 
तीसरा सूत्र का | जते--ब० १। १। १॥ तीसरे न्‍्यायशास्त्र का व्या० और तीन अ हू; वेशेषिक के समान 
जानो। चौथे योगशास्त्र का यो०, प्रथम अड्धू पाद का, दूसरा सूत्र का--यो० १। १।*; पाचर्वें सांख्यशास्त्र 
का सां०, श्रष्पाय प्रौर सूत्र के दो अद्भू क्रम से जानो । जेसे---सा० १। १ ॥*; छठे वेदान्त का बे०, श्रष्याय, 
पाद और सूत्र के तीन अड्डू क्रम से--बै० १।१। १॥ 


तथा श्रज्ों में श्रष्वाध्यायी व्याकरण का अ०, अध्याय, पाद, सूत्र के तीन अड्ू क्रम से जानो । 
जसे--भ्र० १। १। १॥। इसी प्रकार जिस सूत्र के ऊपर महाभाष्य हुआ करेगा उस सूत्र का पता लिख के 
महाभाष्य का वचत्त लिखा करंगे। उसी से उसका पता जान लेना चाहिये। तथा निघण्टु और निरुक्‍त में 
दो दो ग्रद्धु ग्रध्याय श्रौर खण्ड के लिखेंगे। तथा तंत्तिरीय आरण्यक में तै० लिख के प्रपाठक और प्रत्तु- 
यह के दो अडू लिखेंगे। ये संकेत इसलिये लिखे हैं कि वारंवार ठिकाना न लिखने पड़े, थोड़े से ही काम 
चल जाय, जिस किसी की देखना पडे, वह उन ग्रग्यों में देख ले। और जिन ग्रत्थों के सकेत यहां नहीं लिखे 


अ्न्थसंकेतविषय: २६१ 


उनके प्रमाह्षों का जहां कहीं काम पड़ेगा तो लिख दिया जायगा । परन्तु इन सब ग्रन्थों के संक्रेतों को याद 
रखता सब को योग्य है कि जिससे देखने में परिश्रम ते पड़े । 


इति ग्रन्थसडू तविषय: । 


वेदार्थाभिप्रकाशप्रशयसुगसिका कामदा सान्‍्यहेतुः । 
संक्षेपाद्‌ भुभिकेयं विभलविधिनिधि: सत्यशज्ञास्त्रार्थयुक्ता । 

सम्पू णरकिय्येथेद भवति सुरुचि यत्मस्त्रभाष्यं सयातः। 
पश्चादीशञानभक्तचा सुमतिसहितया तन्‍्यते सुप्रमाणभ्‌ ॥ १ ॥ 
मन्त्राथंभुसिका छात्र स्त्रस्तस्थ पदानि च। 

पदार्थान्वयभावार्था: क्रमादू. बोध्या विचक्षण: ॥ २१ 


णह भूमिका जो वेदों के प्रयोजन भश्रर्थात्‌ वेद किसलिये और किसने बनाये, उत में क्‍या क्या 
विष हैं, इत्यावि बातों की अच्छी प्रकार प्राप्ति करानेवाली हैं । इसको जो लोग ठीक ठीक परिभ्रम से पढ़े 
और विचारेंगे, उनका व्यवहार और परमार्थ का प्रकाश, संसार में मान्य और कामनासिद्धि अवश्य 
होगी । इस प्रकार जो निर्मल विषयों के विधान का कोश अर्थात्‌ खजाना श्रौर सत्यकशास्त्रों के प्रमाणों से 
युक्त जो भूमिका है, इसको मैने संक्षेप से पूर्ण किया । अरब इस के आगे जो उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा 
की भक्त में अ्रपनी बुद्धि को हढ़ करके प्रीति के बढ़ानेवाले मन्त्रभाष्य का प्रमाणपूर्वक विस्तार करता 
हैँ १॥। 

इस मत्त्रमाष्य में इस प्रकार का क्रम रहेगा कि प्रथम तो मन्त्र में परमेश्वर ने जिस बात का 
प्रकाश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेंद, क्रम से प्रमाण सहित्त मन्त्र के पदों का बर्थ, अ्च्वय, 
ग्र्थात्‌ पदों की सम्बन्धपूतंक योजना और छठा भावार्थ भ्र्थात्‌ मन्त्र का जो मुख्य प्रयोजन है। इस क्रम से 
मन्त्रभाष्य बनाया जाता है॥। २॥ 


विश्वांनि देव सवितदुरितानि परा सुब | यड्ुद्रें तन्न आ सु ॥ १ ॥ 
य० ३०। ३) 


इति श्रीमत्परित्रा जकाचाय्येंण श्रीयुतदयानन्द्सरस्वतीस्वाभिना 
विरचिता संस्क्रतभाषाय्येभाषास्यां सुभुषिता सुप्रभाण- 
युक्तग्वेंदादिचतुरवेदभाष्यभूमसिका समाप्तिमगमत्‌ ॥॥ 
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मुद्रक आाय॑ झआफस॑ट प्रंस, दयावस्तों दिल्‍ली-३५ 


बेदिक कोप 


(महर्षि दयानन्द के वेदभाष्य एवं सत्यार्थ प्रकाश आदि समस्त ग्रच्थों से संगृहीत वैदिक पदों के अकारादि क्रम 
से भ्र्थ) | कुछ विशेषताएँ-- 

१, मन्त्रपदों के निवंचत के साथ पदों का वाच्यार्य और विशेष्य-विशेषण भी । 

२. बेद, निरक्त, निघण्टु एवं ब्राह्मणादि के मह॒पि द्वारा दिये प्रमाणों सहित । 

३. उपसर्ग क्रिया पदों के साथ-साथ | 


४, प्रत्येक पद के साथ-साथ उस पद का सर्वाधिक परिश्रमसाध्य कार्य व्याकरणानुसार प्रकृति-प्रत्यय विभाग 
तथा निरुक्त और ब्राह्मण ग्रन्थों कात्रर्थ कोष्ठान्तर्गत “बिमेश दीका' के नाम से क्रषि के ग्रर्थ की वास्तविकता 
दिद्वाई है । 

५. पदो के प्र्थ महपि पदार्थ के अतिरिक्त अन्चय से भी एवं यजुर्वेदभाष्य के भावार्थ से भी दिये है । 

६ नये सिरे से कोष छुंटवा कर पुनः मिलान कराके छापने से पदों के छूट जाने की भूल से रहित । 

७ नया टाइप भरा के सुन्दर छपाई तथा सफेद कागज--गू० १००) कमीशन ४० प्रतिशत | 


प्रमाण सूची 


गहूपि दयानन्द के सत्यार्थप्रकाश में लेकर वेदभाष्य पर्यन्त तथा समरत जीवन चरित्रो, पत्रव्यवहार, उपदेश 
ओर शास्त्रार्शा से उद्धुत ग्रत्थो के क्रम से तथा मतवादियों के ग्रन्थों के प्रशाण वचनों की पृथकू-पुथक ग्रन्थ के नाम 
उल्लेख पूर्वक प्रकसशादि क्रम से बडे पुम्षार्थ मे यह सूती तैयार की गई है। इसकी सहायता से स्वाध्यायशील प्रार्य 
विद्वानू किसी प्रामाणिक तथा अप्रागाणिक वचन का व्यास्थात बठी सरलता से प्राप्त कर सकते है। लेखक . धर्मपाल 
व्याकरणाचार्य | मुत्य--झजिल्द छ रुपग्रे । प्रशाशक--प्रार्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट । 


दयानन्द-यजुपद भाष्य-भास्कर 
(व्याख्याता ; पं० सुदर्शनदेव जी आचार्य, एम० ए०) 

क ऋषि मत्त्रार्थद्प्टा होते है प्रत: उतका भाष्य ही प्रामाणिक तथा दोपरहित होता है। ऋषिभाषण्य क्रमश: 
केवल महपि दयानवद का ही प्राप्य है। महपि-भाष्य कुछ कारणों से प्राय सभी की सम में नहीं भश्राता था, वे सब कृटि- 
नाइया इस व्याख्या के द्वारा दूर कर दी गई हैं श्रत. कथाग्रो और व्याख्यानों के लिए यह प्रति उपयोगी बन गग्ा है । 

क पूर्व मह॒पिभाष्य में भ्रन्वय सहित पदार्थ ने होने से पाठक मन्त्रार्थ कों हृत्यगस नहीं कर पाते थे । इनमे 
प्रवय सहित पदार्थ करके इस बाधा को दूर कर दिया गया है। 

महूपि का सम्पूर्णा सस्कृतभाष्प ग्क्षण्ण रखा गया है । 

कै महू के परस्कृतभाष्य का ग्रभी तक प्राप्त भापानुवाद अशुद्ध है और घाराप्रवाह भाषा में नहीं है । परन्तु 
इप्तमे सं'क्रृत का भाषानुवाद शुद्ध, सरल एवं मुहावरेदार है। 

विभिन्न विशेष स्थनों की सरल व्याल्या की गई है । 


जिशेण रियाायला--२६५० बड़े श्राकार के पृष्ठों में मोटे चिकने बढ़िया कागज पर सुन्दर 
छपाई चारों भागों का मुल्य १२०) मे पूरी कपड़े की चार प्राकर्षक जिल्दें | ४० प्रतिशत कमीशन । 


च्डयायन्व॒न्ब्द-य,च्नुर्खेच्डन्त्ारष्य-स्रा जा नु लाबड 
अर्थात्‌ 
'दयानल्-यजुर्वेदभाष्य-भास्कर' से हिन्दी भाष्य । दो भाग मुल्य ५०) 
४० प्रतिशत कमीशन । 
प्राप्तिस्थात : 
श्राषं साहित्य प्रचार टूस्ट, २ एफ, कमलानगर, दिल्‍ली-७ 


